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गुर इस योस्य बनाया 


दो शब्द 

गत छुछ घर्षों से घटना-घक्र ने कुछ ऐसी करवट बदली है कि आर्थिक 
रामस्याश्रों ने राजनीति का गल्मा घोटकर अपना आधिएत्य जमा किया है! 
आर्थिक समदि के यिना राजनैतिक स्व॒राज्य भी फीका समझा जाने लगा है | 
'आर्धिक समृद्धि ही सच स्वराज्य है'--पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों 
में बदल फुछु तथ्य है जिसे अधिकांश देशबासी अभी समझ नहीं पाये हैं । 
राज्षनतिक स्वाघीनता के पश्चात्‌ ऋाज़ की सबसे प्रमुर् समस्या आर्थिक है। 
आर्थिक-झषग्र इतना ब्यापफ ओर विस्तृत द्वो गया हैं तथा डसकी समसस्‍्याएँ 
इतली जटिल और पेचीदा दें कि राजनैतिक समस्याओं से साधारण जानकारी 
रखने वाले साथजनिक कार्यकर्ता श्रार्थिक श्रनों पर कोई स्पष्ट इस्टिकोश नहीं 
रुख पाते । फिर जनसाधारण का नो कटष्ठना ही क्या है | इसका मुरय कारण 
यह्द है कि अभी तक हसारे देश में राजनैतिक घेंतन्य की माँति शार्थिक चैतन्य 
न उप्पम्न हुथा है चौर न उसकी चेष्टा ही छी गई है । आर्थिक समद्धि के लिए 
यह झनिवाय है कि जनता में एक देशब्यापी भावना और चेतनता का संचार 
डो। सरकार के किसने द्वी प्रयत्न सव तक सफल्त मही हो सकते जब लक कि 
जनता भी भ्राधिक समस्या््रों को भलो भाँति समझा कर उनके प्रति सचेत न॑ 
दो झौर फिर सरकार के साथ सहयोग मन दे । आज से २० बे पूरे, जब रूस में 
प्रच्यर्षाय योजना का प्रारम्भ किया गया था, समरत देश में उत्साह और आनन्द 
की एक नई लदर भौर नई उमंग धैदा दो गई थी | सारा देश “पंचवर्षाय योजना 
क्र वर्ष में प्रो फरो! के सारे से गूँज़ उठा था] नर-नारी, घोटे-्यडे, भायाल 
धृद्धू-सभी उस थोजना को दुर्ण करने में अपना-अपना योग देने छगेये। 
अमेरिका में भी प्रेप्नीडेएट रूज़वेल्ट मे घोर आधिक़ संकट के दिनों में 
जब देश से झपील की थी कि “बैंकों में राशि जमा हो” तव समरत देश में 
उत्साह की नह लहर दौड़ गई थी और देश से आधिक संकट इंसने-हैँ सते पार फर 
लिया था। इसका एक-माश्र कारण था जनता का शर्थ-समस्याश्ों के प्रति 
सचेत होना और सरफार को थोग देने में जागरूक रहना। अस्तु। देश की 
आधिक समझि सरकारी कानूनों था योजनाओं पर ही निभेर नहीं बरती। वह 
करती है जतता के उत्साहपूर्ण सहयोग पर । परन्तु जनता का यद सहसोग तब तक 
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२ 
शमारे देश में नित नई आार्धिक समस्याओं को समझने तथा उनके व्याव 
द्वारिक उपायों वी सोज करने की बहुत आवश्यक्ता है। अ्थंशास्त्र न उपन्यास 
कहानी की तरह रोचक विषय ह आर न राजनेतिक स्वराब्य की भाँति आवेश- 
पूर्ण नारों का विषय है । यह तो एक गरग्मीर विषय है चौर इसीलिए इसका 
महत्व कम नहीं हें। प्रत्येक टेशवासी को इस गग्भीर घिपय से जानकारी 
रखबर देश की द्ार्धिक समसयाज्ों को सममना अनियाय हैं। इसी उद्देश्य 
को लेकर प्रस्तुत पुस्तक दौ रचना कौ गई है। विद्यार्थियों एव. जन- 
साधारण को देश को आर्थिक समस्याओं से परिचित कराने के लिए इस पुस्तक 
में पचास महत्यपूर्ण समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। मेरा विर्दास है 
कि जब तय जनता को समस्याओं से जानकारी नहीं होगी तब तक वह सरकार 
के साथ उनको सुल्लमाने म॑ सहयोग कर ही नहीं सरती । इसी उद्देश्य से उन्हें 
इस पुस्तक के द्वारा हमारी आर्थिक समस्याओं से जानकारी कराने का प्रयत्न 
किया गया है। पुस्तर में वर्शित सभी समस्याएँ सामयिक हें, गस्भीर हैं श्रौर 
आ्रावश्यक भी हैं। आशा हैं विद्यार्थी भोर जन-साधारण---दोनों वर्ग इससे लाभ 
उठायेगे ! 
झुके यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं कि पुस्तक का विषय कोई 
नपीन नहीं है। केवल समस्याओं को चुनकर जन साधारण की सूचनार्थ उनका 
पिस्लेपण कर दिया गया हैं। अधिकाश निवन्ध लेसऊ क उन लेखों में से तैयार 
किए गए हैं जो खमय समय पर दे निक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओों 
में प्रयाक्षित होते रहे है । हाँ, समयालकूल उनमे श्रावश्यकर सशोधन अवश्य कर 
दिए गए है । मुे विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को हमारी झार्थिर 
समस्याओं के प्रत्ति कुछ जानजारी अवश्य होगी आर वे उन्हें हल करने में 
व्यायद्वारिक सहयोग देंने में समर्थ हो सझेगे। 
पुस्तक-लेखन में मुमे वाणिज्य विमाग के अ्रध्यक्ष प्रो० रामशकर याज्षिक से 
पर्शधत श्रोग्साइव मिलता रहा हैं, इसके लिए म उनका शभारी हूँ | पाएडुलिपि 
जैयार करने में मुके श्री रामनिवास जाजू व श्री नागरमल “नागराज” से पर्याप्त 
सहयोग मिला है जिसके लिए वे दोनों घन्यराद के पात्र हैं 
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१---भारतीय क्ापि की समस्याएँ 


'आरत गाँवों मे बसता है और क्रफि भारत की श्रात्मा दे! मदीत्या गाँधी 
फे इन शब्दों रो हमारी कृषि का महत्व स्पष्ट दवा दे । सारत क्ृत्रि प्रधान देश 
शै। उमभ्वी ८० प्रतिशत जनता ग्रॉबो- ग्रे बसती है श्रीर ८० से ८५ प्रतिशत 
मनुष्य अपने जीविकोपा्जन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं । कृषि ही हमारे 
अमस्त ह्यार्मिक जीवन गे शरू-मचालित फरतो दे । जिस मात से और ईजिस 
माता में कृपि की उन्नति घेगो, भारतीय जनता उतनी ही समृद्धि शाली श्रौर 
मुपी ऐती चली जाएगी | कृषि उन्नति के प्रभ्त फो औद्योगीररण की शायरय- 
कता कीहपि से ने देखकर येयल आमोश्नति की दि से ही देखा जाय मो 
इसका महत्व और मी बढ़ जाता दे । वास्तव में यह राष्ट्र फे जीवन-मरण का 
प्रश्न बन जाता दै । यद्द सिद्ध करमे की आवश्यकता नहीं कि ने तो थोड़े से 
भय में विशाल उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और न तत्काल ही आमीण 
उद्योग धन्‍्पे पुनर्जॉवित किए जा सकते हैं | पि हो ऐसा घन्धा दै जिसके 
सुधार से बहुम॑ख्यक जनता को लाभ पहुँच सकता है। मारतीय जनता फे 
जीयन-स्मर को ऊँचा उठाने ये; लिए उसकी यास्तविक आय बढ़ाना श्रावश्यक 
है। तमी यद उपमोग्य वदार खरीद मयती दे श्रीर तमी उसकी श्रावश्यकताएँ 
पूरी है। सकती हैं । कृपक की श्ाय तय पूरी हो सकती है जब कृषि उस्ादन से 
भी यद्धि ही । का के उत्पादन की समस्या हमारे देश फे सामने केयर पेट 
भरने तक ई सीमित नही रही दे । हरपिजत्य परस्कुञों का उत्पादन बढ़ने से 
उयोगे! की समस्या, मजदूरों की समस्या, 'थस्तरोष्ट्रीय ध्यापार दिपमता--म्ो 
एक साथ सुलभ सकती हैं। गए के शार्थिक जीवनलथ के रण और उद्योग 
दो पदिए दें ॥ प्रार्थिक-जीयन किसी एक फे चिना हम्पूर्ण और पंग्ु गहता है । 
ज्वनिक सम्सन्पी उद्यमी हो हों)जरयर अन्य छारे उच्चोगों के लिए । कृषि ही बच्चे 
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माल की पृति करती है। कपड़ा, पटसन, शक्सर, तेल इत्यादि उद्योग अधिकाश 
में कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते है । 

देश की श्र्थ ध्ययस्था मे हृपि का इतना महत्व होते हुए भो, हमारा यह 
उद्योग निरंतर अयनति बी ओर गिरता रहा है | पिछली दा शत्तान्दियो में हृपि- 
हास का इतिहास वास्तव में भारत वा दार्थिक इतिहास बन गया है। उद्योग- 
घन्धों के पिजास के श्रभाय में जनसस्या-व्ृद्धि का भार हृाप पर ही बटता चला 
थआ रहा है। ग्रामीण उद्योग धन्‍्धों के हास के कारण उनमें लगे हुए मनुष्यों 
को गिउ्श होर्र उदर पृर्ति के लिए श्र कार्य श्रपनाना पड़ा। द्याज मो कृषि 
पर हमारा थ्ार्थिक जीयन श्रस्लम्यित है। बर्तमान्‌ श्रन्न सक्ट ने हमारे समस्त 
आर्थिक क्लेवर को विद्वत बना रक्‍्सा है| वर्तमान्‌ शार्थिक सकट हि के प्रति 
हमारी उदासीनता का परिणाम है। हमारे देश भे हृपि की अनेक समस्याएँ 
हैं जिनसे कारण शाप का समुचित विकास न हो पाया प्रश्न होता है कि क्या 
हमारे देश में भूमि वी कमी है ! परन्तु यह बात नहीं है । हमारे देश में छुल 
२४ करेढ़ एकड़ भूमि पर इपि होती है। १७ प्रतिशत भूमि सेती वे लिए 
ग्राप्य नहीं दे श्र १६ प्रतिशत पड़ती पढ़ी हे । इस प्रकार बोई १८ करोड़ 
एकड़ भूमि पड़ती पड़ी हे। इसलिए यह विचार भ्रमात्मक दे कि भारत में श्रभी 
और खेती का विस्तार सम्भव नहीं है श्रौर भारत की चप्पा-चष्पा भूमि जोत ली 
गई है। गंगा के सादर में तथा श्रन्य कई राज्यों में सरकार ने ट्रेक्टरों द्वारा 
खेती आ्लारम्भ करके बता दिया है सर श्रभी पर्याप्त पड़ती जमीन पढ़ी है जो 
फिसानों और हलो वी प्रतीक्षा कर रहो है । सरकार ने इृपि वी इस समस्या को 
हल बरने के लिए नई मूमि को तोड़कर हृपि योग्य बनाने का काम अपने हाथ 
में ले लिया हैं। ट्रंक्‍्टरों वी सहायता से भूमि को हृपि योग्य बनाया जा रहा 
हैं। मध्य प्रान्त, मध्य भारत, भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बंजर 
भूमि को तोड़ कर कृषि की जा रही है। योजना है कि ३० लास एकड़ बंजर 
भूमि को कृषि योग्य बनाकर १० लाख टन अन्न प्रति वष बढाया जा सकेगा | 
इस कार में सरकार ने श्रन्तरा्ट्रीय बैंक से १ करोड डालर या ऋण लेकर 
ज्लैक्टर खरीदे हैं। यह काम केन्द्रीय ट्रे क्‍्टर रूप के अ्रधीन कर दिया गया ६॥ 

नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर अन्त उत्मादन करने के अ्रतिरिक्त झृपि की 
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पैदा बढ़ाने का प्रश्न भी हमारे सामने है। हमारे देश में कप की उपज अन्य 
देशों की श्रपेत्ना बहुत कम है । श्रधिक श्रीर उत्तम खाद, उत्तम और उन्नद 
मीज तथा सिंचाई का सनुचित प्रचन्ध करके कृषि की उपज बढ़ा: जा सकती है । 
डाक्टर नस का मतदै फ्रिधान का उस्तादन ई*० प्रतिशत क्रदाया जा सकता 
है यदि पीज में ५. प्रतिशत और स्वाद में २० प्रतिशत सुधार किया जाय और 
रोग सप्द करने में ५ प्रतिशत यन्‍न किया जाय 4 उनवा सिश्वास दे कि 
बिना कठिनाई के ५० प्रतिशत घान का उत्तादन बढ सकता है | इसके लिए 
बीज में २० प्रतिशत और ग्खाद में ४० प्रतिशत मुधाव करने को झ्रावश्यकता 
होगी । श्रापक्रा यह मी सते है कि इस उपाय मे गेट की ३० मे ७५ प्रतिशत 
ओर श्रग्य धान्यों की ६० प्रतिशत वैदाबार बढ सवती है । परूनु प्रश्न यद्द है 
कि घोज श्रौर खाद में मुघार कैसे हो १ योरप, श्रमरिका, चीन और जापान में 
जलुफ पाप का आविक्ष उण्सेपा आाज्यी उप्र का एस्स कार है / दगएट हेस मे 
प्राकृतिक साद का बहुत श्रधिक परिमाण में उपयेग है। सकता है। इसमें सदेह 
नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से कम्पोश्ट खाद बनाया जाने रूगा है; परन्तु लगसग 
६००० म्युनिसिविलिटियों में श्रमी फेचल ६५० स्युनिसिपेलिशियों मे ही कम्पोस्ट 
योजना को चालू किया है श्रीर थे प्रति गर्ष ५ लास टन साद बनाती दें जो देश 
की चमता के लिए फेयल ७ प्रतिशत ही है | भृमि से श्रन्न लेने के लिए हमें उसे 
खाद देना चादिए | केन्द्रीय सरकार ने बिदश्वर में सीधरी नागव रथान पर साद 
बनाने की एक विशाल निर्माणी स्थापित की दे जहाँ पर सैशानिक रीति से पाद 
बनाया जाने लगा दहै। परन्तु सबसे बढ़ी श्रावश्यफता इस यात की दे कि देशी 
खाद बनाने के कार्य को प्रोश्साइन दिया जाय। यह काम स्युनिष्तितलिरी, 
डाउन एरिया तथा प्राम पंचायतों के द्वास मली माँति किया जा सकता है। 
खाद के श्रतिरिक्त कृषि उत्पादन में उत्तम बीज वी भी एक बड़ी समस्या 
है। श्राज जो बीज हमारे कृषओों को मिलता है वह न तो उत्तप्र प्रकाव का ही 
होता दे श्रौर न पर्यात दी होता है। थ्रायश्यकता इस बात के हे चली दे कि 
उनित परिमाण मे देश के विभिन्न भागों में उन्नत एर्व श्च्छी धान तथा सेपूँ के बीज 
भंदार पोले जाएँ । एमारे देश में फोई ५८० लास एकड़ भूमि में घान तथा 
२६० लाप एकट़ भूमि में गेहूँ की खेती होती दे । इस सबके [ज्ए १६ लाए 
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टन चावल तथा १० लास रन गेहूँ के दोज की आवश्यकता है। इतना बीन 
छैयार करना कोई कठिन बात नहीं है। सरकार ने अच्छे बीजों को एक योजना 
बनावर यह कार्य भारतीय हृषि श्रनुसंधानशाला वो सौंप दिया है। स्थान-स्थान 
पर डृथि विभाग द्वारा शोध वा काय चल रहा है। परन्तु सरकार या यह प्रयतष 
दे कि ग्रच्छे बीजों के वितरण की वर्तमान योजनाओं के श्रातरित्त एक ऐसी 
योजना बनाई जाय जिससे इृपक स्वये श्रच्छा बीज श्रपन थ्राप पैदा कर सके । 
इससे शपि उत्पादन वृद्धि में पर्यात सहायता मिल स्ेगी। भारतीय छृषि 
श्रनुमंधानशाला ये ब्रौँफ्ड़ों से शात होता है कि धान की अनेक ऐसी प्रवार हूं 
जिनको बोने से चावल ऊो पैदावार १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक बढाई जा 
सकती है। देश में इसकी परीक्षा भी वी गई है। १६४५-४६ में भारत संघ में 
आउल वी कुल खेती वे पेवन १५४ प्रतिशत में श्रच्छा थौर उत्तम बीज बोया 
गया था जिससे करीय १३ लास टन झधिक चावल उत्पन्न हुआ। उत्तम बीज 
उत्पन्न बरने थी समस्‍या वो हल करने ये लिए एक देशव्यापी योजना वीं 
ग्रावश्यवता हे । 


एसारी हपि मो एक मूल समस्या सिंचाई के उत्तम साधनों का श्रमाव रहा 
है। भारतीय कृषि सदैव मानयूनों वी शृएा पर निर्भर रही दे। परन्तु अब शपि को 
सानयूनों वी एम का पान नहीं रखना चाहिए ) श्रव तक ऐसा देखने में आया 
है कि यदि यर्षा भ्रधिक हुई तो सेत यह जाते हैं और यदि चूखा पढ़ गइ तो 
भी प्रकाल पढ़ जाता है। कहने का तात्यय यह है क्लि भारतीय हृपि फे लिए 
सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध नही है। सिंचाई के साधन, जेसे, नतचूप, नहरें, 
बिजली ये कुऐँ आ्रादि बनाना श्रावश्यक है । सरकार अब इस शोर ध्यान देने 
लगी है| उत्तर प्रदेश, पूर्दी पंजाब तथा बिहार में उुएँ बनाने घी योजना चल 
रही है | दीघ-कालीन योजना में सरकार ने नदियों की बहुमुख। योजनाएं तैयार 
को हैं। कई योजनाओं का तो काम भी आरम्भ हो चुका है | इन बहुमुसी योज 
मात्रो में नदियों के बहाव को नियन्तरित करके बाँध बनाये जाएँगे किससे सिचाई 
हो सके, भयकर बाट रोकी जा से, जल-विद्युत बनाई जा से नदियों वो 
जद्ानरानी पे योग्य बनाया जा सरे और जन विटुत के द्वारा उद्योगों को 
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उन्नत किया जा सके | सिंचाई-सहकारी-समितियों भी बनाई गई हूँ जा सिंचाई 
को विद्युत द्वारा प्रगति देंगी । 


भारतीय कप की सबसे बढ़ी समस्या हमारे देश की भूमिन्व्यवस्था 
रही है | किसान अनेक यातनाएँ और कटिनादयाँ उठा कर कृषि करता रहा है 
परन्तु बह अपने सेत का मालिक नहीं रहा । इस प्रकार भृभिषत्ति श्रीर कृपक के 
बीच एक चड़ी गहरी स्वाई रहो है। यह कार्यक्षमता और सामाजक न्याय दोनों 
इृष्टि से न फेबल श्रज्नुचित ही है बरन्‌ अन्यायपूर्ण भी है । श्रन्थ देशों में भूमि- 
पति कृपक भी दें | सन्‌ १६३६ मे, युद्ध के प्रथम वर्ष में, फ्रास भे ६० प्रतिशत, 
स्विट्जरलैश्ड भे ८० प्रतिशत, जरमंनी मे ८८ प्रतिशत और चैकोस्लोवाकिया में 
&० प्रतिशत भूमिपति जमीन जोतनेवाले किसान ये। अब ख्नत्र भारत में 
कप की #स यूत समम्य को दूर करने का एयलर किए हार्ट है / जर्मीरारी 
ओर जागीरदशी मिठाई जा गए है। किसानो को भूमि का श्राधकार दिया जा 
रहा है | राप्य सरकारों ने जर्मीदारी श्रीर जागीरदारी उन्मूलन नियम पास कर 
लिए हैं। गैर सरकारी तौर पर भी भूमिहीन किसानों को भूषतियों से भूमि 
लेकर दी जा रही है | श्रानाय विनोबा भावे में “मूदान यज्ञ! आन्दोलन 
उठाया है जिसके शझ्न्तमंत ये देश की वेदल यात्रा करके ५ करोड़ एकड़ भूमि 
भूपतियों से दान लेकर भूमि-हीम किसानो को देने का निश्चय कर चुके हैं । 
इस समस्या के घ्ल होने पर सहकारिता के श्राधार पर यदि कप की जाय तो 
कृषि की एक बड़ी समस्या दूर हो सकेगी । रिजर्व बेंक श्रॉफ इण्डिया ने सहकारी 
कृषि पर श्रम्य देशो से आँकड़े प्रास किए हैं श्रोर बताया है कि भारत में भी 
सहकारी कृषि करने के प्रचुर श्रवसर दें । 


किसान को भूमि का स्वामी मानने से भी हमारी समस्या सुलभती नहीं है, 
क्योंकि किसानों की श्रपेज्ञा रोतिहर मजदूरों को संग्या यदि अधिक नहीं तो 
ऊनके बराबर श्रवश्य है घरेलू ब्यवसायों के नष्ट हो जाने से उनकी बराबर 
गृद्धि हो रही है| यह सेतिहर मजदूर संगठित नही हैं; इसलिए न्यूनतम मजदूरी 
का कानून बनाने पर भी इस अवस्था मे विशेष लाम न होगा। इनक्री संस्त्यां 
घटने के बजाय बढ़ ही रही है | मद्रास मे सन्‌ १६०६१ में प्रति हजार ३४४ 
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सेतिहर मजदूर थे पर सन्‌ १६३१ मे प्रति हजार ४२६ हो गए | बगाल में भूमि- 
हीम जनता १८ लास ( १६२१ ) से बढफर २७ लाख (१६३१ ) हो गई 
सन्‌ १६३१ की जनगणना की रिपोर्ट में लिखा है कि सन्‌ श्यपर में भमिहीन 
दिन में काम करनेयाले श्रमिकों की रुख्या ७० लास थी, जो १६२१ में बढकर 
२१५ लाख हो गई श्रोर सन १६३१ में ३३० लास तक पहुँच गई ।१६५१ 
वी जनगणना में वह और भी बढी हुई मिले तो बोई श्राइचर्य न होगा | १६४३ 
के बगाल के श्रजाल के समय क्लफत्ता विश्वविद्यालय ने ग्रफाल-पीड़ता वी 
जोच की थी। इस जॉच से पता लगा कि अकाल पाड़तो म ७२ प्रतिशत थ््याक्त 
सेतिहर मजदूर श्रथया छुटे किसान थ। सातहर मजदूर साल में ६ मास तक 
साली रहता है । उसी श्रवरथा दास के समान है । साधारणत, इनवा वतन 
४से८ २० तक होता है | सती के साथ इन सातहर मजदूरों वी समस्या भी 
जुड़ी हई है | इसको हल त्िए बना भारतीय हाथ वा हल नहीं दूदा जा 
सक्ता। 


हमारे देश में सेतो का क्षेपपल छोटा है श्रीर खेत छोदे श्रौर छिटने होते 
हैं | थे इतने छोटे होते हैं. कि कमी कभी खेत जोतने में बैलो को टीक-ठीक 
घुमाया भी नहीं जा सक्ता । अमेरिका में सेतों का ग्रौसत क्षेफ्ल १४५ एकड़ 
है, डेनमार्स में ४० एफ्ड़, स्वीडन में २५ एकड़, ज्मनी मे २२एबक़, इद्जलेंड 
में २० एक्ड्र और भारत में ५ एकड़ है। मद्रास में श्रौसत जोत ४हे 
एकड़ दे लेस्नि कही कहीं इससे भी कम है। खेतों के छोटे और छिटके हाने से 
सती में रफायट होती है, और सेती में स्थायी सुधार भी नहीं हो सकते । फसलों 
की देख रेख भी ठीफ नहीं हो सम्ती थ्रौर रिचाई का भी उत्तम प्रबन्ध नही हो 
सकता | इस समस्या को दूर करने के लिए सेतों वी चक्बन्दी होनी चाहए | 
सेतो की चम़्बदी सहसारी समितियों और दानूनों द्वारा की जा खकती 
है | पंजाब में सबसे पहिले सहकारी समितियों द्वारा उक्बेदी का काम आरम्म 
किया गया था ! जुलाई सन्‌ १६४३ में वहाँ १८०० समितियों थी और लगभग 
४५४ लास एफ्ड़ भूमि में चक्बदी की गई थीं। सन्‌ १६३६ मे एक कानून पास 
किया गया जिसके अ्रनुसार दो ॥तहाई जमीदायो की इच्छा से चकब दी श्रनिवाय 
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रूप से की जा सकती ई | उत्तर प्रदेश में दर्सी प्रकार का कानून सन्‌ १६३६ में 
अना जिसके अनुसार कार्य हो रहा ई । 

कृषि की एक श्र बड़ी समस्या मिट्टी के कटाव की है । नदियों के शआ्रास- 
प्रास बहुत-सी भूमि वर्षा के प्रानी की तीघ्र गति से कट कर बह जाती है शोर 
चड़े गहरें गइढ़े हो जाते हैं । उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बयान में ऐसा बहुत 
होता रहता है | उत्तर प्रदेश मे लगभग ८० लाख एकड़ मूमि इस प्रता३ बेकार 
पढ़ी हुई है । इस मिट्टी के कटाब को रोकने के उपाय करने चाहिए। इसके 
शतिरिक्त कही-कही प्रामी जमा होता गह्ठता है जिससे मिद्री उपजाऊ नही रहती | 
उत्तर प्रदेश मे लगम्ग ४५ लाख एक्ड्र भूमि इस ग्रकार येकार हो गई है । 
इस बान को रोकने के उप्राय क्ए जाने चाहिए । मिट्टी के क्टाब को रोकने 
के मुस्य दो उपाय हैं । जिस जगह क्टाव शुरू हो उससे कुछ ऊपर बांध लगा 
कर पेड लगा दिये जाएं । पेड़ टगाने से पानी की गति मंद हो जायगी और 
मिद्ठी का क्टाव बन्द हो सकेगा और धीरे धीरे भश्म समतल हो जायगी। पेहे 
जगाने का यह काम केबल किसानों पर नहीं छं।ड़ा जा सकता । इस सम्बन्ध में 
सरकार यो कार्य काना चाहिए । स+कार ने यह कार्य आरम्म कर दिया है| 
अनिवर्ष “बन महोत्सव!” मनाया जाता है जिसके श्रस्त्गत साकारी और गैर- 
सरकारी तौर पर बृद्च लगाने का काम द्वोता दे । 

फेपल भूमि की समस्याओं का हल करने पर ही कृषि में सुधार नहीं हो 
सकता । क्सानों वी निपुणता बढ़ाने का भी प्रबत्म करना चाहिए। इस बिपय 
मे दे बातो पर भ्यान देना होगा--वकिसान की निपुणता ओर भूमि के साथ 
उसका सम्बन्ध ) भावतीय किसान निर्धन और निरत्तर ई। वष्ठ ऋण के भार से 
दबा हुआ है / उसके विपय में यह कहावत प्रसिद्ध ई कि वह ऋण में ही जन्म 
लेगा है और डसमे ही उसकी सृत्यु दोती है । वसान शान्तीय बे फिद्न जाँच कसेटी 
की रिपोट के अनुसार बंगाल के छृपयों पर सन्‌ १६२६ में १०० करोड़ रुपये 
का करण था और वह १६३४ सेबढकर २७५ यरोढ़ रुपया हो गया था। युद्ध- 
कान में दसमे कुछ कमी हुई दे | छुछ लोगो का मत है कि बंगाल का रसिसान 
ऋगणामुक्त हीं है। गया है | किन्‍तु यह विचार और धारणा गलत दे ऊि युद्ध- 
चालीन मैंहगाई से पे दल किसान को ही लाभ हुआ है । महगाई में लाभ अवश्य 
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हुआ है पर छोटे किसानों को उस मात्रा मे लाभ नहों हुआ है जितना सोना 
जाता दै। दूसरी जोबनोपयोगी सारी वस्तुएं उसे मैंहंगे दामों--नोर बाजार के 
दामा पर खरोदनों पड़ी हैं । भारतीय किसान आत्म-निर्भर नहीं हैं, इसलिए बह 
मेंहगी का भी पृरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता । कृपि-ऋण को स्मन्‍्या लगमग 
ज्यों की त्यों ही बनी रही । भारतीय किसान को निर्धनता के अनेक वार्ण हैं; 
जैसे एक मात्र भूमि पर ही जीविया के लिए निर्भर रहना, भाम या छोटे छोटे 
अनुत्यादक टुक्‍्ड्रो में चंट जाना, भूमि से पेदाब।र का कम होना, भास और 
अन्य भोतों से कम ग्राय का होना, इत्यादि दृत्यादि | श्रायश्यक्षता इस बात को 
है कि किसानों को उचित ब्याज पर ऋण दिए जाएँ | सह्यारी समितिया बी 
संस्या बढनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उिसानो वो अल्प- 
काल > लिए लगभन ६ प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल जाया करे । इसने में 
किसानो को ६० वर्ष के लिए >877९ण॥ए79] >च्याह38९ (007%ण- 
ध०7४ से ३३ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋर मिलता है। हमारे देश में भी इस 
प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए । १६४६ में गाइगिल कमेटी ने सुभाष दिया 
था कि प्रयेक प्रान्त में एक ऐसी संस्था स्थापित होनो चाहिए जो किसानो को 
थोड़े ब्याज पर ऋण दिया करे। 

किसान अपनी बस्तुश्रों झे उचित दाम भी प्राप्त नहीं कर पाते | वे ऐसे 
समय में अपनी फसल बेचते हैं जबक्ति कीमतें बहुत गिरी हुई शेती हैं । उपमोत्ता 
जब एक रुपये का माल सरीदता है तो किसान को ८) आने मिलते हैं | बाकी 
बीच वे दलाच खा ल्पते हैं। किसान अपने श्रक्न को मरिड्यों में नहीं ले जा 
सकते क्योंकि उन्हें वहाँ के दिन प्रति दिन के भाव मालूम नहीं रहते । यातायात 
के साधन भी नहीं है । इस सम्बन्ध में उचित सुधार होने चाहिएँ ) माप और 
तौल निश्चित हो जानी चाहिए। यातायात के खाधनों में उन्नति होनी 
चाहिए | पक्को खत्तियो का प्रबन्ध होना चाहिए । सहकारी समितियों की स्थापना 
होनी चाहिए जिनके द्वारा किसानों को अपना माल बेचने में खहययता मिले । 

कृषि की दशा सुधारने में पशुधन की उन्नति भी श्रावश्यक है। हमारे 
देश में पशु बहुत निबंल हैं और कृपि में काम आने बाले औजार मो प्रायः 
घुराने हैं। बैशों के निर्बल होने से खेदो की जुवाई गहरी नहीं हो पाती। 
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प्रशुओों की नस्ल में सुधार छेज़ा चाहिए । चारें की उपज बढानी चाहिए | पशु, 
आपधालय खुलने चाहिएँ थीर सेती के यन्त्र मी नये दन्न के झने वाधिए । 
हाल ही में सरकार ने सती के लिए नये यन्‍्त्रो को। उपयोग झारम्भ किया दे । 
सरकार के कृषि विभाग सैज्ञानिक हल क्रिसानों को उधार देने लगे हैं | 

कृषि वी स्थिति सुधारने मे एक अ्रड्चन यह भी है कि हमारे किसान' 
निरक्वर और श्रज्ञान हें श्रीर उनका दृष्टिकोण संकुचित रहता दे | निरक्षर होने 
के कारण वे श्रपना श्रौर क्षपि का भरा बुरा नही सोच पाते | कृषि की उन्नतिः 
के लिए कृपकों की मानसिक उन्नति भी श्रावश्यके है । उनको शिक्षा का भला 
पूरा प्रबन्ध ऐ, शिक्षालय खोले जाएँ, 'ग्रीपधानय बनाए जाएँ और स्वास्प्य 
सम्बन्धी सुधार योजनाएँ घनाई ज)एँ | कृपकरो मे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने 
की आवश्यकता दे । कृषि समस्याश्रों वो दूर करने में तो! परिश्रम और लगन शी 
सफलता ला सकती दे । कृषि उद्योग तो एक ऐसा व्यक्तिगत विफेन्द्रित धन्धा दे 
जिप्तको उन्नत बनाने के लिए मूमि, पशु और कृपक, तीनों में सुधार करने होगे # 
अनेक वर्षों से मारे देश में जो श्रन्न संकट चल रहा है उसका मूल कारण कृति 
सम्बन्धी समस्याश्रों के प्रति ध्मारी उदासीनता है | अब हम इन समस्याश्रों का 
महत्व समझे लगे है औ्रौर यदि सरकार झौर जनता ने मिलकर काम क्या तो 
देश की कृषि उन्नत होगी । योजना फमीशन ने भारत की कृषि की समस्याश्रों 
को मे भुलाकर श्रपनी पाँच बर्षीय योजना मे कृषि उन्नति के कार्यों को पर्यात 
स्थान दिया है। श्राशा हैं योजना कार्योन्ध्रित होने के परचात्‌ पॉच वर्षों में: 
कृषि की ये समस्याएं सुलभ सकेंगी । 


२--भूमि का कृपीकरण 


जैसे जैसे कृपि पर जनसख्या का भार बढता जाता है सैसे तैसे इस बात 
की झायश्यय्ता होने लगी है फि कृषि पे लिए भूमि का क्षेतफल बढाया जाय। 
भारत जैसे तरिशाल देश में श्रय सक जितमी भूम पर कृष होती चली आ रही 
है उतनी भू।म ३४ करोड़ भारतीया व लिए सपाद्न सूपण पर्याप्त नहीं है । देश 
के विभाजन ये फलस्वरूप ध्मारी शाप भृमि का उपजाऊ भाग परास्सतान को 
चना गया है | इससे भारतीय जनता वी ग्यायश्यक्ताश्रा का प्रत्ति क लिए 
भूमि का हृपी+रण और भी मह्त्यपृर्ण हा गया है ) भारत म लगभग ६ करोड़ 
७० लास एकड़ भूमि ऐसी है जस पर ह्पि फ्री जा सफती है परन्तु जो 7पि 
के काम नहीं शथ्रा री । दस भूमि पर या तो पाहल उपि की गई होगी या 
बिल्ठुल महीं ! कहने का अर्थ यह है कि इस प्रिशाल द्ञोन को यदि समत्तल 
चनारर हूपि के काम म लाया जाय तो अधिक श्रन् उपजाया जा सता है | 
साद्यान नोति समिति ने सिफारिश की थी कि देश में कृषि योग्य बजर भूमि 
या श्पीकरण करने से ३० लास टन श्रधिक श्रन्न उपजाया जा सकता है। 
मध्य प्रदेश में इस प्रजार कृषि योग्य बजर भूमि अधिक ज्षेत्र में पली हुई है 
जहाँ पर बॉस, हार्यालां या श्न्य श्रनावश्यऊ प्राइतिक घास उगती रहती हैं। 
भारत भर में ऐसी भूमि, चित्त पर कॉस उगती है श्रौर जो इसलिए इपि वे काम 
में नही श्राती, १ करोड़ एक्ड़ है। यह भूमि पिशेषत स्य प्रदेश, मध्य भारत, 
विश्ध्य प्रदेश श्रौर उत्तर प्रदेश के कुछ भागो में है। सरकार का अगुमान है 
फ़ि यदि इसी भूमि का कृपीकरण जिया जाय ता श्रन सकट की टालने म कापी 
सहायता मिल सफ्ती दे । के द्वोय सरवार के श्रॉक्ड़ो वे अनुसार मध्य प्रदेश 
में लगभग ६ लास एकड़ ऐसी भूमि दे जिस पर यन्त्रा द्वाराइह़पि का 
श्री गणेश क्या जा सकता है | श्राज से लगभग २२ सान पहिले भारतीय 
कृषि के शाही कमीशन ने भी सिफारिश की थी कि “ विशेषफर भध्य प्रान्त म 
यन्त्र एवं शक्ति की सहायता से इृषि करने ही विशेष आ्ापश्यकता प्रतीत होती 
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हे। इस प्रान्त में विशाल भूमि चछेत्र काँस श्रादि घास के उग जाने से मजर 
'यड़े हैं, परन्तु यह सब शजर भूमि यन्त्रो की सहायता से कृपको को कृषि कार्य 
के लिए मिल सरेगी, ऐसी शआ्राशा है ।”? 
शाही कमीशन को इस सिफारिश का महत्व अ्रव पृ्ण रूपेण समझा जाने 
लगा है ) मध्य प्रदेश हे नही भिन्न-भिन्न राग्यो मे इस प्रकार की भूमि का कृषि- 
करण करने की योजनाएँ बन चुकी हैं, कार्य किया जा रहा है और कुछ भूमि 
का कृपीकरण किया भी गया है। भमि को समतल तथा साफ करके कृपि योग्य 
बनाने के लिए ट्रेक्टगे का प्रयोग क्या जा रहा है, परन्तु यह समभूने की बात 
है कि इस विपय में भिन्न-भिन्न राज्यो को मिन्न भिन्न समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश 
के सागर और होशगाबाद जिलों से बजर यम को तोड़ कर कृषि येस्य बनाने 
की समस्या गंगा सादर की रृपीक्ररण ममम्या से भिन्न है। गगा सादर में न 
जंगल थे, न भाड़ियाँ थी और न काँस जैसी श्रन्य कोई जगनी घास हीं थी | 
यहा गंगा नदी द्वारा लाई हुई डपजाऊ मिद्ठी थी। समस्या केबल यह थी कि 
मलेरिया आदि रोगो को नियन्त्रित १रके भृसि पर कृषि की जाय । सिचाई की 
भी यहाँ कोई समस्या नहीं थी, परन्तु सध्य प्रदेश में कृपीफरण की ममत्या इससे 
बिल्फूल भिन्न है। यहां वी बमर भूमि सख्त है और उस पर प्िभिन्न प्रकार वी 
जगनी घास उगती श्राई दे । कही-कही भूमि ऊ ची-नीची भो है। श्रतः यहाँ 
भूमि यो तोड़ने का प्रश्न सबसे मुझ रहा है; परन्तु सरकार ने *६४७-४८प से 
ही घजर भूमि को तोड़ कर कृषि योस्य बनाने का काम आरम्भ कर दिया था 
और यह काम झ्राज भी चल रहा दे । 





सबसे पहला प्रयन्न उत्तर प्रदेश से झिया। गया जहाँ २०० ट्रे कटगो की सहा* 
यता मे लगभग ४५ हजार एकड़ भूमि का कृप्रीफरण किया गया है | सम्पूणण 
कृपि योग्य बंजर सूमि के लगसभथ दसोयें साग को अर्थात्‌ ६५ लॉग एकड़ भूमि 
को कृषि योग्य बनाकर उस पर निकट भविष्य में € हृपि कराने की श्रह्प- 
कालीन थोजना भारत सरकार के सामने है। लगभग ४० लाप एव भूमि 
मध्य प्रदेश, बम्बई, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा मोपाल में कृषि योग्य 
बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त २ लाख एक्टर भूमि ऐसी है जिस पर बोई 
हानिकारक यास तो न उयती परन्‍लु फिर भी कृषि के कास नहीं थ्ाती | इस 
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भूमि वा भी कृपीकरण करने की योजना सरकार ने अपने हाथ म के रक्खी है । 
इस प्रकार भारत सरकार की इृपीकरण योजना के अन्तर्गत ६२ लास एकड़ 
भूमि का दृपीकरण निकट मपिष्य में ही क्या जा रहा है। इस भूमि को कृषि 
योग्य बनाने का कार्य जेन्द्रीय ट्रेक्टर सघ के सुपुर्द जर दिया है। इस 
विभाग ने सम्पूर्ण देश में बजर भूमि की जॉय-पड़ताल का है और प्रता लगाया 
है कि सभी राज्या और राज्य सर्घा मे भूमि का इस प्ररार इृपाकरण हो सकता है। 


राज्य या राज्य सघ लास एक्ड 
मध्य मारत हट 
उत्तर प्रदेश 
भध्य प्रदेश 
बम्बई 
उड़ीसा 
पूर्वी पजाब 
विच्ध्य प्रदेश 
झ्रन्य 
मध्य प्रदेश मे यह कार्य बहुत शीध्रता से हा रहा दे। वम्बईम भी सरकारने 
पहले केयल चार ट्रेक्टरो की सहायतो से उप्रि वे यद्ीकरण का प्रिभाग सोना 
था, श्रात्र इस राज्य के पास १०० से भी ग्रधिड ट्रे क्टर हैं जो १५ निलों में काम 
फर रहे हैं और इन्होंने ? लास एकड़ बजर भूमि की छुताई की है | ट्रेवटरों के 
चलाने के लिए ऊुशल व्यक्तियो के न मिलने के कारण कृपी+रण का कार्य 
उतना अधिर नहीं बढ सका दे जितनी कि आपश्यर्ता थी। सरकार को चाहिए 
कि यातायात के साधनों में मुधार करे तथा कुशल व्यक्तियों को इन ट्रेक्टरोंट 
के चलाने वी शिक्षा का भी प्रबन्ध करे | 
गत महायुद्ध से पूर्य भारत वे छृद्ि उद्योग में ग्रे क्श्य का इतना अधि के 
प्रयोग नहीं था जितना अरब होने लगा है | अनुमान है हि युद्र से पूर्व भारतीय 
हपि में केबल २४८ रे क्टर थे जब कि इगलेंड जैसे छोटे देश में १५,००० 
ट्रेक्टर। से काम होता था । रूस में, जहाँ झृपि के यन्त्रीकरण का आदर्श उत्वान 
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हुश्मा तथा जिसके कारण उत्पादन में भारी कान्ति हुई, १६ रु८ मे कोई ६ हजार 
सात सौ ट्रैक्टर खेतों मे काम करते थ, परन्तु यही संग्या १६३७ में बदकर 
८४,५०० हो गई | इससे पवा चलता है फि पाश्चात्य देशों में कब! के यन्त्रीकरण 
पर कितना जोर दिया गया है श्रौर वह ट्रे क्टरो ने ये सी काया पलट कर दी दे । 
ट्रेक्टरों के प्रयोग से समय और शान्धि की बचत होनी है श्ौर जिस एक हजार 
एकड़ भूमि पर जितने व्यक्तियों की श्रावश्यकवता होती # उच्ची भूमि पर ट्रेक्टरों 
का प्रयोग करने से ५० या उससे भी कम व्यक्तियों की श्रायश्यकता होगी । 
भूमि के कृपीकर ण थी एक सबसे बढ़ी समस्या यह ह कि मारत का निर्धन 
किसान बंजर भूमि को तोड़ने का व्यय कहाँ से उठावे, उसे ट्र क्‍्टर कह से 
मिले है इसके लिए दो मार्ग हे सकते हैं । 

» मरकार स्पर्य सरकारी चेन्द्र स्थावित कर्फे अपने गपयें पर बजर 
भूमि को तोड़कर सवय सेती करें, परस्तु सरकार श्रभी इस कार्य को श्रपने हाथ 
में महीं ले सकती । इस काम में सरकार कुशल हूपक की भाँति कार्य नही कर 
सकेगी। तथ तो यही टीक होगा कि सरवार अपने व्यय पर बजर भूमि को तोड़ 
कर एूपरों को दे दे जिस पर वे कृषि करते रहें | सरकार ऐसा दी कर भी रहो 

। मध्य भारत, दिल्‍ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बुछ भागो में सरकार 
नें स्वये मजर भूमि को तोड़कर उस पर शग्णार्थिया को बसा दिया है | इसमे 
शरणार्थियों की सम्रश्या भी इल होती जा रही है श्रीर भूमि का कृपीजरण भी 
होने लगा है । 

२, दूसरा उपाय यह है कि कृषकों की सहकारी ममितियाँ हो जो बंजर 
मम यो तोड़कर एपि के कय को प्रोत्साहन दें ॥ किसी एक व्यक्ति विशेप को 
न्‍मई ममि नोड़कर कृषि करने का भार सहन करना सम्भः पघनही दोगा। अत; कृषका 
की सफारी सर्मितियाँ घने जो सम्मिलित रूपसे सरकारी छत विमागों को देख- 
कैप से काम करें और एप विभाग उसकी आ्रावश्यचताथ्ा की पूर्ति करत रहें । 
“सएकारी समितियाँ बनाना इसलिए मा श्रायरयक दे कि जिससे छोटे और 

छिल्‍्फे खेत सम्मिलित रूप से मिलकर इतगे बढ़े बन सके कि उन पर यस्चों का 
प्रयोग 'ग्रच्छी तरद से क्या जा सके । प्रत्येक़् समिति को बुछ ट्रेक्टर और 
कुछ क्र आपने सिजी व्यय से रुप लेने चाहिएँ और उसको चताने के लिए 
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बुच्ध कुशल व्यक्ति मी रप लें । समिति श्रपने ट्रंक्‍्टरो को सदस्यों के लिए. 
डिसए पर भी देती रहें। 


इसके श्रतिरिक्त ट्रैक्टरों का प्रयोग सम्विदा प्रणाली पर भी बढ़ाया जा 
सस्ता है | बोई धनी दुशल दृपक बुछ ट्रेक्टर ले ले और सविदा का शर्तों के 
अनुसार कुछ धन राश के बदलें श्रन्य इपका को क्रिए पर दे दिया करें। 
इस प्रकार शने शनै. जब ट्रं कटरा का महत्व बढता प्रतीत होगा और उनसे कुछु 
लाभ होता दिसाई देगा ता कृपक वर्ग स्वयं उनका प्रयोग आरम्भ करने 
लगेगा । सरकार इन ठेकेदारा वो ट्रेक्टर सरीदने में सक्षयता कर सकती है 
तथा पल शक्ति का भी प्रबन्ध सरकार को करना होगा | सरकारी हाप विभाग भी 
कृपया को ट्रेक्टर किराए पर देरर कृपकों की सहायता कर सफ्ता है। सरकारी 
कृषि ब्िभाग भ्रव ऐसा करने लगे हैं । 


बृषि यन्‍्ों का प्रयोग सफ्ल बनाने के लिए सरकार को कुछ और विशेष 
कार्य भी करने होगे। जिन स्थानों पर बजर भूमि के तोड़ने का काम चल रहा 
हो वहाँ ट्रंक्टर केन्द्र स्थातरित कर देने चाहिए जहाँ से श्रपषक तथा समितियाँ 
ट्रेक्टर प्राप्त कर सके और अपने ट्रंक्टरों की दूट फूट की मरम्मत भी करा से ! 
इन सरवारो वेन्‍्द्रों में कुशल कारीगर भी होने चाहिए जो समय पर हृपयों को 
यन्नो का प्रयोग समझा सहँ ओर उनकी सहायता कर सके | सरवार को यह 
भी चाहिए कि देश मे हो ट्रंक्टर, हारवेस्टर तथा श्रन्य कृषि यत्त बनाने वा 
प्रबन्ध करें | सरकार विदेशों से यह यन्त्र मेंगाकर श्रधिक भला महीं बर सकती। 
यथप वेस्द्रीय सरकार ने अ्रन्तराष्ट्रीय बेंक से ऋण लेकर अमेरिका से ट्रैक्टर 
मेंगाये हैं परन्तु आयश्यकता यह है कि देश में ही इनके बनाने का प्रबन्ध हो । 
बम्बई राप्य में ट्रेझटर बनाने का एक वारसाना सोना गया है परन्तु श्रमी 
ऐसे कारणानों की श्रीर आवश्यकता दै। 


अि के क्प्रीकाशा से यन्‍्य्ों का प्रयोग बढ़ाने के निए भारतीय हपरों के 
मनोविशान में परिवर्तन करने की श्रावश्यक्ता है | भारतीय पक पुराने विचारों 
का ध्यक्ति दै जिसे पुराने रीति रिवाजो का तथा कृषि कार्य-शेली में परिवर्देत 
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करना सहज ही गे भला प्रतीत नहीं होता । इसके लिए रिदा वी श्रादश्यक्ता 
है। स्कूलों श्रौर कॉलिजों में कृषि के यन्त्रीकाण पर विशेष जोर देना लाहिए 
थ्रौर यदि एक बार भारतीय कृषक भूमि का कृपीबरण करने और गझृषि करा 
यम्प्रीफरण करने को तैयार हो जाएं तो उसे सम श्रावश्यफे सुतिधाएँ मिलनी , 
ज्याहिएँ ॥ भूमि के झपिकरण में निम्न बातों की श्रायश्यपत्ता दे ;-- एस, प्यास 
संर्या मे उचित ट्रेक्टरों फी प्राप्ति; दूसरा, उ्म! लाने के लिए नु शल मिरिप्रियों 
राधा तैल-शक्ति फा, प्रयन्ध; तीसरा, मंजर शूझि को तोड़कर समतल बरना; 
भौधा, समतल मनानेपे पश्चात्‌ सवारी सिद्धान्तों फे श्रगुसार कृषि फरना | यदि 
इस प्रफार देश की बंजर और निठाम्ली भूमि को तोड़कर यूरषि की जाती रद तो 
किर देश को श्रन्न फे लिए विदेशियों फे सामने हाथ नहीं पैलाना पद्ेगा | 








३--भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन 
( नदियों की वहुमुसी योजनाएँ ) 


भारत के समस्त प्राटतित साधना मे मदियों या एक विशेष स्थान है 
उजनके द्वारा राष्ट्र के श्रार्थिक बलेगर को सुदृद ओर संतुलित बनाने वे लिए 
ब्जल प्रदाय! ( एए०४८८ $5०7/ए ) तथा प्जल-शक्ति! ( पएत60-2९०- 
हटाए ) दोनो ही पर्यात मात्रा में प्रात हो सकते हैं। जल प्रदाय से इृषि की 
उन्नति करवे श्रश्न उत्मादन बढाया जा सकता है तथा जल विद त से औदों 
गिक कारणानों का गिक्रास करपे श्रौद्योगिक समठन बलिप्ठ बनाया जा सकता 
है। हमारे देश म इन दोनों ही वल्लुश्रों का स्वथा श्रभाव रहा है। परन्तु इसवा 
बारण यह नहीं है कि हमारे देश में नदियों का अमाव अथवा नदियों में पर्यात 
जल का श्रभाव ऐो। देश में नदियों वी सम्ब्या कसी भी श्रन्य देश से कम 
नहीं और श्नेक नदियाँ तो ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर जल वी पर्यात्र माना रहवी 
है । देश में नदियों का एक जाल सा बिद्दा हुया है। यहाँ तक कि प्रत्येक राप्य 
में एक न एक नदी बहती ही दे। अब तक इन नदियों का कोई ६ प्रतिशत 
जल सिंचाई के लिए उपयोग होता था और शेप ६४ प्रतिशत जल बहकर 
समुद्र में चला जाता था | इस प्रकार देश की श्रधिकाश जल सम्पत्ति मानयीय 
ख्रावश्यकताओं के काम न श्राज्र ब्यर्थ ही नष्ट होतो थी । 
यह कहने की आ्रायश्यक्तता नहीं कि देश वी विदेशी सरकार ने इस जन 
सम्पत्ति वा. विदोहन करने के ग्रिपय में कभी सोचा भों नहीं। उन्होंने हमारी 
नदियों वा मूल्य ही नहीं समझा । अगरेजों के श्राने से पूर्व नदियों का उपयाग 
व्यापारिक जल-मार्गों के रूप में होता रहा था मिनके द्वारा नावों से माल एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था । अगरेजी राज्य बाल मे नदिया 
में से नहरें निकाल निकाल कर सिंचाई का बुछ याम होता रहा, परन्तु इनका 
पूरा-पूरा उपयोग करने वे विषय में स्मतत्तता प्राप्ति से पहले कमी सोचा भी 
नहीं गया था। सरकार को इस उदासीनता वा एक्मात परिणाम यह हुआ कि 


भारत में जल सम्पत्ति का बिदोहन श्छ 


देश की जल सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग न हो सका और भ्रति यप देशवासियों 
की प्रकृति-कोप का शिकार बनना पढ़ा। नदियों में सारी-मारी बाढ़ 
आती रहीं जिनसे सम्पत्ति और जीव दोनो की असीम हानि होती रही, 
प्रकृति की निधि--नदियों का जल--नष्ट होता रहा और देश में पर्यास प्राकृतिक 
सम्पत्ति के होते हुए भी राष्ट्र समृद्धिशाली न हो सका । सन्‌ १६०१-३२ में इस 
सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए “भारतीय सिचाई कमीशन” को नियुत्ति 
हुई जिसकी सिफारिशों के अनुसार देश में नहरें बनाने की नई-नई योजनाएँ 
बनाई गई” और नहरें बनाने का कार्य अधिक तेजी के साथ आरम्भ कर दिया 
गया। परन्तु श्रुब नदोन्नति की योजनाओं का रूप बदल रहा हे | सिलाई हो 
नहीं, जल सम्पत्ति के विदं'दन के लिए बहुमुखी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। 
अब सक नदोन्नति की योजनाएँ वेवल सिनाई तक्र ही सीमित थीं। कहीं-कहीं 
पर नदियों के प्रषावों से जल विद्युत मी घैयार की जावी थीं; परन्द साधारणवः 

जल विधुत तैयार करने के निए कोई विशेष योजनाएँ नहीं बनाई गई । यहाँ 
सह कहना अ्रनुचित न होगा कि हमारे देश में विद्युत का उपयोग संखार के 

अन्य देशों की श्रपेत्षा यहुत कम है । देश की श्रार्थिक समृद्धि तथा देश निवा- 

सियों के रहन-सहन के झतर का जान प्रायः इस बात से हुशा करता हे कि उस 

देश में यहाँ के मिवासी श्रपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यों में बिजली 

का कितना प्रयोग करते हैं । इस मापदण्ड से हमारा देश प्राश्चात्य देशो की 

अपेक्ता बहुत विछड्टा हुघ्वा दे । श्रन्य देशों की समानता में प्रति यर्थ विद्युत का 

प्रति व्यक्ति उपभोग इस प्रकार दे ;-- 


देश बिजली का उपभोग 
कैनेडा ३५४८०. किलोबाट 
नार्बें ३७६ # 
अमेरिका १७५ न 
स्वीडन १७४३ डे 
स्विटजरलैणड श्छर७... # 
इम्नलैएड पल. के 
मारत स््र फ् 


हि भारत में जल सम्पत्ति का विदोहन 


इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में पियुत छा उपसाग कितना बस है । हमारे 
देश में ददमान विद्युत शक्ति लगमंग २० लास किच्ययाट के बराबर ऋआात्ो 
गई है जिसमें ने अमी नक्ष बोई ४ लाग किलोरगाट बिज्लोहों उम्नवी 
जाती है। 

राष्ट्रीय सरकार ने देश की नदियों का ।उदोहन बरने जे लिए बहुनुस्ता 
घोचनाएँ बनाकर कार्य करना प्रारस्म क्र दिया है। बहुुसी योजनाआनस 
तापर्य यो है कि नदियों का इस प्रयार विदोहन हां जिसने उनसे एज नहीं 
अनेक लाम मिलते रहैं--सयकर बाद राजी जा क्त्रे जो प्रति व देश 








ह॥ 
|! 


+ २ लक 


सम्पत्ति वो नप्प्राय बर देती हैं, सिदाई री सुड्रिघाएँ दढाई'ज्य सके जितने 
घन तथा अन्य कपिजन्य कच्चा माल उत्तन्न छिया जा सके, जल विद्युत बनाई 
जाय जिससे उद्योगों को उन्नत किया जा मरे तथा आवागमन के लिए नांदियो 
को जहाजरानो के योग्य बनाया जाय । इन उद्देस्यों को प्रूर्ति ऊे लिए नदियों 
के प्रबच वेग को नियन्त्रित किया जा रहा है राष्ट्रय धोजना रुमिति ने मरनी 


सिंचाई तया जच पिशु त का उत्नादन ही नहीं होना अ्यहिए चरन्‌ जन सर्म्भत्ति 
का पूर्ण हूप ले विदोहन होना चाहिए । योजना बहुमुसी धोनी चारिए । सिंचाई 
का प्रबन्ध भी किया जाय, नदियों को छागगमन के योग्य मे। बनाया ज्यय, 
प्रति बर्ष जाने चानो मयकर बादों को रोज कर उनका सदुप्रयोग क्रिया जाय, 
नदियां ऊ प्रपातों स जल विद्युत भी तैयार की जाय तथा नदियों को स्नान रूप 
में राष्ट्र > हित मे योग्य बनाया जाय । योजना कमीशन का भी सव है उके 
नदियों का ऐसा परिदोहन एक राजनैतिक उडिमानी हो नहीं बरन्‌ अरथशात्त वी 
दृष्टि से भो अच्छी बात है । 

अमेरिका ने नदियों को बहुनुखी योजनाएँसफ्ल बमाने थे लिए ऐला बाय 
किया है जिससे ग्राज सारा रूखार उसकी प्िद्धत्ता पर आश्चर्य बरने लगा है| 
अबतक अमेरिया को सरबार ने नो योजनाओं को पूरा बरने ने कोई ४७ृ८ 
मिलियन डालर खर्च किए हैं और अनेक ऐसी योजनाओं पर अमी वाम रो 
रहा है जिनरर ४४६३ मिलियन डालर और खर्च होगे। अमेरिक्य सरवार को 


भारत में जल सम्पत्ति का विदोइल श्ह 


यो जगा है कि निकट सविष्य में ऐसी श्रनेफ योजनाओं पर कार्ये श्रास्म्म किया 
जाएगा और इन पर १८६८८ मिलियन डालर खर्च होगे। अमेरिका की सबरे 
प्रसिद्र बहमुखी योजना 'टिेन्सी खादी योजना? है जिसके ख्ल्तगन टेनेन्सी नदी 


का जो पानी पहले इकठ्ा होकर खेनी, घर-द्वार, स्कूलों शऔर पुन्रों को न2 करता 
इुआ सर्वनाश का नंगा नाच रिया करता था, उसी की ख्राज २० बाँव बना 
चर लिया मया है और २० नाल में भर दिया गया दे । इस योजना में कूल 
८० करोड़ दालर की पूँजी लगाई गई है श्रीर यह साजना ? ४ बर्षों में तैयार 
टुईे है । इस योजना के श्न्तर्गत श्राज २४ लाख किलाबाड बिजजा तैयार होता 
है जिमसे श्रय तक कोई २ करेड़ ४० लाख दालर यी आय दे चुकी दे । सत्य 
तो यह है कि टेनेन्सी घाटी योजना से लाखों व्यक्तियों के ज्ायन मं विचित्र नान्ति- 
सी कैदा करदी दे श्रीर देश को मम्पक्ष बना दिया ६ ॥ 

















भारत सरकार ने भी श्रथ देश की जल सर्म्ईन का विदोद्दन कर ने ऋा दृद 
निश्चय फर लिया है| देश के मिन्न-मन्न भागां मकाई १३५४ याजनाश्रा पर बाम 
हो रद है। इनके श्रतिरिक्त ६३२२ योजेनाए एसा ई विन पर या तो हि 
वह़ताल दो रही दे श्रौर या जो पूंजी के श्रमाय के राग्ण श्र पूरी पढ़ा है। खनुमान 
द कि इन २५७ योजनाओं पर संस्कार कोई १६०० करोड़ झपया स्यय करेगा । 
उपयु के ॥३५ योजनाओं में ११ बहुमुररी योजनाएं |, ६० योजनाएं एसी 
जिनके अेयल मिंचाई का कार्य पूरा होगा बोर ६४ यातनाए जल 
विद्यन निर्माण करने की यो ज्नाएं हैं । १३५४ योजनाओं में १३ याजनाए फ्मा 
है जिनमें से प्रत्येक पर १० करोड़ झपये स श्रथक राशि ब्यय होने को झाशा 
है। १६४६-५० में नदियों की योजनाओं पर सरकार ने कोई हे£,४६,२०,०००९ 
झे० व्यय किये से | श्रव १६४०-४१ में कोई ७८,३६ ,००,००० गपये ध्यय होने 
का ब्रनुमान है। १६५०-४१ में किए जाने चाले कुल रच का ह७ प्रतिशत 
क्रेम्द्रीय सरकार ब्यय करेंगी श्रीर शेप राशि ?६ राज्य सरकार गी। श्रनुमान 
है कि इसी तर से इन योजनाओं से मिलने बाला लास मिलना श्रारम्म है 
जाएगा | परन्तु पूरा-पूरा लाम तब तक नहीं मिल समेगा जब तक किये योजनाएँ 
बूरी न ऐे जाएँ। डप्रिलिसित १३७ शौजनाओं से प्रति वर्ष देश को मो लास 








२० भारत में जल सम्पत्ति का विदोहन 


छेगा वह इस प्रकार हैं :-- 
सींचित मृमि में सायाज्न में जल विद्य॒त में 


चर्ष बढ़ोत्तरी बढ़ोत्तरो बढ़ोत्तरी 
(दस लास एकड़) (दस लाख टन). (किलोबाट) 
१६५४१--४२ ०६ नारे न 
१६४२--४३ कि । बट ३५१००० 
२१६५४३--घ५४ आर] न्छ प्रूपूड००० 
१६५४--२७५ घछारे 40 4 ६६००० 
१६५५--५६ भ््ज्‌ श्द ६३६००० 
२६१६--४७ ६७ सर छ०८००० 
२६२७--श्् ७ २५ छल १००० 
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इस प्रकार इन योजनाओं के द्वारा १६५१-५२ में २ लाख टन अधिक 
अन्न पैदा होगा और १६५४-४५ तक १४ लास टन तथा १६४६-६० तक 
३० लाख टन श्रन्न भ्रधिक पैदा हो सकेगा । अनुमान है कि इन योजनाओं के 
द्वारा देश में ४३ लाख टन अधिक अ्रन्न पैदा क्रिया जा समेगा। इसी अक्नर 
अनुमान है कि कुल २५७ योजनाओं के पूर्ण होने पर देश में ४२ मिलियन 
एकड़ भ्रधिक भूमि पर सिंचाई हो! सकेगी। इस प्रकार देश का वर्तमान साथ 
सकट ही नहीं दूर होगा वरन्‌ देशग्सियों के जोरनस्तर में भी उन्नति होगी। 
इन योजनाशों पर जो राशि व्यय होगी वह हमारी राष्ट्रीय पूं जी का एक ऐसा 
विनियोग (07८५६०१८४४) होगा जिससे थागे आने घाली संतान की दार्ष काल 
तक लाम मिलता रदेगा। चगस्त १६४७ से १६२२ के अन्त तक अन्त आयात 
करने से ५६४३ करोड्‌ रुपये का व्यय अनुमान किया गया है। यह हमारी विदेशों 
मुद्रा ही कमाई वा एक बहुत बडा साय है जो हमारी झार्यिक विकास को किसी 
जअम्य योजना पर व्यय फरने से अधिक लामदायक हो सकता था। परन्तु अन्त 
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आयात करने में ही यह गाशि समाप्त हे गई । श्रव अनुमान है कि नदी घाटी 
विकास की १३५ योजनाओं पर लगमगय ४६० करोड़ रुपये व्यय दोगे | यह व्यय 
शक प्रकार का दोपेकालीन विनियोग होगा जिसरर फल भविष्य में देश को 
मिलता रदेगा। यदि अ्रय तक अन्न श्रायात पर व्यय की गई राशि इन योजनाओं 
में लगाई जाती तो देश का बहुत कुछ हित है। सकता था । 

नदोन्नति की भिन्न-मिद्द योजनाएं श्रव येन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों 
धपा राज्य संघ सरफारों के नियन्त्रण में चल रही दें । कुछ बहुमुखी विशाल 
योजनाएँ, जिन पर हमारे देश की श्राशाएं केसन्द्रित हैं, इस प्रकार है :-- 

दामोदर घाटी योजना--दामोदर पाटी योज्ना अ्रेरिका की टेनेन्सी 
माटी योजना के आधार पर कार्यान्यित की जा रही है। योजना का प्रयान 
उद्देश्य पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी की भयंकर बादों से दामोदर घाटी 
प्रदेश को रक्षा करना है) ब्राद नियच्यण फे श्रतिरिक्त इससे भूमि सिचन का 
काम भी लिया जायेगा । इस योजना पर ४४ फरोड़ रुपये खच् ऐसे या ख्रनु- 
मान दे । इससे से र८ करोड़ बिजली फे उत्पादन पे; लिये, १३ करोड़, छियाई 
मे; लिए. और १४ करोड़ बाद नियन्प्रग्ण पर गर्च होगे। इस योजना से सर्दवान, 
पुरी ब्यावढ़ा जिलों में काई ७ लाग्य ६० इजार एकड़ भूमि मे सिंचाई होने लगेगी । 
इससे दो लाख शिनोवाद तक बिजली पैदा की जा सफेयी । योजना १० बर्षा' में 
समाप्त ने का ग्रन्तुगान दे । योजना के श्रस्तर्गन दामोदर नदी पर श्ाठ बॉध 
बनाये जाएँगे हिन पर जल डिद्युत मगेगी। इसके दो सह्यक केन्द्र ऐसे ऐमे 
जिनमें २ लार ४० हजार झिलोवाट बिजली बनाने की शक्ति होगी। इसके 
अगिरिक्त एक भर्मल शाक्ति येन्द्र भी होगा । इस फेन्द्र को पूरा करने फे लिए 
सरकार ने विश्व बैंक से १८५ मिलियन दालर हा एक कण लिया है । आशा 
दे यह पेन्द्र १६४२ फे अन्त तक कार्य करने लगेगा | इस योजना को पूरा करने 
के लिये १६४८ में क कावस बनाकर दामोदर पाटी कापोरेशन बना दिया 
गया दे जिसके प्रदन्ध में यह फाम दो रदा है । योजन। पुरो एने पर दामोदर 
जदी में श्राने घाली बाढ़ को रोग) लायगा ओज सिंचाई के लिए नहरें निकाली 
जा सकेगी; अल विद्युत भी बनेगी और आने-जाने की सुविपाएँ भी मिल 
सफेयी & 
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महामदी घाटी योजना--उड़ीसा म महानदी पर तीन बाँध बनाये 
जाएते | इनके तैयार होने पर लगभग ११ लास एकड़ भूम्‌ पर सिचाइ हामी 
ग्रौर हे लास ५० हजार किलोबाट बिजली बनने लगंगी। तब इस नदी म 
नाये भी चलाई जा सप्गी | इस योजना मे इतनी भ्रमित श्राशाएँ हैं. कि लोग 
उड़ौसा वो अभी स्तर भारत या “यूक्रेन” कहने लगे हैं । श्रनुमान है कि इस 
यौजनमा पर लगमग ४६ करोड़ रुपये व्यय होगे। योजना समाप्त होन पर ३ लास 
४० हजार टन श्रन्न तथा २४ हजार टन श्रन्य च्यापारिक कच्चा भाल पदा क्या 
जा सम्गा | 
भआपरा नागल योजना--पूर्वा पजाब की दो सम्मिलित य/जनाएँ नागल 
बाँध योजना तथा भासरा योजनाएँ हैं । नागल विद्युत योजना के अनुसार 
नागन स्थान पर सतनज नदी के श्रार पार एक बधि बनाया जायगा और एक 
नहर निकालने की योजना भी दे । इस नहर के किनारे चार बिजलीपर बनाये 
ज्ञायेंगे । श्रतुमान दे कि इन योजनाञों स लगभग ३६ लास एकड़ भमि की 
सिचाई होगी जिसमें ११५ लास ३० हजार टन अन् और ८ लाख रूई 
की गाँट अ्रधिक उत्पन्न की जा सफेगी। यह भी श्रमुमान हे कि इस योजना म 
४ लास किलोवाट बिजली वैदा वी जा सफ्रेगी जिससे पंजाब, राजस्थान, देहली, 
ड्र्चर प्रदेश तथा पूरी पजाब रियासती संघ को लाभ होगा। 
इन विशाल बहुमुसी योजनाओं के अ्रतिरिक्त देश में ऐसी अनेक योजनाएँ 
हैं जो प्रान्तीय सरकारों के तत्वाधान में कार्यान्वित हो रही हैं। इन योजना में 
>प्रधान योजनाएँ इस प्रकार हैं '--घिहार में कोसी बॉध वी योजना, मध्य प्रदेश 
तथा बम्बई में भव॑ दा, ताप्ती, सावरमती तथा बाण गगा की योज्नाएँ, उतर 
अ्रदेश में चम्बल तथा सोन घाटी की योजना, रिह्ाए्ड नायर बॉध तथा गगा बॉध 
की योजनाएँ, मद्रास में रामपद सागर तुद्भभद्गा वी योजनाएँ, श्रादि, श्रादि | 
सतोष वी बात यह है कि राष्ट्र इस समय बहुमुस़ी योजनाश्रों का जितना 
पक्तुपार्ती है उतना कमी नहीं रहा/ सरहशार ने इन बहुदुसी वोजमाओं का 
श्रमुस्धान बरके श्ेबल भयवर बाढो से ही देश की रक्ता नहीं सोची है परव्‌ 
प्रति वर्ष बढती हुई श्रन्न की कमी को समस्या वा स्थायी उपाय मी सोच निकाला 


डे 
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है। जल सम्पत्ति का विदोहन तो होगा ही, भूमि उपजाऊ बनेगी, श्रधिक अन्न 
उत्पन्न होगा, बिजनी बनने लगेगी और नए-नए श्रोद्योगिक केन्द्र स्थापित 
होंगे | कुछ योजनाएँ दो या तीन बष में समान होगी, कुछ ४ वर्ष तक पूरो हो 
सक्केंगी तथा कुछ ऐसी दीधफरालीन योजनाएँ हैं जिनकी सम्राम होने में १००१० 
बर्प लग जाएँगे | परू्तु योजनाएँ निरचय ही सफल शोगी, इसमें कोई सन्देद 
नहीं । सभी बहुमुखी योजनादओं के पूर्ण हो जाने पर दो छरोढ़ ५० लाख एकड़ 
आधिक भूमि पर सिंचाई होगी और ४० लास किलोबाट बिजली श्रधिक्र तैयार 
की जाएगी। देश को इन योजनाओं से अपूर्व लाम होगा और औद्योगिक 
कास की कठिनाई तथा श्रज्ञ की विक्रट समस्या स्थायी रूप से हन हो जासगी । 


४--भारत में खेत-मजदूरों की समस्या 


एमारे देश में श्रभी तक उन करोड़ों सेत मजदूरों वी आधिक स्थिति का 
अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया गया जिनके पास कृषि करन के लिए भूमि 
नहीं दे और जा मजदूरी करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं । श्राज जब जि देश 
में अन्न-सक्ट है, देश का विभाजन हो जाने ये कारण खाद्य पदार्थों की दृष्टि से 
भारत को स्थिति श्रौर भी खराब हो गई है और पटसन तथा कपास जैसे 
आवश्यक ओोयागिर कच्चे माल का भी देश में टोटा है, तब हमें श्रपनी कृषि 
में समूल परिय्तन करने होगे । यदि हमने अपने छृपि धन्य में क्रान्तिकारी परि 
बतन न किये और अपने भारतीय किसान क्रो पुराने दग से अग्रैज्ञा मिक खेती 
करने दी तो न हम अपनी बढती हुई जनसरब्या या जीयने निर्वाह ही कर सकेंगे 
ओर न अपने धन्धा को उन्नत बना सफेंगे। हमें अपनी इृपि में मूलभूत और 
मान्तिकारी परिवर्तन ररने ही होंगे। शुद्ध आर्थिस् दृष्टि से ही खेत-मकदूगें वी 
आर्थिक व्ययस्था सुधारना आउश्यस है । आज जिस अवस्था में खेत मजदूर 
रह रहा है उस श्रयस्था मे रहकर बह कभी भी वैशानिक क्पि के लिए उपयोगी 
सिद्ध नहीं हो सकता | मानवीय नोति और आर्थिक हित दोनों ही दृश्टिकोणों से 
हमारे खेत मजदूरों की समस्या बहुत महत्त्पपूर्ण हे । 
खेत मजदूरों का एक बढ़ा वर्ग, जो आज हम अपने गाँव में देखत हैं, 
हमारी श्रार्थिक हीनता का परिणाम हे | पिछुले वर्षों में भारत की जनमख्या 
तेजी से बढती रही। ज्यो-ज्यों जनसुख्या बढी त्यों «यो विदेशी प्रतियोगिता प 
कारण देशी ऊुटीर धस्धों की श्रयनति हाने लगी। आधुनिक बड़े पैमाने के 
उद्योग इस तेजी में नहीं बढे कि उनमें देशी कुटीर धन्धों से निजेले गए 
कारीगर काम पा सकते | अत जनसंख्या का भार एकमात्र रृपि धम्वे पर ही 
पड़ता गया। जहाँ १६०१ म संगठित उद्यागों मे काम करने वाले मजदूरा वी 
संख्या ५ लाग थी यहाँ ४० वर्ष के परचात्‌ १६४१ में यह बढकर केबल 
२२ लाख हो पाई। इसका अथ यह दै कि सगटित उद्योगों में जनसंख्या वी 
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चूद्धि की तुलना में बहुत कम लोग काम पा सके | कुटीर-धन्धो के नए हो जाने 
के कारण तथा जनसख्या की वृद्धि के कारण छूपि पर निर्भर रहने बालों की 
संख्या शीघ्रगति से बढ़ने लगी । यह बात नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट होती है;--- 
नगरों में रहने वाली. कृषि में लगी हुई... खेतन्मजदूरों 

चर्प जनमंझ्या का प्रत्तिशित जनसंस्या फा प्रतिशत. की संख्या 
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कृति पर निर्मर रहने बानी जनसख्या की वृद्धि होने का परिणाम यह हुआया 
कि भूमि का अधिकाधिक बेंट्यारा होता गया और छोटे तथा छिटके सेता क। 
समस्या ने भीपण रूप घारण कर निया। इन छोटे-छोटे सेतों पर न तो श्राधु- 
मिक ढ्ग से ही सेवी को सकती है श्र मे उन पर किसान को थूरा काम ही 
मिलता है ॥ उसका बहुतसा समय बेकार रहता दे। इस कारण कूपक मी 
वा्दिक शाय इतनी कम हातो हे कि उस झाय पर उसके परिवार का जीवन 
निर्बाद नदीं दो पात्रा । उद्योय-पन्‍्धों की कर्मी के कारण छोटे-छोटे जरमींदार भा 
विवश होकर खेती करने लगे | १६०१में प्रति १०० किसानों के पीछे ४३ छोटे 
जमीदग स्वय खेती करते ये । किन्तु १६३१ में १०० काश्तकारों के पीछे ७३ 
छोटे जमीदार स्वयं खेती करमे लगये। इसका परिणाम यह दुब्ा कि किसानो के 
हाथ से भूमि निकलती गई और उनकी श्रार्थिक स्थिति बियद़्ती यई और वे 
कऋणी बनते गये) १६३८-२६ भे आमोण ऋण कोई २१८०« फरोड़ से भी 
अधिक था। इस भीपएण ऋण के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से शाथ 
चो बेटा और बहुत से छोटे-छोडे कृपक खेत-मजदूर बन गये। रोव-सजदूर नाम 
का एक बर्ग गाँवों में दिसाई पढ़ने लगा। 

इस सेत्रो-सजरदरों के पास सेती नहीं होती । यह लोग केवल जुवाई, बुवाई 
चथा छझसल काटने के समय, वर्ष में कुछ महीने, स्ेतों में काम करते दें श्रौर शेप 
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दिनों में लकड़ी इऊट्टी करके, घास छोलफर, समीप से नगरा और उस्बों मे मजबूरी 
इत्यादि करके अपना जीयन-मिर्गाह करते हैं । उन्हें भर पेट श्रनाज तक नहीं 
मित्र पाता। उनको दशा बहुन शोचनोय छोती दे। ऐसा मालूम होता है कि संसार 
में भारतीय सेत-मजदूर से अधिक निधन जीवन व्यतीत करनेयाला प्र्ग शायद 
ही हो। खेत मजदूरों यो उन छोटे-छोटे फ्िसानों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना 
करना पड़ता है जिनके पास ५-१० बीघा भूमि है जिन्‍्तु वह भूमि न तो उनका 
पालन कर सकती है श्रीर न उनको पूरा काम दे सक्‍्ती है | श्रत अपने अयकाश 
के समय में ये लोग भी खेत मजदूरों की सख्या बढाते हैं। याद इन श्रध॑ खेत- 
मजदूरों को भी सम्मिनित कर दिया जाय तो खेत-मजदूरा वी सख्या देश मे 
सान करोड़ से कम ने होगी | 


२६३६ में जब द्वितीय महायुद्र आरम्भ हुआ तो खेत मजदूरों के लिए. एक 
नया अयसर श्राया । वे लोग सेना में भर्तों होने लगे तथा उन्हें युद्ध के लिए 
श्रायश्यक सामग्री बनाने के उद्योग धन्धों मे काम मिलने लगा। परिणाम यह 
हुआ कि सेत-मजदूर वर्ग सेना और बढ़े-बडे उद्योग फरेद्धों की और दौड़ा। 
जैसे-जैसे युद्ध लग्बा होता गया, गाँवों में खेत-मजदूरों को मजद्री भी बढती 
गई | जहाँ बुद्द के पूर्व सेव-मजदूर को गांव में छीन आने या चार आने प्रति 
दिन मिलते थे वहाँ १६४६ में पुरुष को १ रुपया, स्त्री पो १२ आना और बालकों 
को आट थ्राने प्रति दिन मिलने लगा । परन्तु सैत-मजदूरों की श्रार्थिक स्थिति 
में इससे जोई पिशेष अन्तर ने पड़ा क्‍्याकि उन्हें श्रपने भोजन तथा कपड़े मोल 
लेने पढ़ते थे श्रौर इनके मूल्य युद्धकान में श्राफाश को चढ गये ये | फिर भी युद्ध 
के कारण खेत-मजदूरों को काम प्री ऊमी नहीं रही। परन्तु युद्ध समाप्त होने के 
पश्चात फिर वही स्थिति सामने उठ सड़ी हुई है। हो सकता था कि देश में 
उद्योग धस्धों को उनति होती तो इन्हें वहाँ कुछ काम मिल जाता परन्तु ऐसा 
न हो सका । इसके श्रतिरिक्त बहुत बढी सख्या में शरणाथी औद्योगिक तथा 
ब्यापारिस केन्द्रा में वेकार पढ़े हैं | उनके रहते खेत-मजदूये के लिए काम मिलने 
की अधिक सम्मायना नहीं | साथ ही साथ न तो कृषि-धन्चे वी उन्नति वी इंष्ट 
से और न राष्ट्र ऊे हित में यह बात ठोक जान पढ़ती है कि इतनी बढ़ी सम्या में 
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खेतन्मजदरों को गाँवों से घक्रेल कर औ्रद्रोगिक केन्द्रों मे लाया जाय | 


जद तऊ बड़े-बढ़ें कारयानों का प्रश्न दे उनकी सख्या यदि तेजी से बदाई 
भी जाय तो भी बे देश को बहुत थोड़ी जनसंस्या को काम दे सर्देंगे । श्राधुनिक 
विशाल कारखानों की स्थापना इसारे देश में १८६० के पश्चात से आरम्भ हुई 
है। शाज लगभग ६० वर्षों के पश्चात जितने भी कारसाने, रेलवे वर्फशाप, चाप, 
कददा शरीर रबर के बाय और ऋश्खाने दे उनमे देश की डेढ़ श्रतियत झन- 
सग्जया ही काम था सकती है | ऐसी दशा में यह आशा करना कि बढ़े-बढ़े कार- 
खानो भें खेत-मजदूरों को पर्यात कार्य दिया जा सकता है, दुराशा मात्र दे | फिर 
श्राज तो बेकार शरणार्थियों को काम देने की समस्या भी हसारे सामने उठ री 
हई है । श्रतएपय रोत-मजदूरों को बड्ले-बढ़े कारतानों मे काम दिला सकने की 
न ते सम्भावना हो हे! सऊती है और ज्र राष्ट्र के ग्रार्थिफ हि के दृष्टिकोण से 
कल्याणकारी हो ई ) ऐसी दशा में सेत-मजदूरो की समस्या का हल हम गाँव के 
आरिक संगठन में परिवर्तन फरके ही भिकालना होगा! । 

खेत-मजदूरों की ध्थिति वास्तब् में दास्लो की मौति दे | उनमें से अगर तो 
स्थायी रूप से जमीदारों फे ऋणी रहते श्राये है श्रीर रात दिन उनकी हवेली या 
खेतों से काम करत रहते है । श्रधिकाश सेत-मजदूर सम्पन्न क्रिसानों तथा 
जमीदारो से व्यण जे लेने हैं श्रोर जुवाई, बुवाई थरौर फसल काटने के लिए 
अपने भ्रम को बन्धक स्वरूप रख देते हैं । रोंदों मे यही समय ऐसा है।ता है जब़ 
धरम की आरवश्यर्ता होनी है शौर मजदूरी अच्छी मित्त सकृती है। उस समय 
गाँवों मे मजदूरों की साँग छती है परन्‍्ठ उसी समय ऋगी खेत-मजदूर को नाम 
मात्र की मजदूरी पर झपसे धयणदाता के यहाँ फाम करने पर विवश छऐोना 
पह़ता है | इस विषय से जो कुछ भी रोज वी गई है उससे पता चलता ऐ कि 
लग्रभग ५४० प्रतिशत संत मजदगों को यही दशा है। श्नमे से १७ प्रतिशत 
मजदूरों को तो थीवाई आर फसल कटने के अवसर पर फेवल एक समय भोजन 
मिलता है, शेप ३४ प्रतिशत को भोजन फे श्रतिस्कि आना दो आना और दे 
दिया जाता है। कहने का खर्थ यह है कि इन ऐेत-मजदूरों को माँद में भ्रननित 
मजदूरी से बहुत कम मजदूरी मिलती (ै। जब सेती में काम नहीं होता तो बेचारे 
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सबदूर का यह मजदूरी भो नहीं मिलती श्रौर तब यह घास खोदकर, लकड़ी 
इक्ट्टी करवे, साट बुनकर, डलिया बनारर, श्रास-पास के भगरों में मजदूरी 
करके या भट्दों में काम करके अपना जोयन निर्वाह करता है। इन मजदूरों के पास 
इतना धन कभी नहीं इकट्ठा होता ऊि वे अपना ऋण चुका सके | झ्रत ऋण पर 
व्याज इयट्ठा ह जाता है जिससे वे पाढो दर परीढी भ्रपने मालिकों के दास 
चन कर जीएरन यापन करत हैं । यह मजदूर केएल नाम मान ऊा ही स्वतन्न 
जीते हैं परन्तु इनकी श्रयस्था दासा से भी उसे होती है। २न्‍ह गाँवों ये सबसे 
गन्दे और घुरे स्थान पर बस्ताया जाता है। न एन मजदूरों का बोई संगठन 
होता हैं और न इनम इतना ज्ञान ही दाता है कि वे श्रपने अधिकरों को रक्षा 
कर सके | परम्परा के अनुसार यह बिना गिराध क्यि ही अपने मालिकों को 
गुलामी करता रहता है। संगठित न होने के सारण वह कमी थार्गिक दबा को 
सुधारने का ध्यान भी नहा करता । श्राज इस बात की आरश्यक्ता है कि सरकार 
इनकी श्रार्थिक स्थिति सुधारने की श्रार ध्यान दें। 
खेत-मजदूरा की श्रार्थिफ स्थिति मुधारने के लिए सबसे पहली आवश्यकता 
यह दे कि इनकी न्यूनतम मजदूरी फानून द्वारा निर्धारित कर दी जाय जिससे इन्हें 
चीबन निर्वाह योग्य मजदूरी मिल सफे | परन्तु जब तक हम कृषि पर निर्भर रहने 
पाना की रूख्या कम नहीं कर देते, जब तक सेत मजदूरों को अन्य दूसरे काम 
दिलाने का प्रबन्ध नहीं होता और जब तक कृपि-धन्धा उन्ननि करके लामदायक 
नहीं बनता तब तप न्यूनतम मजदूरी कानून करने से कोई लाम नहीं हे! सक्ता। 
चात यह है मि यदि र॒ुपि की अ्रयस्था ऐसी ही गिरो रहो तो रुपक न्यूनतम मजदूरे 
देने म असमर्थ रहेगा । साथ ही यदि खेत-मजदर के लिए गाँवों में हो कोई 
अन्य काम न मिला तो पह कानून फे द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरों से कम मत- 
दूरी पर ही माम करने को विवश हो जायगा | सरझार को यह भी देखना होगा 
कि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ न गिरे | इस समय फूषि को पैदाबार 
का मूल्य ऊँचा है अवएुय सम्भर है किसान न्यूनतम मजदूरी दे भो 
सके परन्तु यदि कृषि वी वैदाबार का मूल्य एक साथ गिर गया तो किसान 
ऊँ लिए न्यूनतम मजदूरी देना अ्रसम्भर हो जायगा | हाँ, चब इस देश वी इुपि 
मे मुधार हागा, श्रायुनिक दग से ऊुषि हाने लगेगो झोर कृषि का लागत व्यय 
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कम हो जायगा और लाभ श्रधिक होगा, उस समय कि सानन्यूनतम मजदूरी देकर 
भी कृषि की बेदाबार फो सस्ते शादों यर बेच सवेगा। हर्ष की बात है कि सरकार 
ने न्यूनतम मजदूरों दिश् पास कर दिया है, परस्तु फेक्ल काद्रम बनाकर ही 
सखेत-गजदगों की दशा नहीं सुधारी जा सकती | इसके लिए ती हमे गाँवो वा 
संगठन दी पदलना होया ( यदि ऐसा से क्रिया जा सका तो इन मजदूरों की 
दशा सुधावनी सम्गय मह्ठीं हो सकती । 

आवश्यकता से श्भिक सोत-सजदूरों के लिए काम देने और दिलाने की 
पाली झायश्यफतता ऐ। इसके लिए राज्य सरकारों को चादिए किये यंजर भूत 
को तोड़कर छत योग्य बनकर रोत मभदूरा को दे । उस भूमि की सिंचाई के 
साधन उपलब्ध करें श्रीर उस भूमि पर खेत-मजदूरों द सहकारी कार्म स्थापित 
करें | सरकार की इस नई भूमि को व्यक्तियों में मॉटने की भूल नहीं करनी चाहिए | 
याद छोटे छोटे रेत मजदूरों को मिल भो गए तो ये श्रन्य किसानों की ही भाँति 
पुराने दंग को सोती करेंगे । श्रयश्यकता तो इस बात की हे कि सरकार मंजर 
भूमि पर सहकारी फार्म स्थाएत करके स्ेत-मजदूरों यो उसका सदस्य बनाकर 
बसादे | घूँकि रोत मजदूरों के पास श्राज यूमि नहीं दे इसलिए ये सहकारी 
फार्म फे सदस्य मनसे मे फोई श्रापत्ति ने करेंगे राज्य सरकारों को छपपि यन्‍्म 
तथा खाद इत्यादि उचित मूल्य पर देकर इन फार्मों की सद्दायता करनी चाहिए | 
इस प्रकार सहकारी फार्स बनने से दो लाभ शेगे; एक, फार्मो में वैशिनिक कृषि का 
जा सपे गी; दूसरे, रोेत-मजदूरों की यसाया जा सकेगा | भविष्य में यदि ये सहकारी 
कार्म लागदायक मिद्ट दुए सो श्वन्य किसानों को सहकारी फार्स स्थापित करने के 
लिए तैयार किया जा) सफेगा । जो उिमान सहकारी #ार्म स्थाप्रित फरें उन्हें 
सरकार लछगान तथा सिंनाई में छूट देकर तथा दस फार्मों फे बीस एक मीज 
तथा खाद तथा यरपर योदाम स्थाएव करके उन्हें उचित मूल्य पर उत्तम शीज, 
गाद तथा आधुनिक सन्‍्त्र करिरेये पर देकर उसकी सहायता कर सकतो 
है । दमें यह नहीं मूलना ऋादिए दि जय सके भारतीय किसान उसी प्रगार पुराने 
दंग से छोटे शरीर छिट्फे दंग पर एपि फरता रददेगा तद तऊ ने ती हम देश की 
बद़तों हुई जनसंख्या फे लिए. यथेष्ट भोजन दे सऊँगे श्र न अपने उद्योगों थेः 
लिए झ्ायश्परक साप्रा सें कभा माल दी पैदा कर सके । फेप्ल स्यूनवस मजदूरों 


३० भारत में समेत मजदूरों को सम्रस्या 


चानून बन जाने पर भी हप्रि वो उन्नत दिए बिना खेत मजदूरों की अवत्या 
नहीं मुधारी जा सकती । सहकारी पार्मों द्वारा हूपि उरने के निए इस बात की 
बड़ी श्रावश्यक्ता है कि दिसरे हुए खेतों की चस्बन्दो की जाय और फ्रत्येझ 
फ्िसान वो कम से कम आर्थिक जोत दे दी जय। घिना चम्बन्दो मिए और 
आर्थिक जोत ह्सिना को दिये खेती की तनिक मी उन्नति नहीं हो सकती । अन्त 
में हमें सहकारी कृषि को हो अपनाना होगा | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है खेत मजदूर वी समस्या केपल वजर बूमि 
पर बसा देने से हल नहीं वी जा सकती । उसऊे लिए हमें सहायक ओर प्ररक 
धन्धे स्थापित करने हागे। उपभोग्व पदार्थों क। उद्चन्न ररने याले धन्धों वा 
पिकेन्द्रोक्रण करके उनको छोटा रूप देकर कुटोर धन्धों के रूप में उन्हें गाँगे 
में स्थापित करना होगा परन्तु इसता अथ यह नहीं कि आज का तरह वे पत्वे 
पुराने देंग से ही चलते रहें ( इसके लिए देश में ज्ल विद्युत बी उन्नति करनो 
होगी प्रौर बडे-बड़े विजलीघर स्थापित करके ग्रिढ प्रणाली के अनुसार समस्त 
देश मबिजली को लाइनों का एक जान-मा बिछ्ा देना होगा और हल्के छोटे यन्त्र 
का निर्माय कर कर उनमा गाँगे में प्रचार करना होगा । इन झुटोरूपस्धों का 
सगटन भी सहफारी समिति के आधार पर बरना होना और तमी यह सपल हो 
सकेंगे | सतोप वी बात हे कि सरकार जल विद्यूत्त वी ओर विशेष स्पान दे रही 
है। जब ये योजनाएँ बनकर समाप्त होंगी तो इनकी बिजली से छुटीर घत्षों 
तथा हृपि की आशातीत उन्नति होगी जिससे खेत-मजदूरों और छूटे किसानों को 
जीपनयापन के पर्याप्त साधन मिल सक्ेगे । 

खेत-भजदूरों को काम दिलाने का एक यह भी दड्ढ हो सकता है कि उनवी 
सह्पारी भ्रमिस॒ समितियाँ बनाई जाएँ गौर जब सेती में बेकारी हो प्र्थात सेत 
मजदूरों को खेतो पर काम न मिले उन महीनों में ये श्रमिक समितियाँ डिसिट्रक्ट 
बोर्डों, नहर दिमाग वेया नगरपानिसात्रों और अन्य विभागों से सड़क दृटने, 
मिट्टी खोदने तथा अन्य कार्यों के ठेऊ लें। ठेके देते समय सरवार इन समितिया 
का विशेष ध्यान रक्से | इटली में ऐसी श्रमिक सहकारो संमितियाँ हैं जो बटे बे 
ठेके लेकर अपने सदस्यों यो काम देती हैं ] मारत में भी खेत मजदूरों को इस 


भारत से खेत-मझदूरी की समस्या ३९ 


प्रकार सहकारी समितियों में संगठित करने की आ्रावश्यकता है जिससे बुवाई 
और फसल कट चुकने के पश्चात, जन खेत-मजदूरों को खेता पर काम न मिलता 
हो, काम दिया जा सके ! 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक्र खेत मजदूरों को दयनीय दशा बी ओर 
सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के १३चात राष्ट्रीय 
सरकार ने इन हतभागी मजदूरों की अवस्था सुधारने की और कुछ प्रगत्न #ए. 
हैं। १६४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास कर दिया गया दथा देश भर से 
स्ेत-मजदूरों की आय-व्यय सम्बन्धी, जीवन-व्यय सम्बन्धी तथा मजदूरों के ऋण 
रूमग्बन्धी कड़े प्राप्त करने के लिए रूरकार ने १६४६ मे देश के विभिन्न राज्यों 
के २७ ग्राममों में स्वेव-मजदूरों की जाँच पढ़ताल को । विभिन्न राज्यों में यांवों वी 
जाँच पड़ताल इस प्रकार की गईं :-- 


राज्य याँबों की संख्या राज्य गाँवों वी संस्या 
आशाम २ उत्तर प्रदेश ष्ट 
प्रश्चिमी बगाल है. मध्य प्रदेश २ 
विहार १ मद्भास ३ 
डड़ीसा र्‌ मैसूर १ 


सरकार नें इन गाँवों मे जाय पड़ताल करके सेत-मजदूरों वी धास्तविक 
झबरथा का पता जगा लिया डे । सरवार का कहना द्द कि इस जांच पड़ताल के 
आधार पर देश भर में कृषि-मजदूरों को श्रार्थिक स्थिति जाननेके लिए. एक दृहद 
योजना बनाएगी | श्ाशा दे इस योज्ना के इनसे एर देश में रेत-मजदूग बी 
समस्या का हल निकाला जा सतेगा [ 


१--आसों का पुनर्निर्माण 


अचान एव दखि्िता भारतीय ग्रामीण समाज के भीपण अ्रमिशाप्र हैं। सगे, 
कलह, गन्दगी, दिद्राह एवं श्रशिक्षा भारतीय म्रामों को प्वर की भाँति जकड़े हुए. 
हैं। इतिहास में जिन गाँवों में हम स्वयं के बातायरण का वन पाते हैं वे ही 
ग्राम आज नरक बने हुए हैं । यदि ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर का अध्ययन 
किया जाय त्तो एक बड़ी निराशा होती है। युद्ध पूर्व-नान में भारतीय ग्राम की 
प्रति व्यक्ति औसत श्राय ४० रु० वारिक से कुछ ही श्रधिक थी । ये युद के 
पश्चात अरब उनकी श्राय में कुछ इद्धि की सम्भाग्ना मालूम होती है परन्च 
बम्तुओों के मूल्य की ब्ृद्धि को ध्यान में रखते हुए. उनकी आ्राय में कोई विशेष 
बदाततरी नहीं मालूम होती । मुद्रा स्रीति के कारण बस्तुओों के भाव पहले की 
अपेक्षा अब चौगुने पँचगुने हैं। अत. वस्तुओं के माप दंड से देखने पर झ्ाव 
प्र भ्रधिक द्धि नहीं हुईं। यदापि कुछ बड़े बड़े कृपकों वो युद्ध काच में कारी 
आमदनी हुई है परन्तु अधिकांश हरक् एवं आमोण मजदूर पहले को अपेक्षा 
और भी अधिक गए चीते हैं | हमारे देश की प्रति व्यक्ति वापिक औसत झाय 
की तुनना यदि अन्य देशों की ओसत श्राय से बजाय वा बढ़ी निराशा हावी 
है । युद्ध से पूव इगलेएड और अ्रमेरिका की औसत श्राय ६८० तथा १४०६ 
रुपये प्राति व्यक्ति प्रति व थी | थ्रत यह स्पष्ट है ऊँ भारत के गाँवों का जीवन 
स्तर बहुत गिरा हुआ है । श्रधिक्रश गामीण तो कमी भी भर पेट और पौष्टिक 
भांजन नहीं पाते । वे जेठ को चमकतो दुरहरी में, भारण भादों की गम्मोर वर्षा 
मे तथा शिशिर की ठिदुर में तरल्तियों के भाँति अपनी जजरित ऑंरड्नियों में 
पडे-पडे जोवन के छणों को व्यतीव करते हैं | नम छिर, नगरे पैर लाखों यात्री 
जनवरी के भीषण शीत में गंगा में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। इनमें 
अधिकाश ग्रामोण होते हैं । इतना कष्ट वे धार्मिक विश्वासों पर उठाते हं। 
युग-यु्ों की दीनता में उनका मतोप निहित है । 


प्रामों का पुनर्निर्माण ३३ 


हमारे गाँधों में शिक्षा का स्तर बहुत शोचनीय है। गांव बालों को ऋपने 
पत्रों का हाल जानने फे लिए. गीलो जाना पढ़ता टू जहाँ वे शिद्धित ब्याक्त से 
खपने पन्नो को पढ़या सकें । उन्हें पन्नों को लिसने तो कौन कहें, वे श्पने 
हस्ताक्षर भी नही कर सकते । भारत की आस्मा गाँवों मे दे, खतः उन्हें इतनी 
पिछुऱ्ी दशा में परे राने देना अत्यन्त गोद और दोभ पा विषय है। राष्ट्रीय 
आगरगण के प्रभात में सतन्त्रता प्राशि के पश्चात राष्य तथा समाज सुधारवो 
का सेबसे पहला कर्तस्य यह ४ मारतीस ग्रामा का पुनरदार करे । हमारे 
देश वी कुल जनसंग्या का आधिकाश भाग गाँयों में बसता दे | श्रतः जेब तक 
इन गाँयों की श्रवस्था नहीं खुधारी जायगी तप तक श्रार्थिक या सामाजिक पुन- 
सिर्माण की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती । गाँवों की उपद्धा करके रा 
के ओऔद्योगीकरण की थी से बढ़ी सोजनाए भी देश को उन्नत नहीं बना 
सकती। ग्रामीणों का प्रधान स्यवसाय कृषि है। श्रतः सरकार का पहला कर्तव्य 
कृषि में सुधार करना है। मसार क अन्‍य देशो पी तुलना में भारत की प्रति 
एसड़ उपज महूत फम दै । उदाहरणार्थ, भारत में कपास १०० पीड प्रविएकड 
सदा होती दे ज्य कि शरगरिका में २४० दींड प्रति एफड़ तथा मिश्र में ४४० पींड 
प्रति एक यैदा द्ोती है। इसके अतिरिक्त भारत में ईंग १३ टन प्रति एकड़ 
दैदा होती हे जब कि जाया में ईसा बी उपज ५० टन प्रति एकए दे । बया 
भारत झैंसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहाँ प्रत्येड ४ व्यक्तियों मं तीन व्यक्ति 
कृषि व्यवसाय भे छगे हुए हैं, या लज्का और शोक का विपय नीं हैं कि इतना 
विशाल देश पूरो जनसंख्या की श्रन्न समध्या को भी सुलझाने मे सफ्ल न य। 
सके ! इस झसफलता का रहत्य हमारी कृषि फे बुछ भयानक दोपों मे छुपा 
सुख दे। छोटे और छिलके रेत, विपमम भूमि स्वामिता, युगों का श्र्प-भार, 
सिलाई फे साधनों का अभाव, भूमि की उपजाऊ मनाने फे लिए. उपयोगी खादों 
को यमी, फसल नियम्त्रण तथा उचित रूप से गिमिन्न ब्रकार की फसलोवों 
आयश्यकतागुसार उगाने की सोजनायों व अभाव, अ्रस्वस्ष्य और रोसी पशु- 
घन तथा द्वेपपूर्ण प्रामीण जीवन) माँधों की जनता की गरीबी फे यारणों में 
प्रधान हैं । दीन दीन ओर उपेद्धित गाँवगर्सियों की जए मे यह दोष धुन की 
तरह लगे हुए है जो उनके जोचन सतर एव दार्चिक् स्थिति को पोगाता मना 

क०--३े 


झट आमों का पुनर्नि्माण 


रे हैं। जब तक भारतीय कृषि इन दोणं से मुछ नहीं होती तथा सहयारी हृणि का 
प्रचलन नहीं हवा तब तक जनता की दोन हीन दशा नहीं सुघारी जा सरठी। 
जहाँ तक भूमि-स्वामित्व का प्रन है हमारा विश्वास है कि इृपकों को भी 
यह अधिएयार प्राप्त होना चाहिए। परन्तु झेवच जमीदारों समात् वरके ही हम 
समस्या हल नहीं कर सकते । युग की पुसर है कि छोटे और छिटके खेतों को 
चकबन्दी करके सामूहिक या सहकारी दंग पर खेती की जाव। एसी बंजर मूमि 
जिस पर सेती वी जा सकती है मैज्ञानिक साधनों के बिना उपज्ञाऊ नहीं बनाई 
ज्ञा सस्ती | सहकारी समितियों द्वारा सामूहिक दंग पर क्वापे करने की ब्यवस्या 
करना तथा वेनानिक साधनों एंव उचित मात्रा से खाद का प्रबन्ध करना 
सरवार का ही काम है | 
पिदेशों के थ्ॉकेडों से यह स्पष्ट होता है कि जिम देश मे जनरूख्या हा 
श्रधिकाश भाग केवन हृपि व्ययसाय पर ही निर्भर रहेगा ब्ँ की औसत श्राप 
नौची रहेगी । इसके विपरीत जहाँ सम्पूर्ण जनसंग्या का कुछ भाग हृपि के 
अतिरिक्त श्रन्य उद्योग घन्धों में लगा रहेगा उस देश की शौसत थ्राय इंपि 
प्रधान देश की श्रपेक्षा दुछ अधिक रटेगी। प्रो० लुई एचपोन ने लिखा है 
“चीन की प्रति व्यक्ति औसत आ्राय दूनी वी जा सकती है यदि कार्यशीन जन- 
मख्चा का १४ प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त श्रन्य उद्योग घन्धों में लगा 
दिया जाप | इसके अतिरिक्त यदि १० प्रतिशत जनसंख्या प्रन्व पेशों में ओर 
लगा दी जाय ती औसत आय अति व्यक्ति निगुनी की जा सझुती है ।” अतः 
राष्ट्र वी बेकार जनसम्न्या को उद्योग-धन्धों में लगाने की व्ववस्था वरना सरवार 
का मुख्य कर्नव्य है । इस समय सारे देश में जन विद्युत शक्ति बी योजनाएँ 
कार्पान्धित की जा रहो हैं। अतः घरेलू उद्योगों तथा अन्य प्रकार के उद्योग 
धन्धों के प्रचार के लिए इस समय अच्छा अवसर श्रोर त्षेत्र प्रात है। घरेलू 
उद्योग-धन्धो वी जड़ मजबूत करने के लिए सरझ्ार को वियू त शक्ति, कच्चा 
सामान, अर्थ व्ययस्था, विनय व्यवत्था आदि का प्रबन्ध करना आउरपक है। 
संटकारी समितियों द्वारा यह कार्य बड़ी सरचता से हो सझता है। घरेलू उद्योग- 
धन्धो के द्वारा हृपि व्ययसाय पर निर्मर रहने बाली एक बहुत बडी जनमस्थया 
ने काम मिच सेगा ! 


ग्रामों का पु्नर्निभोण न 


गाँवों की सद़को तथा भालियों की ओर ध्यान देना सरकार का मुख्य 
कर्तव्य है | इनके सुधार के लिए सरकार को श्रावश्यक श्रर्थ व्यवस्था करनी 
चाहिए | जब तक गाँवों को सड़को का समृनित मुचार नहीं हो जाता तब तक 
भारतीय कृषि की उप की बिक्री की समुच्तित व्यवस्था नहीं की जा सकती यह 
काम भी सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है। सरकार को आदर्श 
आों, स्वच्छ नालियों तथा श्रच्छी सड़को से प्र्ण आदर्श आर्मों का निर्माण ष्ता | 
चाहिए । जिला बोर्ड के इज्जीनीयर को सेवाएँ भ्रम मिदासियों को प्रात हो 
उहँ । प्रत्येक गाँव से सर साधाग्ण के उपयोग के लिए चरागाहों की व्यवस्था 
शनी चाहिए जिसमे गांब भर के पशु स्थतस्त्रता से चर सके | 

जनन्‍्येफ गांव से एक सहकारी समिति, फ्रचायत, प्राथमिद्ष पठशाचा, 
बाचनाचय तथा श्रीपघानय होना श्रत्पावश्यक है। श्रेंगरेजी राज्य काल मे सारे 
शासन का जेन्‍्द्रीकरण हो गया था । श्रव उसके विरेन्द्रीकरण की श्रायश्यकता 
६। गांविष्यायतो में गाँव के समी लोगो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए शरीर 
सभी कार्मों री देसस-माल करने का इन्हें श्रशिकार होना चाहिए । पारस्परिक 
मतभेदों एबं भगड़ो को मुचकाना, प्रत्येक्ष बर्ण के सामाजिक एव धार्मिक 
उत्सवों का आयोजन करना, गाँवों फी सहकारों समिति का सचानन करना, 
प्रारम्भिक पाठशाला, याचनाजय तथा श्रीपधालय का प्रयन्थ करना पंचायतों 
का मुख्य करेच्य होना चाहिए । ये पंचायतें गाय श्री गनियों, सह़ओं ओर 
भनालियो को मरस्मत कराने में सहायता करें ! गाँवाी की सहकारी समिदियाँ 
अहुनुसी सहकारी समिनियों के श्राधार पर होनी चादेएं | बहुमुगगी सहकागी 
समितियाँ ही हमारे लिए उपयोगी धेगी जहाँ ऋण का लेन-देन, वघ्तु-विरूय, 
बीज-वितरण शादि फ्राम एक ही सहकारी समिति कर भरे ) ग्रह निर्माण तथा 
थो को चकक्‍न्‍दी के मिए्ट उिशेष श्रद्धार की सहकारी समिवियाँ बननी बाहिएँ। 

कृषक की अल्य-कालीन नथा दीर्प-कानीन दोनों प्रकार के ऋण की श्राव- 

इपकता होती है | दोप-कालोन ऋण छी पूर्ति के जिए सूसि बन्‍्धक सके 
स्थायित होने चाहिएँ। प्रास्मीय सहकारी बक्ो का येस्द्रीक रण करके उन्हें 
रिजर नेक ले मिला देना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं से आमीो 
जनता की ध्र्थ समस्पाएँ, बहुत छुछ हव हो सरेंगी । 








३६ प्रामो का पुनर्निर्माण 


प्राय ऐसा देसने मश्राता दे कि राज्य सरजारा के तत्ताधान म राष्ट्र 
विज्ास सम्बन्धी श्रनेफ़ उिभाग जाम करत दे। उदाहरणार्थ, कृषि विभाग तथा 
सहयारी विभाग दोनां ही बीज गांदामा जा प्रवन्ध प्रत्यक जल मे उरते हैं। 
इनमे श्रफ्सरा तथा निरीक्षकों के कार्या या सम्बन्धीकरण सरना परम झायश्यक 
है। यह श्रक्सर गाया की क्पि, जाममरण सम्बन्धी ऑक्ड्ि, कृषि पर सिभर 
घरेलू उद्योग धन्चा, पानी के विक्रास वी ध्ययस्था, सडऊें और गलिया शा 
। प्रबन्ध, सिचाई तथा पशुश्रा की समस्या तथा श्रन्य प्रकार की आम समस्याओ्रा 
को हल करने मे उपयोगी और सहायक सिद्ध हा सत्ते हैं । ग्राम की पाठशाला 
वा शिक्षत गाँव के पुनर्निर्माण मे उपयागी सिद्ध हो सकता है परन्तु ग्रयन्त कम 
वेतन होने के कारण वह अन्य साथना से अपनी जीउिया ऊमाने का प्रबन्ध 
करता है श्रौर अपने कार्यों को भी ठीक प्रकार नहीं निमा पाता । सरकार को 
टूस आर रिशेष ध्यान देना चाहिए | 
गोंशे के पुननिर्माण में एफ बड़ा कठिनाड यह है हि गाँवा का शितत और 
जाग्रत समाज गावो से दूर होता जा रह है। उदाहर्णाथ, गाँव या जमांदार 
गाँप से न बसरर शहमसे की शोर दौड़ता है तथा शिक्षित लोग भी प्राय गांगेंफा 
छोड़ शहरा म बसने लगे हैं । ऐसी दशा म गाँपो का पुनर्निमाण कौन फरेगा ! 
श्राज थुग की पुकार है एप आरपश्यक्ता है कि 'एन गोंगे की आर लौटा! 
आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय, पर-तु यह तभी सम्भप है जब कि गाया का शिक्षित 
समुदाय के रहने योग्य बनाया जाय | उन्हें गाँवा म स्वच्छुता, प्रेम, चिकित्सा 
सम्बन्धी व्ययस्था तथा बाचनालय आदि की सुपिधाएँ प्राप्त हा । गाँगा के 
पुनर्निर्माण मै ये शिक्षित लोग बहुत सहायक सिद्ध हो सस्ते हैं | यदि ऐसा 
हुआ तो हम अपने गाँवा का पुनर्निर्माण कर गाँधी के रामराज्य की कल्पना को 
साकार बना समंगे। क 


ला 
६--देश की स्थाद्य-समस्या 

गत झनेऊ बर्षों से हमारे देश में ख्वाद-समस्या बनी हुई है | बसे तो युद्ध- 
कान में मी सारे देश मे अन्न की भारी कमी रही । बगाच के अकाल को सहन 
ही नहीं भुखाया जा सकेगा । परम्तु वह सब उस समय की विदेशी सरकार को 
युद्रजनित राजनीति का परिणाम था | आज युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए,, 
परग्तु श्रन्न का अभाव स्यो का त्यो बमा दुआ दे । 'मारद कृषि-प्रधान देश है! 
“भारत के साधन ग्रसीम हैं!,"मारत वी भुमि साना उगलती है? थआ्रादि सभी कुछ 
होने हुए. भी देश में देशवासियों के खाने भर को श्रन्न नदी मिल रहा तथा श्त्य 
देशों पर आश्रित रइना पड़ रहा है । पिछले वर्षोम शनश्न-उत्पादन की मरी कमी. 
रही । मामयनों के अभाव तथा सदियों की बिस्राल बाढ़ों ने सैयार फसलों को 
नष्ट कर दिया यह सत्य है; झिल्दु दसके अनिरिक देश से भूमि की उत्तादनशक्ति 
भी छ्ीण होती जा रही है । तिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण तथा 
धैजानिक खाद एवं कृषित्यन्नों के श्रभाव के कारण कृपि की अ्रवम्था गिरती ही 
जा रही है ॥ देश के विभाजन से भरी भारत सूघ की स्वाद्य स्थिनि पर बड़ा धुरा 
अभाव फ्डा | पाडिम्तान बन जाने के पश्चात्‌ भी भाग्त वो अविभाजित-मारत 
की लगभग ८० प्रतिशत जनसग्य्या का पट भरने का प्रवन्ध करना पड़ रहा दे 
परन्तु उत्पादन की इश्टि से भारत ऊे हिस्से मे केबल थोढा सा उप्रजाऊ भाग 
ही आया है जो इस भूमि पर निर्मर जनमस्या को श्रपर्यात ही ई | गेहूँ उपजाने- 
बाले क्षेत्र का केर्न ६५ प्रतिशत तथा चारच उपजाने बानी भूसि का इं६ 
प्रतिशत भागे भारत को सीमा में है। विभाजन के फ्लस्यरूथ समस्त सिचित 
क्षेत्र का ६६ प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में ग्राया मिसयें से गेहूँ पेदा! करने 
बाला भूमि-क्षेत्र तो केवच ५४ प्रतिशत ही रूहू गया ई | इससे स्पष्ट होता है 
कि देश मे यानेराले व्यक्ति अधिक ख्ख्या में है और अन्न उसन करने उत्नी 
भूमि थोड़ी झात्रा मे है | तिस पर भी जो वृद्ध कृपिन्योग्य भूमि? उसका पृरा 
विदोत्न नहीं किया जाया | म॒ खाद है, न श्रच्छे श्रीग उत्तम बीज है, न सिंचाई 
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के पर्याप्त साधन हैं और ने दृपिन्यस्तों का प्रयोग हा है। भारत में अन्न दपा- 
दन मानसनों की इृपा का पान रहा है। एवं शोर तो अन्न की कसी बत्ती रही 
है और दूसरी शोर जन रूग्या म॒ वृद्धि होती रही है । द्राज परिरि्थात यह है कि 
देश यी ४१ प्रतिशत जनता का निम्न तथा २० प्रतिशत जनता वो निम्मतर 
भेणी का ग्राहार मिलता है । सम्पूर्ण देश भे केबल ३६ प्रतिशत एसे लोग हैं 
जिन्‍्ह ग्रावश्यक माना में पेट भर राना मिल पाता है| यहां नहीं, हमारे देश 
मे दूध का उपभोग श्रौसतन प्रति दिन ७ ओस प्रात व्यक्ति है जब फि इगलेंएड 
में ३६ ओस प्रति व्यक्ति, डेन्मार मे ४० झोस प्रति व्यक्ति, न्‍्यूजीबरएड मे ५७ 
श्रोस प्रति व्यक्ति तथा पिन्‍लेए्ड भे ६३ ओस प्रति व्यक्ति प्रति दिवप्त का श्रोसत 
थ्राता है । 

आ्न्न वो श्रावश्ययता की पृत्ति करने के लिए मारत सरकार ने पिछले वर्षो 
में हजारो टन अनाज विदेशा से ग्रायात क्या है। गत दषो मेश्रन्न या 
आयात इस प्रसार रहा है. -- 


अन्न का आयात मृल्य 
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अधिकाश अन्न दुलभ-चतार्थ बाले देशों से आयात किया गया जिससे 
भारत वा दुर्लम चलाय॑ जो पूजी-पस्तुओ तथा यम्तरादि पर व्यय करने पर 
सोचा गया था, पाने में ही समाप्त ते गया। पौश्ट पावना, न्मि पर युद्धोत्तर 


देश की खाद्य-समस्या ३६ 


भारत के कृवि-पुननिर्माण तथा श्रौद्योगिक-सगठन को आधार-शिलाएं अबल- 
म्बित थीं, पेट भरने में ही समासत होता जा रहा दे । नदियों में बाढ आने से, 
भयंकर तूफान के कारण तथा कई स्थानों पर अधिक वर्षा और कही कही एर 
कम बर्षा के कारण अन्न का उत्तादन और मी कमर होता यया। $६ ४५-४८ में इस 
सकट को टाचने के लिये 'कणट्रोल तथा राशन! वी नीति का पुन. पालन करना 
आरम्म किया गया; परन्तु कोई सम्तोषजनक परिणाम न निकला | आस्ट्रेलिया, 
अमेरिका, अजेनटादना, ब्रह्मा, चौन, हिन्दचीन, रूस, टी, दराक श्रांदि देशों 
से भारी-भारी मात्रा से खाद्यान्न तथा अग्य खाच सामग्री आपात होती रही । 
इस संकट के स्थायी निवारण तथा हृपि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाने के 
लिए, अनेक सम्मेलन किए. गए। देश ब्यापी अधिक श्रन्न उपजाओ! योजना 
बनाकर कार्यांन्वित की गई | इस योजना के अनुसार लगभग ६,००,००० टस 
अनाज उत्तछ करने की बात सोच्दी गई थी परन्तु केवल ७,००,००० टन अनाज 
ही उत्पन्न किया जा सका जय कि इस योजना पर लगभग ४ करोड दफ्ये व्यय 
हुए । ज्ञान होता है फ्रि सरकार की यह योजना श्रधिक्र रुफल नही सकी! 
सरकार ने इस योजना को प्रान्ठो के कृषि विभागों के नियन्ध्रग में दिया और 
इस विभागों के कर्म चारियों ने केवल अपने-अपने कार्यालयों में बैठे-बटें ही इस 
सफल बनाना चाहा । परन्तु दस योजना को सफल्दीभ्रूत बनाने के लिए कपरा 
के भाध मिलकर काम करने की ग्रावश्यस्ता थी, उनके साथ सता पर जाकर 
इसका सहत्य समझा कर, सुविधाएँ देकर अन्न का उत्पादन बढ़ामे की झ्रावश्य- 
कता थी | कार्य ढीकू इसके विपरीत हुआ । कार्यालयों का काम तो बढ़ता गया 
परन्तु अचछछ उत्पादन का कास उसी श्न॒ुपात से से बढ़ सका । एरिस्पासतः खिधिक 
अन्न उपजाने! के स्थान पर 'श्रिधिक प्रश्र! उपजाएं गए और क्ायतियों में सोदी- 
मोटी फादर्ले बन गई ।, 

सितम्बर १६४६ में रपये के अवमृल्यन के पश्चात्‌ एक और गई समस्या 
देश के सामने आम | पराकिशान द्वारा वाऊ-दश्ये का अम्मूल्यन सेकरने 
से हमारे देश में याकिस्तान से आयात की जाने बाली बस्तओं का मूल्य ४४ 
प्रतिशत अधिक बट गया । अतः मारत से सई और प्रटसन परारिस्तान से न 
मैंगराकर अपने देश में ही उम्तन्न काना आरम्म कर दिया । दसके लिए श्रन्न 


४० देश की साद-समस्था 


के लिए काम आने वाली भूमि पर अन्न न उपज़ा कर रई ओर पटसन उग्राए 
जाने लगे। इससे अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया | इसके 
अतिरिक्त अतिश्ृष्टि तथा अनाग्रष्टि के कारण भी ग्रन्न उत्पादन में कमी होती 
गई | दिसम्बर १६५० म होने वाले खाद्य मत्रिया > सम्मेलन म अनुमान 
लगाया गया था कि याद यही स्थिति चलती रही तो 5६५४० »? मे कोई ४७ 
लाख टन अनाज वी कमी रहगी। ठोक ऐसा हो हुआ । अन्न वा सड्ूट 
ग्रचण्ड हाता गया और गत वर्ष भारत सरकार ने अमरीजा से पिशेष कानून 
पास कराओ़े अन्न का ऊ़ण लिया । प्रतिज़ा पी गई कि दिसम्यर १६५१ तक 
देश वो अन्न के मामले मे आत्म निर्भर बना लिया जायगा, परन्तु यह प्रतिज्ञा 
पूर्ण न हो सत्री और यह तिथि मार्च १६५२ तक टाल दी गई | परन्तु अब भी 
समस्या पिक्ट है और माच तक श्न्न म आत्मनिर्भर बनने के कोई आ्रासार 
नहीं दीस पछते । साथ मनी ने स्पय घोषित किया हे कि १६४२-५३ में कम 
से कम ५० लाख टन अन्न आयात करने की आपश्यक्ता होगी। भारत 
सरकार ग्ायात किए गए अन्न पर आध्िक सहायता देकर सस्ते मूल्यों पर 
बेचने का प्रयत्न करती रही है । जैसा कि पहिले बताया जा चुसा है १६४८ 
में सरकार ने अन्न के श्रायात पर कोई १३० वरोड़ रुपये व्यय किए थे जो 
देश के जल आयात का ६८ प्रतिशत था। १६४८ ४६ भे भारत सरकार ने 
आयात बिए गए अन्न पर ३३ फरोड़ रपये की आर्थिक सहायता दी थी और 
२६४६-४० में लगभग २४ करोड़ रुपये वी सहायता सरमार ने राज्य सरकारों 
को दी । भव इस वर्ष से भारत सरकार ने यह आर्थिक सहायता न देने का 
निश्चय कर लिया हे । 


साद्य समस्या का टालने फे लि० सरकार ने बहुनरा योजना बनाई है 
जिसफ अनुसार ग्रनाज का उत्पादन बढान के लिए कछृपि का पुनरुद्धार किया 
जायगा। प्रस्तुत कृषि भू म पर य्राधक्ष अन्न उगाया जायगा तथा बजर भूमि को 
जो निठल्ली पड़ी है, द्वाप योग्य बनाया जायगा जिसस क्षपि-भूमि या क्षेत्रल 
विस्तृत हे। और ग्रधिर माता म झन रद किया जा से। इस पराजना के 
प्रमुप परेग निम्न हैं :-- 


दशा फी साश्र-सग्रम्या श्र 


(१) लगभग 4२,००,००० दकड़ भूमि यों, जो यंगर पढ़ी हे परत जो 
कृषि के कास थ्रा सकती है, समतल दरफे कृषि योरय यनाया आयगा । इसके 
लिए मरकौर मे विसय मैंक से * करोह दाल का प्राण सेफ ट्रैक्टर सगाए हैं 
जिसयी सहागहा! से यद् काश पृष्ठ सिया जा रहा है । शिक्ष-मिप्त रात सरकारों 
थे; नियन्‍षण के भूभि का ट्रैक्टर तथा हारबेस्दो दरार) एविकोण फिसा जा 
रहा है। ९६४८ से ४,६६,६०१ एफ भाग का पूरा कृपिकरण किया गया 
था | इस योजना में लगभग १३६३५ कराए गयये का प्यय झाका गया है । 
इगफा विश्शुृत पृसार। 'भुमि का फपौकरण' नियस्थ मी पढ़िए । 

(२) खाद्य गमरया को हल करने के लिए कृषि मे दिया की भीआहर4 
मरकार में समझ है । इसके लिए दीपकालीय बाँध योजना रियार की गई हैं 
जिनमें विशाल गाँदियों के कप बनाकर बिमली भी उत्यन्ष को जायरा तथा 
साध ही मोध पाया एकच करके याढ़ों वो रोफा गायगा शरीर सिंचाई भी 
पी जा सकेगी | सा श्रगुमाम हे कि ब्रधिन्यीजसाश्यों के प्रण्ठे हो जारी से; 
गशुनादू लगशा २,४७,००,००० एयए शधिफ भूगि पर खिवाई हो सब गी और 
२0 लीक विशोधाद जतनविशुत वियार होगी जा वृष तथा उच्चोग दोसों फे 
लिए काम था सेगी | प्रयदा राज्य मे एसी योजनाएं बसे थूती दें दर यई 
सम्यों मे सो सास भी झाराम दो घूफा है । इसके श्रवरिफि बिजली फेयूएर 
रमागे की भी योजगा सरवार फे सामने एक गहायपृर्ण फोर्य ह8। मिश्नमिष्र 
रास्यो, मैरी एक पाप, उर्र प्रदेश तथा बिद्ारठं झंगल नीध वर्षों रे परी 

6,०५८ वबिशनी के दूृए प्रगाए जार | इस पर बू ले बयय ६६ फरोड़ रपये 
आँका गया है। इसी के साथ साथ छवि का सर्ीपरण मी है। रए है। विदेशों 
से पृ यत्त मेंगाकर उनपरी सहायता से झूपिपार्य सम्पध किया जाने लगा 
है। का के सररीदर्ता गे थाड़े बमय मे छरहिक गावा से थन्त उपनाया जा 








से । 
#३) खाप-मद् रनियारण योगा में सरकार मे यह निश्चय किया है कि 


हुभ२११ धफ़ १५,२३,००० टन ग्गायानिक खाद मी प्रदाय बढ़ाई जाय । 
इस काम थे; लिए ७१९४७ करोष् णसपगी का पञजड किया गया है। पृषि-मूभि 
भी उत्तादन शततिः बढ़ाये के लिए पैशानिक देंगे से राद पगाते के। संश्थाएँ 


भर देश की याद्य समस्या 


साली जा रही ईं | बिहार म ३० करोड़ रुपये की लागत से खाद बनाने का 
एप विशाल कफारसाना सोला गया दै। पूना म भी वैज्ञानर रीति से साद 
बनाई जाती ई। उत्तर प्रदेश के आम्य क्षेत्रों म ०२ लास टन कम्पोस्ट तैयार 
क्रिया गया था जिसस श्ाशा है क्रि “> लाख मन अधिक श्रन्न पैदा क्या जा 
सरेगा। 

(») गाद्यान की कमी की पूरा करने क अलए ग्न के स्थान पर, उन भार्गा 
मे जहाँ मदली का उपमाग क्या जाता है, मछली नित्रालने की उहद्‌ योजनाएँ 
बनाई गट है। इससे श्रत का अ्भियाचन कम होगा और मछली का प्रयोग भी 
हा सेगा। केन्द्राय सरफार ने देश के प्रमुस बन्दरगाहा पर, जहाँ पर प्राइतिफ 
इश्ि से मछुली का आहार है, मछला पर्ड़ने की सुविधाएं दे रक़ो हैं । इन 
स्थानों पर मछली पकड़ने जे केद्ध बनाए जा रहे हैं। प्रारम्भ में बबई, 
फॉचीम, प्रिजगापत्तम, चन्दयलि तथा फ्लफत्ता म मछली परड़ने के ऐन्‍्द्र 
साले गए हैं । इनका व्यय लगभग ६ उराड़ बजट किया गया है । 

मछली उद्योग यो छाड़ अन्य समी फ्राम राज्य सरफारा को सौंप दिए गए. 
हैं। राय सरकार ही भूमि पा कृपिस्रण, कृषि का यम्जीमरण तथा झॉए 
आदि बनाने य। प्रवन्व कर रही हैं | प्रश्न राजस्प का हे । इस विपय में यह 
निश्चय रिया गया है कि राज्य मरफारें कुल श्रानुमानिक न्यय म से देश में 
सच होने पाली वह घन-राशि का, जा उक्त योउनाय का कार्यान्वित करने के 
लिए श्रपने देश में ही व्यय उरनी होंगी, प्रबन्ध फरेंगी तथा केन्द्राय सरकार 
इन योजनाशा वा सफल बनाने जे लिए उन आवश्यक उल्तुयं का प्रबन्ध 
करेगी निनयो बाह्य ठेशों से आयात उरने की आ्रायश्यक्ता होगी। सूचना के 
निए #म यहाँ पर उक्त योजनाआ पर बचट फिए गए घन का रिपरण देते हैं 
जो भारत के ग्रत्दर तथा पिदेशा में व्यय उरने होगे तर जिनका दवाय राज्य 
तथा उल्बीय सरफारा पर पढ़ेगा | 


(करोड रुपयो मे) ९ 
भारत में व्यय रटर्लिंगत्षेत्र डालरक्षेत्र योग 
भूमि का कृपीस्स्ण पर ७६ २१६७ ३१६२ ?2३६*३१५ 


विद्युवयप निर्माण झ्३६४ र्ध्र शराग्प दुप६आ 


देश की खाद्य-समस्या छ्३ 


( फरोड़ रुपयों से ) 
भारत में व्यय स्टलिंग क्षेत्र डालर-क्षेत्र लोग 


रेसायनिक खाद २५'घ£ ३०४६ २५२० छर पज 
मदधुली-ठयोग का बिकास इ४४ प्प +"३६ भ््ग्टट 


उक्त तालिका से स्पष्ट होता दे कि गाज्यन्सरकारों यो मी साय्-्यकट 
नियारण योजना मे श्रघिक राजस्व सहायता देनी होगी परूतु इस समय क्यो यह 
सम्भय हे कि राज्य-सरकारों के राजध्व-विभाग यह सब कुछ कर सकेंगे | द्मू 
बिपय में यद् उचित्त होगा कि तात्कालिफ कार्य को आरम्भ करने के लिए येन्द्रीय 
सरकार राज्य-सा कारो को राजहय सहायता दे श्रौर यह सहायता तथ तक मिचती 
रदे जब तफ़ ये योजनाएँ कार्यान्यित ने शो जाए । भारत सरकार में कई राज्यों 
को ऐसी सहायता दो हैं परन्तु इससे भी श्रधिक सहायता फी श्रावश्यक्ता है । 
निस्सस्दे ह, यर्त मान सरकार ने इस सक्ट को दूर करने फे लिए प्रगेक 
प्रक्‍न किए हैं | जैसे भी सम्भव हो सऊा ई दुलंभ-म॒द्रा प्रात करफे विदेशों से 
अन्न मंगाया है। समस्या का स्थायी हल निरालग्ं के लिए बादों को रोकने की 
योजनाएँ हैं हो, साथ ही साथ सिचाई भी होगी । नई भूमि कांप फे लिए तोड़ी 
जा रही है, यम्तीकरण हो २३ है । परन्तु इसी के साथ-साथ रृपिशोध की भी 
आवश्यकता है | सोती करते की नई-नई विधियों हो, नए-मए यन्त्रा का प्रयोग 
हो, उच्च प्रफार फे बीजो का श्रनुसन्‍्धान हो तथा वैज्ञानिफ साद शो। शोध 
के परिणाम कृपकों को नतलाए जाएँ जिससे वे उसके श्रनुमार काम कर सते ६ 
खेल २० वर्षो में है सि-शोस पर येदव २३ करोड़ झुपया व्यय हुआ्या। दससे 
हमे समिक मी सस्तोप नहीं। शोध बृषि फा एक शरावश्यक झग शेना चाहिए। 
संतोप की बात है कि अर भारतोय-उपि-शोध-परियय से शृधि सरबस्थी यायों 
की शोध करने के लिए सम्पूर्ण देश को समान भूमि तथा जलयायु के दृष्यि- 
कोश से मित्त-भिन्न प्रदेशों मे बाँट लिया दे मिनमे समान जलयायु तथा उरज 
को दृष्टि मे रखते हुए शोध की जायगी और प्रदत्म किया जायगा कि देश मे 
भ्रक्ष की शद्धि हो । ये अदेश इस प्रकार हैं +--- 
(१) गेहूँ प्रदेश, जिसमे पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य 
प्रदेश तथा बरार थीर राजस्थान-सप का सेहूँ उबजाने बाला युछ भाग दोगा। 
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(२) चायल-प्रदेश, जिसमे आ्रासाम, बंगाल, विहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य- 
अ्देश, पूरी उत्तर प्रदेश तथा पूवी मद्रास सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश 
में चावल पी पसनो का अनुसन्धान होगा | 


(३) मालाबार प्रदेश, जिसम बम्बई, मद्रास, पश्चिमी पाठ, मैयूर रुग, 
द्रायनकार तथ्य काचीन हैं | 


(४) यह प्रदेश, जिसम भांसी, मध्य प्रद्श तथा बरार, मध्य भरत की 
रियासते, हैदराबाद रियासत मा पश्चिमी भाग, पश्चिमी मद्रास, पूरी बंबई का 
प्रदेश, बरौदा तथा मैसूर का उछ भाग है। 

(४) हिमालय प्रदश, जिसमें उमायूँ, गढपाल, नेगन, भूटान, शमला 
की पहाड़ियाँ, उल्लू, चम्बा तथा जारमीर राज्य सम्मिलित हैं । 

इन प्रदेशा मे कृषि री रिशेष परिस्थितिया तथा झृपि क्रियाओं पर शोध 
की जायगी | इस प्रसार देश या छृषि रिभाजन करने से हृपि-शोध पर ठोस 
कार्य हो सरगा । परिषद्‌ ने पशुपयवेज्षण तथा निरीक्षण और शोध की दृष्टि 
में भी देश का गिभाजन किया है परन्तु उसका यहाँ उल्लेस करना आयश्यक 
प्रतीत नहीं होता । कृपि शोध से हाल ही में तो नही परन्‌ दूर भपिष्य में खाद 
समस्या वा एक मात्र स्थावी उपाय निहित है । 

केन्द्रीय सरफार के प्रयत्ना के ग्रतिरिक्त राज्यन्सरकार ने भी इस समस्या 
को हनन उरने फे लिए अपनी श्रपनी अलग-ग्रलग योजनाएं बनाकर यार्य करना 
प्रारम्भ कर दिया है | उत्तर प्रदेशीय सरकार न सिचाई सम्बन्धी एक पचवर्षीय 
योजना तैयार क्री है जिसके अनुसार पाँच वर्ष में १६,६०,००० एकड़ झधिक 
भूमि पर सिंचाई सी जायगी | इस प्राजना मं ७६०० मोल लम्बो नहरें बनाई 
ज्ञाएँंग' | अब तक सिंचाइ सम्बन्धी नो जाम जिया गया है उससे राज्य वो 
२५००० टन अधिक अन मिलने लगा है| राय में ग्रव कुल मिलासर १६४६ 
नल दूप ई परन्तु अधिक थन उपजाओ याजना' के अन्तर्गत ६०० और नल 
वृष बनाए जा रटे है । इससे २,४०,००० एक अधिक मूमि पर सिचाई 
होगी जिसमे ५४,००० टन अधिक अन उपजाया जा भकेगा। सरफार ने 
तक्नारी ऋण देफर तथा उत्तम बीज तथा साद ग्रितरण करते झात्र गा उत्माइन 
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ये भी अयत्न फिए हूँ । श्रन्य राज्यों मे भी ऐसा ऊिया जा रहा है और 
परिणाम भी सन्‍तोषजनक सिले हैं । 
प्रस्तुत समस्या यह है. कि वतमान खाद सद्धट को दाल कर श्री देश को 
खअक्न के मामले में आत्म-निर्मर सैसे बनाया जाथ ह वास्तव में देगा जाय तो 
हमारा साथ-संकट फेवल उत्पादनकों समस्या ही नहीं द बरस ,्यन्न संग्रह और 
वितरण की समस्या सी है। श्रन्न के भाव ऊँचे होने फे कारण सरकार आवश्यक 
माता में उत्मादकों से अन्न-ययूली (270097९०४70०४६ ) नही कर प्रात्तो । ऊँचे 
भाष होने से उत्तादक सरफार को अन्न न देकर चोरी से देचते रहे है जिसमें 
सरकार की राशन-पद्धाति सफल मे हो। सकी । झावश्यकव! इस बाय की है कि 
खन्‍म का उत्रादन भी बढ़े श्रौर वितरण वी विपमता भी भी दूर हो। अग्न 
सम्यन्धी थाकड़े प्राप्त फरने के लिए सुनारु और उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए 
जिससे विश्वसनीय अ्रद् प्रात किए जाकर उतसादन तथा वितरण सम्बन्धी कोई 
सोजसा बनाई जा सके । जनता को भी चाहिए किया अन्म का उपभोग 
सीमित यरे शरीर श्रग्स नष्ट शेने से मचाये। बहा गया दे एड देश में १० 
प्रतिशत श्रम्न फी कम) है ) इसे पूर्ण करना कोई श्यधिफ कद्धिन बम नहीं ) 
अधिक अमन उपजाकर, वितरण थी दिपमता दूर करके, श्रम्म को नष्ट होने से 
बनाकर तथा श्रायश्यकताशों को सीमित करके इस कसी को सरलता से दूर 
किया जा सकता दे। हमे श्रपनी सभ शक्तियों को इस बात में जुटा देना 
आलाहिए कि अ्रस्न के मामले भे देश विदेशों पर आशथित से रह कर झास्मनिर्भर 
हो जाय | जब तक देश मे अग्न हा श्रभार हे राशन तपा यूल्य-नियत्रण रहना 
ध्रावश्पक है परन्तु राशन पद्धति का प्रवन्ध ईमानदारी तथा समन्‍्तोपजनक रीति 
से सतना चाहिए ॥ भारत जैसे देश में, जदाँ की श्रधिकाश जनवा धरशिक्वित है 
राशन पद्धति में बठिनाइयाँ होना स्गाभावक्त है । परूतु तो भी इस बास का 
प्रपय होना चादिए कि कोर बाजारी, संग्रह वधा बेरेमानी न ?)। इसके लिए 
सरपार और जनता की सहयोग को झावश्यकता है--विना दोनों के: पारस्परिक 
सहयोग के पह काम सरल नहीं हो। रूफवा। अन्य संग्रह करने की सुविधाएँ 
बढ़ानी चाहिए. जिससे अन्न सुरक्धित रसुया जा सफे | इमारी उपभोग सम्बन्धो 
जकिशओओं में भो फेर-पदल को झरारश्यकता है । टगे चाहिए हि इस कम से कम 
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आज व्यय करें और सम्भयत उत्सया पर अधिक श्रन्न काम मन लायें। 
प्रत्येक कार्य सरकार का ही करने का नहीं है। हम भी झ्पने कर्तव्य को 
समझभे। सरकार कानून बना सउती हे परन्तु उसको प।लन फरफे सफल बनाना 
जनता का ही जाय है। हम हर प्रसार से देश फो अन्न में स्परायलग्यी बनाना 
बाछुनीय है । 


७---अधिक अन्न उपजाओ” योजना 
समस्या एवं समाधान 


पिछले कई वर्षों से केद्दीय तथा राज्य सरकारें “अ्रधिक अन्न उपजाओ) के 
लामपर भारी-भारी घन राशि ब्यय करती रही हैं, परन्तु परिणाम अधिक संतोष- 
जनक नहीं रहे हैं। १६४६-५० में इस योजना पर केन्द्रीय सरकार ने १३४२ 
करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा उससे श्रगले वर्ष ३१७६ करें|ड़ रुपये स्वीकृत 
किए गए. | इसी प्रकार १६४३ से लेकर श्रव ठक मारी-मारी राशि व्यय होती 
रही परन्तु श्रन्न उत्पोदन में श्रपेक्ञाइत दद्धि नहीं हुई। कृषि-भूमि का क्षेत्रफत 
तो बढसा रहा परन्तु शर्म की मात्रा न बढी बरस क्रमी-क्रमी कम भी होती 
गईं। योजना फे श्रन्तगंव फूपि भूमि के के त्रफल, प्रति एकड़ उपज तथा कुल 
डरपादन की स्थिति शस प्रकार रही :-- 





(5००,८००) 
क्ृषि-भुमि का क्षेत्रफण उत्पादन प्रति एकड़ उपत्त 
(एकड़) (टन) (पीए्ड) 
६ ३६-३७ से १६ रे८-३६ 
की गीसत श्प्पा८ - ४०६ 3७ 
१६४२-४३ शृ६दाण डा ० ब्ग्श 
१६४३-४४ १६६ ० <3 ० ६१२ 
१६ ८४० ४४५ श्द्ध३० ४६० भर 
१६४८-४६ १८६६ & ४० भ२१ 
१६ ४६-१० १६५४६ थम ५२५ 


इन श्रॉकड़ों से शात होता है कि इस योजना के अ्म्तर्गत आऋूषि भूमिका 
ज्ञेभफल तो यदता गया परन्तु उत्मादन उसे गति से न बदा--शमझा स्पष्ट श्र्ध 
है झि प्रति एकड़ उपज कस होती यई । इसका सेद जानने के; निए. रिज्ञय भेंक 
के झपि विभाग ने बम्पई राप्य को ्रषिक ब्रन्न उपनायों! योजना की जरन- 
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पडताल करयः एक रिपोर्ट प्रकाशित दी जिससे याजना सम्बन्धी निम्न बातें 
ज्ञात होती हैं. --- 

(१) योजना के झ्न्तयेत कृषि योग्य बजर या बहती भूमि पर क्ृषपि करने 
का प्रयत्न नहीं क्या गया । जितनी भूमि पर युदपृव काल में कृषि होती थी 
उतमी ही भूमि पर इृषि होती रहो । 

(२) बुछ प्रदेशा में विस्तृत-कापि अरश्य की गई परन्तु ऐसा करने के लिए 
झधिकारिया ने मड की सती की जाने वाली भूमि पर अश्रन्न उपजाना आरम्भ कर 
दिया था। इससे रुई वो सेती पर उल्दा प्रभाग पडा । 

(३) याजना के श्रधोन ह्ाप-भूमि का ज्षत्रपल ता बढता गया परन्तु प्रति 
एकड़ उपज्ञ फम होती गई जिससे इस श्रान्दोनन में ख् किये गए घन के भनु- 
पात में उत्पादन न घढाया जा सका। व्यय राशि वे अनुपात में बाहुनीय 
परिणाम न मिलने के निम्न कारण रहे .--- 

अयम ता बात यह थी कि इस विशाल योजना ने निए सरवार वे पास 
साधन सीमित थे और जा बुछ सी थे उनका सुचारु दद्ध से सचालन करके 
महत्तम उपयोग नहीं क्या जा सका | क्षेत्र विशान था जिसके अस्तर्गत भूमि 
की उत्पादन क्षमता दे अनुसार साधनों झा उपयोग न क्या जा सका | बृषका 
वो सहायता देने के लिए सरकार के पास आवश्यक साधन न थे जिससे सभी 
लोगों को उन साधनों का लाम नहीं मिन पाता था । 

योजना वे अधीन वाम करनेवाले तथा काम करानेवाले प्रवन्धकों को 
सख्या कम थी और जो कुछ भी लोग थ वे लगन के साथ काम नहीं करते ये । 

आअधिकाश लोग कार्यालयों में वेठे-बैठें काम करते थे जबकि उन्हें कृषकों के 
साथ मिलकर याम करने की आवश्यकता थी। ये लोग कार्यालयों में बैठे बैठे 
पाइलों की संख्या बढ़ाते रहे, परन्तु उत्तादन की ओर कोई ध्यान न दिया | 
बहुद से लोग तो भन्न को छोड़ अन्य सामग्री उपजाते रटे और उनकी अग्रधिकाश 
शक्ति चोर-बाजारी आदि वार्यों में लगी रही । 

रूपक़ार के पास कोई ऐसा साधन न था जिससे उस समय, यह पता लगाया 

जा सस्ता झि व्यय राशि के अनुशल उत्पादन भी मिल रहा है या नहीं। 
सरकार यह भी नहीं जान पाती थी कि वे पक, जो सरकार से इस योजना के 
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अधीन सदायतर ले रहे है, उचित मात्रा में श्यीर उचित दद्ध का माल इलनन मो 
कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार सरझार की श्रधिकाश शक्तियूथा नष्द होती रही | 

सरकार वी श्रविकराश शक्ति इस योजना/ के विज्ञापन मात्र में ही सास 
होती रही । सरकारी कर्मचारियों को श्रौलित्य-श्रनौचित्य का बिलउुल शाम न 
था। मरकार एक झोर त्तो नए-नए कुएए बनाने यो ऋग देतो जा री थी और 
दूमरी और पुराने कुथ्ो की मरम्मत की शोर बिल्कुल ध्यान से था । इमी मॉँति 
अगबेक बाजे होती रही जिनसे श्रधिफाश साधन नष्ट होते रहे । 

समुचित आयोजन एवं प्रथन्‍्ध सम्बन्धी दोपो के छारण यह श्रान्दोलन 
सफल मे हो रा | योजना सम्बन्धी अन्य उपन्‍्योजनाशा का सामूहिक ऋरम मली 
प्रकार ने बनाया गया | सरकारी विमागा में न वारसारिक सहयोग था और न 
आपश्यफ शान री--प्रत्येक बिमाग श्पनी-भ्रपनों झ्गग-श्रलग मीति बगाकर 
काम यजता रहा जिमस श्रच्छे परिणाम न निउले । 

इन दोधों के श्रतिरिक्त बुछु सिन्त-सम्बन्धी कॉटिनाइयाँ भी थी। कृपकों 
को श्रावश्यक ता पड़ से पर पर्याप्त धन-राश नहीं मिल पाती थी । शपफो फे पास 
बशुओं का ग्रमाय था । पित्त सम्बन्धी कॉटनाइयां के कारण वे श्रध्छे श्रीर डए० 
सोगा पशु नदी ररीद पाते थे। इसके अ्रतिरिक उनके पास दत्त तथा पृषि 
सम्बन्धी शन्‍्य औजारा या भी श्रमार था । ये सस्तुए उन्हें ऊँच-ऊँने दामों 
वर गरीदना पड़ती थी और वह मी श्रावश्यकता के समय नहीं मिल वाती था | 

इन कठिनाइगों फे '्रतिरिक श्रविशशए्ठ, श्रवारषि, भूमि का बद्मय, ध्पयाष्त 
गातायात फे साधन आदि ध्रनैऊ़ ऐसी कटिसाइयाँ थी जिनके कारण इस श्रांदो- 
लग के अम्तगंत ख्थि रस शन्न ने उपजाया जा सका | 

इस योजना ये श्रन्तगंत अधिक अन्न उपजाने के निए हमारे पास कुछ 


सुझाव हैं जो यहाँ दिए. जाये हैं :-- 
१ यह योजना फेदल उन्हों प्रदेशों में वार्यान्यित वी जाय जहाँ पयांत 


मात्रा से वर्षा होती हो या सिंयाई के ध्र्छतू दर उत्तम साथन उम्लच्ध हो | 

मिचाई के साधन मिनने से श्वधिक श्रक्ष उपनाने में वाफी सहायता मित्र 

सकते। दे । मिन स्थानों में यह योजना लागू की जाय यहाँ वो चार्सिय, सामय- 

जि थौर भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रकार ब्ध्ययन करए;े एक समुचित 
क०-४ 
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योजना और अन्य उप-योचनाएं बना ली जाएँ | इन उपन्योजनाओ का 
मिन-भिन विभागा के अधीन कर दिया जाय । इन सब उरिमागों से ऐरस्परिक 
सहयोग और सम्मन रटे ओर सभी याजनाओं का एक सामूहिक क्रम बना 
दिया जाय | इृपयों जो सहायता देने के लिए शिक्षित और समझदार शिक्षक 
रकक्‍खे जाएँ जा प्रस्तुत साधनों वा उपयोग करने में उमवी सहायता करें| पसल 
बोने तथा काटने का काम वैज्ञानिस दंग पर किया जाय। कई-कई गाँयों को 
मिलाकर एक इकाई निर्धारित कर दा जाय और इस इकाई का सामूहिक 
सहायता देकर सामूहित तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सांप दिया जाय | 

२ सरकार छोटे छोटे कृपकों का साख पर घन देकर अथवा श्रस्य थ्रायश्यय 
घस्तुएँ देऊर सहायता करे | इनया भुगतान लेने में सरफार जिसी प्रशार वी जार- 
जबरदस्ती न परे वरन्‌ पसन्र के समय अन-बयूजी सरते समय सुगतान चुक्ले। 

३, थ्रत की उपज बढाने के हेतु कृपि सुधार तथा कृपि के पुनर्निर्माण 
सम्बन्धी एक समुचित योजना तैयार की जाय | नई भूमि का तोड़कर ब्वापि ये 
काम म लाया जाय | सिंचाई के साधन बढाए जाए शोर बीज तथा याद के 
पितरण या समुचित प्रबन्ध हो । सेतों की चक्बन्दी वी जाय तथा कृषि छास 
संगठन को बल दिया जाय | 

श्रन उत्तादन बढाने के लिए अन्य वस्तुओं वी कृषि बन्द करके उस भूमि 
पर श्रत फ्दापि भी न पैदा किया जाय क्योकि तब श्रन्य वस्तुओं जी कमी हें।ने 
लगेगी | इसके लिए तो यह आवश्यक दे कि नई भूमि का ही इपिकरण जिया 
जाय | इन सुमागे से श्रन्न की पैदा बढाने में पर्यांतत सहायता मिलेगी। ऐसा 
करने से पहिले सरयार को चाहिए कि वह देश के भिन्न भिन भागा में दस 
आन्दोलन सम्बन्धी जाँच-पड़ताल करके यह मालूम करले कि वहाँ मानवीय 
और भौतिक शक्तियाँ क्सि प्रसार मिलकर काम वर रही हैं। ऐसा बरने से 
सरकार को यह ज्ञात हो जायगा जि वहाँ किन किन बाता का अ्माय है और 
उस श्रमाप को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए | यदि ऐसा करके एक 
सर्गठित योजना बनाई गई ते अपश्य हे इस येतना द्वारा श्रधिक अ्रत उपजाया 
जा सफ्ेगा। 
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हमारे देश मे कृषि-उ्तादन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि शार- 
त्तीय कृपक कृषि कार्यों में प्राचीन, भद्दे और श्रयोग्य यन्‍्षो का प्रयोग फरले हैं । 
यह ठोफ है कि ये यन्‍्य उसके जीवनस-स्तर के ख्नुव्‌ल हैं परूतु उत्पादन बढाने 
मे थे नितान्त निरर्थक ही हैं। आज भी, जय कि ससार मे विज्ञान और यन्प-विया 
मे इतनी प्रगति फर लो है, भारतीय रिस्ाम गोत जोतये फे लिए पुराने हलो पर, 
पासल काटने फे लिए दराती वर श्रौर श्यरन्न बरसाने के लिए प्राकृतिक वायु पर 
आधित बचा हुश्ा है। इसझे विपशेत संसार के श्रम्य प्रगठिशीन देशों भे, 
विशेषकर श्मरीफ श्रीर रूस भे, झूषि कार्यों े लिए यन्‍्त्रो का श्रष्रिक रे झषिक 
उपयोग किया जाता है। श्नयेः द्वारा उन देशों की कृषि मे एफ क्राम्तिक्तारी 
परियर्तन हुग्रा दै। उप्तत यन्‍्मो या प्रयोग करके उन देशो की शपि-उषज मे 
ग्राशायीत पृद्धि हुई है। भूमिका कृ्पीकरण करने मे तथा चयादि से 'यन्त तके 
सभी गृषि-जियाओं में उप्तता और उत्तम यन्त्रों का प्रयोग होता है जिसमे यहाँ 
का उत्पादन-ख्यय भी फम हो गया दे तथा समय और सानव-शक्ति यी भी मचस 
शेती है । सरभोफरण ने यहाँ फे सामाजिक श्रोर ग्राधिक जीवन में एफ भारी 
बरस्विर्तन करके यहाँ के निवासियों बा जीरनस स्तर ऊँचा बना दिया है । 

गारतीप प्ृपि फे यस्वरीय रण फे जिपय मे प्रकार-प्रकार के मत ब्यक्त विए 
जाते है। झुछ लोगो का पिचार है कि भारतगोय एपि में उन्नत यन्षरों के) प्रयोग 
गांछुनीय भर शायश्यक दे । उनहा कटना दे दि विशान के युग मे यन्‍्पा का 
प्रयोग मे करके ऐश पी सम्पत्ति का पूरा दोहन सम्भव नहीं क्योकि इस यम्त्रा फे 
प्रयोग द्वाए ही देश का उत्पादन बदाकर जनता का जीवन-सस्‍्गर उदाया जा 
समता है। इसके गिपरीर युद्ध लोखे का रिच्वार हे कि हमे अपने घुरानन हन-चैन 
को स्थाग कर झाधुनिक यम्त्रो का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। ये लोग 
बरपे! के आाय-माप से ही इरये लगे हैं) उनके विचार में हमारे देश सें हुति 
-का यन्त्रीकरण न शावश्यक हे कौर न बोछुनोय दे । ये सोचते हैं कि हपिसे 
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यस्‍्मों के प्रयोग से मानय शक्ति का हास होता है और वेसारों पैलती हे | इस 
प्रकार के चिपरीत दिचारों से इस प्रिपय में निणय करना कुछ कठिन ही है परन्तु 
पिर भी देश की उबर भूमि को देखत हुए, इपक़ों की गरीबी वो देखते हुए 
तया देश की खाद्य समस्या को देसते हुए यह आपरश्यर हो! जाता है कि इस 
विपय में काई न काई स्थायी मत निर्धारित क्या जाय । इसके लिए पहिल हमें 
यह समझ लेना चाहिए, |+ क्‍या हमारे देश में इंपि के यन्त्रीवरण थे लिए 
श्रायश्यक क्षय और सुग्िधाएँ उपलब्ध हैं ? प्रधानत हछृपि के यन्त्रीकरण मे 
इमे निम्ननिस्सित असुपिधाए हे -- 

(१) हमारे देश म खेत छाट और छिटके है जिससे उनमे यस्तों का प्रयोग 
सामय नहीं हो सकता । 

(२) इपि में यन्‍्त्रो का प्रयोग करने से दृपि पर आधारित मसजदूर-यर्ग विच- 
लित शेरर बेकार है जायगा जिससे देश मे एक और समस्या उठ सड़ी हो 
जायगी | दूसरे, जब तक् देश में पर्याप्त माना में मजदूर मिल सक्तते हैं औ्रौर 
उनवी मजदूरी को दर कम है तब तक यन्त्रों का प्रयोग करते इन्हें वेप़ार बनाने 

फोई लाम नहीं । 

(३) भूमि रे यन्‍्त्रीकरण के लिए यन्त्र सरीदने में जितनी पुजी वी आय- 
श्यय्ता होगी उत्तनी पँजी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है | 

(४) यदि यन्त्रो का प्रयोग आरम्भ भी कर दिया जाय तो समस्या यह है 
कि उनके लिए तेल शत्ति कहाँ से प्राप्त वी जाय । इसके लिए फिर देश वो 
विदेशी ग्आायात पर निर्भर रहना परेगा। 

(५) देश में कुशल कारीगरो और मिस्त्रियों का भी ग्रभाय है जो इन यन्त्रो 
छा प्रयोग रर भर्ऊे और उनझा प्रयोग इपकों को समझा सर | यन्‍्नो वी टुट फूट 
नी मरम्मत कराने की सुविधाएं हमारे पास प्राप्त नहीं हैं | डे 

जहाँ वक सेतो के ज्ञेनफ्ल का सम्बन्ध है यह ठीक ही है कि हमारे यहाँ 
खतो का क्षेतण्ल छोटा है श्रौर इन खेत में यन्त्रा वा प्रयोग नहीं हो सकता। 
रूस में, जहाँ शषि का यन्त्रीकरण शिखर पर माज़ा जाता दे, स्केल कु औरत, 

ज्ञेतफल १६०० एकड़ है। इसी प्रशार अमरीका के खेतों का औसत त्षेत्रपल 
#थ६ एक्ड् और वेनेडाम २३४ एकड़ हैं। इसके पिपरीत एमारे खेतों का 
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औसत चेत्रफल तीन एकड़ है | ऐसी स्थिति से यस्त्रीशरण करना केस सम्भव दो 
सकता है १ परन्तु किर भी, चाहे हम यन्त्रीकरण करें या न करें, हम श्रपने ग्येतों 
की शक्वन्‍्दी करके उनका क्चोन्रफल तो विस्तृत सनाना ही है क्योकि ये रेत 
हमारे किसी भी काम फे लिए अनार्मिक हैं। इसका उपाय यह ई कि सम्मिलित 
ओर सहकारी कृषि की प्रथा का पालन किया जाय | यदि छोटे छोटे कृपफ 
अपने-अपने सेतो को मिला कर मिलकर कृषि करे तो यन्भ्रीकरण की यह कटि- 
साई सइज ही मे स्वक्त ही रल हो जायगी। तब हृपि भे यन्‍्त्रो का प्रयोग सरल 
ही नहीं बरमू श्रावश्यक हो जायगा। शसकार्य में यद्यपि छुछ समय लगेगा 
परन्तु भेविष्य के लिए यह एक मोति बन जोयगी | निरचय ही, यन्त्रीसरण का 
प्रश्न एेसकर दालने का नही है, वरन्‌ यद यह प्रश्न दे जिस पर भारी सारत की 
आयी कृषि नोति अयलग्यित दोगी । इस समय मी देश में कुछ णसे स्थान हैं 
जहाँ यम्त्रो का सफल प्रयोग हो सकता है। ऐसे प्रदेशों मे यन्‍्त्रों था प्रयोग कर 
देना चात्यि । जमीन तोड़ने के लिये तो ट्रेबटरो का प्रयोग श्रारम्म हे! दी चुका 
दे। श्रव इस बात यी श्रावक्यकता है कि कूद फे हर एक पहलू में यस्ों का 
मरपूर प्रयोग किया जाय | 

झृषि में सन्‍्त्रों फे प्रयोग को दसलिए टुकराया जाता दे कि इनसे रोतों मे 
काम बरनेयाले लोग बेकार हो जाएँगे और देश में बेफारी पील जायगी | यदि 
यह मानकर चलें कि यंश्रीकरण फे पश्चात्‌ ४ व्यक्ति यों का काम एक ही व्यन्ति 
कर लिया करेया तो अ्रनुमान है कि कोई ६,७०,००,००० स्यक्ति बेकार हो 
जाएँगे श्रौर तव इतनी बढ़ी जन-संखग््या के लिए कोई काम देना श्रसग्मव 
रहेगा ) विशाल उयोगो मे, जिनोोंने गठ २० वर्षों में इतनी प्रगति की दे पेवल 
३०,००, ००० ध्यक्ति ही काम पा सके हैं | श्यतः यदि यब्त्रीकाण के पश्चात्‌ 
भारी जन-संस्या बेझार शे गे से समाज का क्या हाल होगा ! चमरीऊा और 
रूस से तो एपि के यन्द्रीकरण थी इसलिए शारस्यक्वा हुई कि वहाँ काम घरने 
बाले लोगों की कम्ती थी। परन्तु रुमारे देश की परिस्थिति बिलदुल भिन्त डे 
इमारे यहाँ धरमियो की कोई कमी नहीं तो किर उन्हें बेडार क्‍यों रित्रा जाय ९ 
आतर यहा जाता दे कि जब तक देश मे काम ऋरनेदालो। यी कसी नहीं तब 
शक झपि का यस्प्रीझरण करना अ्याहुनीय दे । परन्तु समस्या पर यदि गर्भोौरत+ 
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में सोचा जाय नो वस्तुस्थिति सरलता से समभी जा सकती है। यन्जीररण से 
+ बेकारी पैलने का भय नितान्त अमात्मक़ है। इृषपि के यम्पीक्रण से देश का 
आदि पित्रास होगा जिससे उत्पादन और वस्तु निर्माण पे नए नए साधन 
, निकल पड़ेंगे और इन्ही उद्यागो मे कृप से उरिचिलित ज्न-सख्श को रोजगार 
मिलता रहेगा | इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए जि क्ृपि पर जन 
सख्या था मारी दबाप है। यद्यापि लोगा को इृपि पर जाम मिला हुआ है परन्तु 
, उनकी उत्पादन शक्ति बहुत नगरय है । ऐसी स्थिति में ऐसे रोजगार से क्या 
लाभ जिरूसे भरा पूरा उत्मादन न मित्र सक्के | हमें फेवच राजयगार पाने के 
उद्देश्य यो लैयर ह। रोजगार नहीं लेना है बरन्‌ अपने जीवन-स्तर वो बढ्यने 
तथा सम्पत्ति मे वृद्धि करने के लिए रोजगार लेना है । इस दृष्टिजोण से तो 
श्राज भी पराक्ष रूप भ बेकारी है । यन्त्रीक्रणा से यह वेजारी दूर होरर जनसस या 
अन्य साधनों में जुट जायर्गी | इसी के साथ साथ यह भी समझ लेना चाहिए 
कि हृषि सम्बन्धी श्रनेक वास ऐसे हैँ ज्निस हृपयो के स्वास्थ्य पर बहुत दबाव 
पढ़ता है । कभी सभी तो इपयो को दिन रात काम करना पडता है। यन्ती- 
करण से यह दोप दूर हो जायगा और इपका यो अपने हास परिहास वे लिए 
तथा स्वास्थ इृद्धि के लिए. पर्यात समय भी मिलता रहेगा । बहुत सी स्त्रियाँ 
और बच्चे भी इपि कार्यों से छुट्दो पा जाएँगे। अतः किसी भी प्रकार से यन्त्री- 
करण द्वारा बेकारो वी समस्या से डरना निर्मल है। एक बात और है| इपि 
में काम करने वाले पशु छपि में उत्पादित बहुत सी सामग्री स्वय खा जाते हैं 
जिससे मानग शावश्यक्ताओं के लिए माल की कमी हो समती है। यदि 
ड्रेक्टरो तथा अन्य मशीनों का प्रयोग किया जाय तो यह सामग्री मानवी 
आवश्यकता के लिए प्रात हो सकती है। अनुमान है कि अमरोतार्मे कोई 
१,२०,००,००० घोरे और खद्यर हटावर ट्रेक्टरों से काम लिया गया जिरुत्ते 
लगभग ३,३०,००,००० एकड़ भूमि को बचत हुईं जिस पर इनवे लिए घास- 
«५ चारा उपजाया जाता था । 
बुछ लोगों का मत है कि यन्त्रीकरण से भूमि की उल्मादन शक्ति नहीं 
५ बढती । उनझा फहना हें कि एक बार तो गहरा जोत से उत्पादन बंद जाता है 
, परन्तु यन्त्रो के द्वारा बार बार भहरी जोत बरने से उत्पादन-शाक्त नहीं बट्वी। 
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श्रव. यन्त्रीकरण के द्वारा झ्न्न का उत्तदन नहीं बढाया जा मऊ़ता जबकि इसी 
की हमे सबसे श्रधिक श्रावश्यकता दह | परन्तु यह यात अ्रमास्मक प्रतीत होती 
है । बारतव से देखा जाए तो सुसि की उल्ददस-शक्ति फेचल यदरी जोन पर दी 
निर्भर न शेकर अन्य अनेक कारणों पर निर्मर होती है। मिट्टी, जलवायु, 
शि योज, खाद, कृवकों के कास करने की योरपरता शरीर चनुराई, हरि का 
आयोजन आदि अनेक ऐसी थाने हैं जिन वर कृषपि-भूमि थी उर्यर्ता निर्भर रद्दतो 
है । इस सच बातों का एक दूसरे के साथ सूमि पर प्रमाव पड़ता है और तमी 
उर्चश शक्ति घटी बढ़ती दै। श्वगर किसी देश मे, जहाँ सम्त्रो का प्रयोग दोता 
है, उ्पादन श्रथिक्र हे श्रीर श्रस्य देश मे, जहाँ यन्क्रोजरण नह, उसदस कस 
ही, तो इसका श्र्थ यह नहीं कि वल्लि देश का उलादन फ्रैयल यन्त्रों के प्रयोग 
के कारण ही श्रधिर दे! अन्य अ्नेफ कारण होने है जिनरी वजह हे प्रत्मदन 
भटतानयदना है। रूस में यन्त्रीकरण के पश्चात्‌ हृषि को प्रति एकड़ उपज में 
काफी वृद्धि हो सई है जो निम्त श्रद्ठों से स्पष्ट होती दै-- 
भ्रति एकड़ उपज 
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इससे शाते होता) दे कि यन्‍्वीकरण से उत्पादन में वृद्ध होती है । किस 
कि भी उलादम-पृद्धि श्रीर सन्‍्त्रीदर्ण का श्र ला योई सम्बन्ध स्थावित सही 
कम्ना साहिए। तथापि यद्द ही सानना ही पढ़ेगा कि सस्च्रीकरण विल्तृत सोती 
के साथ दो सम्मय हो सकता दे और पिखुत रेवी में साधारणत: उल्यादन 
अधिक होता है श्रीर उद्यादन व्यय कम हीता है। यही कारण दै कि हमारे देश 
दे स्थान स्थान पर लोग हृषिज्यन्तों का अयोय करने खगे हैं क्योक इस प्रकार 
उनका उल्दादन व्यय कम होता है। दूसरे, यन्यों की सद्ायता से काम शीघ्र ही 
बूरा किया जा सझ्ता है । स्थिपत: उन देशों में जौ की ऋणुएँ जल्‍्दी-जल्दी 
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बदलती हैं समय फ्री बचत जा बहुत महत्त्व है । हमारे देश में ऊत॒ परिय्तन के 
कारण यस्नीकरण का महत्य और भी अधिक बढ जाता है। 

कृपि के यत्रीकरण में पूँजा की बहुत आवश्यकता हाती हे जसवी 
सहायता से कृषि यतादि सरीदे जा सकें । भारतीय इृषफ क पास इतनी पूंजी 
वहाँ कि वह इतन महगे यत्र सराद स+। पह ता स्वयं ऋण में जम लेता, 
ऋण म पलता है, और ऋणो ही मर जाता है| परन्तु यह काई ऐसी कठिनाई 
नहीं है जिस कारण यन्रास्रणा की लामप्रद योजना यो ही टाल दिया जाय । 
झआजफल भारतयासी एक प्रफार 7 दूषित चक्र से पिरे जान पड़त हैं । हमारी 
आर्थिक स्थिति पिछड़ा हुई हे और दसालए हम बचत नहीं कर सक्‍्ते, और 
चूँकि हमारे पास पूंजी नहा है इसलिए हमारी आराथिय श्रसस्था हीन है । हमें 
फिसी प्रकार से इस दापत चत्र को ताड़ना चाहए.। इसका एफ उपाय यह है 
कि छृषक उपभीण्य उ्लुएँ, न उपज) कर पूँ जीएत गएन भी पैद) करें | रूस और 
जापान ने इसी प्रजार अपनी श्रार्थिक कठिनाई पार क्रीथां। वहाँ अश्रनियाय 
बचत योजनाएँ लागू री गई थी तथा पूंजीगत माल उत्तादन +रने पर हृपया 
को बाध्य क्या गया था। परन्तु कहा गया है कि ऐसा काम अपने देश में 
सम्मय नहा हो सकता | यहाँ के नियासियों का अनियारय बचत करने यो बाध्य 
करना ठीरू ने होगा | ता दूसरा उपाय यह है ऊि विदेशों से ऊण लेकर यनादि 
खरीदे जाएँ। मारत सरफार ने पिदेशा रू ऋण लेरर यत्र सरीदना श्रारम्म 
कर दिया दे | आशा दे इस काम का और अ्रधिक प्रगति मिलेगी ) 

यतरीकरण में हमारे लिए एक जटिनाइ यह होगी कि यर्ता को चलाने के 
लिए तैच शक्ति प्राम उरने म हमें प्िदेशा पर ग्राश्रित रहना परेगा । परन्तु यह 
कोई ऐसी उठिनाई नहा है जिस सुनाया न जा सर) तैल + स्थान पर अन्य 
प्रकार के डानल तैल द्वारा यत चत्ाए जा सकते हैं। चीनी की मिला में 
शीरा से थ्प्रिट बनाउर भी मशाना का चालू रकठा जा सता है! उुछ चीनी 
की मिला ने स्प्रिद बनाज़र ट्रेक्टरा का प्रयाग करना आरम्म कर दिया दे। 
इससे हमारी उथे के यनीकरण में काफी सहायता मिलती रहेगी | 

प्राय कहा जाता है फि हमारे इपक अशिक्षित हैं। वे हृपि काया मे यतरा 
का समुचित प्रयोग करना नहीं जानत | दूसरे, हमारे यहाँ या को चलान तथा 
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उगकी मरमत फायाहे सिल्चियों भी भी कसी है । छः येत्रीए रण सरलता 
पूर्वक गदी निभाया जा सपे ग। । पिल्‍य सह घाव भी गर्ग छ है। गद्याप एगारे हपपों 
मे यैचों का प्रयोग गहीं किया है परन्‍गु इसका हार्थ गह गए कि भे +व्य मे स्ीण 
भी मही भरती । यदि योजना ग्गाप्र उन्‍हें इस कार गी शिया दो जाय सो 
यह प्रश्श एछ हो. सप्रता है । झारग्ग गे फेड्टी[ तथा राज्य गरफारों पो इस 
वार्प में सक्षयता घर्सी कादिए। सरकारों वो भादिए कि थे विदेशी फर्मों से 
सगोल करके हापि सुपर मेरद्र र्था(वत करें जहों कृपणो को कर्पों का मोभ 
पराया जाग एधा उन्हें इस प्रात पथ शिक्षा भी दी आय । सरफार मे राह ही 
के कारतागी खोला है जहाँ मे ऐश को ट्रेबटरों वी चापश्य 


कागाएँ पूर्ण होंगी। ' 50 2 
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हाते में हम यही पर सफए है. (के भारतीय कृषि का गंवीर रण बरतने पे 
गर्म मे जो कॉठमाहयोँ बह जाती है थे निर्य लि शोर निरमक है। ठोक है 
हि पहिले बुध 'शगुपिधाएँ होंगी परत उसको सरलता और सापधागी से पार 
दिया जा सपता है । छोडेछोदे सेतों बी सबसे पढ़ी वठिनाई दे । फिर युद्ध 
भीगी ऐो, ओ गेवार होगे कम भी शशाश बस्णा पशेगा। पूँशीफीभी 
शापश्पफता होगी। इसे सम परटियाए्यों हो बैभीव रण पे; फोम भ पृ 
विलम्प हैं। राकता है परन पोष्टेन्से ग्रायोजग कौर प्रयशों से यह बाग सभी 
भात छाप होने लगेगा। यह निश्चित है दि झृपि फ्रा सपीक रण फिए शिया 
भेशा बी मड़ती हुई शनभरुया का बर्माणा भोजन नहें। उपशाया जा सता । 
आज देश मे गयुपर दक्ष संप्ट हे तथा पच्चे साल पी भी कमी हे। संधीफरण 
के दास एन दोनों झमायों को दूर विप्राजा सोगा। हृपतों बी छाय शढ 
जायभी हथा उसका सामाजिक जौयमनतर भी ऐ्रथा उठ जायगा ) इृषिफे 
गंचोगरत से हमार सालर्ग पेयल रेयररी के प्रपोग से ही नही होगा »पधिए, 
परन्‌ सेत बोस के, पसभ काटने में, दियाई बरने में, यागायात झादि रुमी 
कप कियाशों मे छाधुनिक यंयों का भापूर प्रयोग होना भाक्षिए | यश इस 
गगय शा पर में एएक्ाम ही बोई विशेए 3हति शग्णप सही हो उजडी प्राता 
गह निश्यित है कि दीपेकालीन योजना में फूपि का गंपीकर्ण चाररगढ़ है 


श्य कृषि का यम्त्री रुरण 


और आवश्यक ही नहीं भ्रुनियार्य है । परन्तु यत्रों का वास्तविक प्रयोग करने से 
पहिले हमें कुछ और काम करने होगे-- जैसे यत्रों बी कार्यशैली को समभाने का 
प्रबन्ध करना होगा तथा छृपक्रों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करना होगा 
जिसमे यह अपने पुरातन हल-बै न क' छोड़ यत्रा का प्रयोग करने लगें। इसके 
श्रतिरिक्त यत्रीकरण के कुछ प्रयाध भा करने हांगे अन्यथा नासमभझी से काम 
करने पर यत्र हमारो कृषि को पातऊ भी सिद्ध हो सकते हैं ।* 
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६---कूपि की वित्-समस्या 


भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए सुध्गठित वित्त-ब्यवस्था एक श्रनियार्य 
आयश्यकता है | भारतीय इृपक को काप-क्रण के गहन भाग से इतना मुक्त कर 
देना होगा क्लि यह अपने जोबन-स्तर को उच्च बनाकर कृपि-कार्यों के लिए 
उचित तथा आवश्यक ध्न-राशि प्राप्त ऊर सके ! परन्तु हुर्भास्य है कि शव सत्य 
हमारे देश में इस विषय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया सया । यहाँ हम इस 
समस्या की वर्तेमान स्थिति पर थिचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि इस 
समस्या को क्रिस प्रकार हल क्रिया जाना चाहिए | 

कृषि में वित्त बी ग्रावश्यकता दो अबसगे पर होती है । एक, उस समय 
सोती है जब भूमि में कृषि-उत्पादन का कार्य आरम्भ किया जाए । उस समय 
कृषि-श्ौजार, बीज एवं खाद खरीदने तथा भूमि में आ्राइज्षयक्र मुधार फरने के 
लिए धन-राशि की श्ावश्यक्ता द्वोत॑* दै। दुर्रे, टस रुमय होती दे जब फसल 
के) कारने के परचात्‌ बेचने फे |लए मण्डियो मे ले जाया जाय। कपि के लिए वित्त 
की आ्रावश्यकताएँ: प्रायः अल्पकालीन, मध्यकानोन तथा दीर्घकानीन होतो हैं । 
बीज एवं खाद खरीदने के लिए तथा फुल काटने के लिए और लगानादि 
भुगतान करने के लिए घन की जो श्रावश्यकताए होता हईं थे अल्रालान 
कहनाती हैँ । इन कामों के लिए छृपकऋ जो च्राण लेता है वह माल बिऊते हो 
तुस्त लौटा देता है॥ कभी-कभी कृपत को केपि-श्रौजार खरीदने तथा 'शपनी 
भूमि मे छोटे-मोटे सुधार कराने के लिए धन की श्रावश्यरता पढ़ठो है। इन 
काम के लिए. बह जो ऋण लेता है यह अ्रपेक्षाकृव बुछ्ध लम्बे काल के पश्चात्‌ 
चुत थाता दे । इस ऋण यो सख्यकालीन ऋण कहते हैं। कमी-कर्मी कृपक 
को श्रना कृषि-भूमि में स्थायी मुधार फराने के लिए पर्याप्त घन की आयश्य- 
कता होती दे । इसके लिए बह अपनी जमीन को शाह रस कर लम्बे कान के 
जिए ऋण लेता है, जिसे शनेः् शनेः बार्पिक रिस्तों म चुकाता रहता हईै। यह 
दीषपमालीन ऋण कहलाता दे । 


छ्टर्‌ कृषि वी वित्त-समस्था 


जहाँ तक ब्यापारिक बंकों का प्रश्न है ये बैंक तो दृपकों वो सीधा ऋण 
देवर सहायता करते ही नहीं हैं। ये बेक हृपि उपज दी जमानत पर उेपल 
अल्पकालीन ऋण देते हैं और बह भा फसल के अयसर पर, अ्रन्प अवसरों पर 
सही। इन नेया वा हृपक्ा स व।इ सीघा सम्बन्ध नहा हाता। ये वें ऊ स्वदेशी वेंकरों 
वो ऋण देते हैं और स्पदेशा बैंकर इस ऋण स हृपत्रों तो सहायता करते हैं । 
इस प्रमार व्यापारिक वक इृपको की परोक्ष रूप से सहायता करते हैं । यदि हम 
यह चाहते हैं ।क ये बैक इृपया वी सीधी सहायता करने लगे तो इसजे लिए 
हमें कुछ विशेष परिस्थिति बनानी हायी | हुएडी बाजार को संगठित करना 
परेगा जिससे हुण्डियों वी जमानत पर ये बेऊ राशि उधार दे सकें । साथ ही 
साथ बाजारों में माल के नाप-तौल क साधनों में भो सुधार करने होंग, उपज 
का सप्रह करने क लिए गादाम बनवाने होंगे, और उपज की किस्म में भी 
उनति फरनी होगी । तभी ये बेऊ इृपका को दित्त सहायता दे सउती हैं। 

रिजर्य बेंक बनने के पश्चात्‌ कुछ लोगों का घ्वान इस ओर आयात होने 
लगा है कि इस बैक को भी इपि को पित्त सहायता में कुछ काम फरना चाहिए। 
अत हम यहाँ दर्से कि रिजर्व 4क् ने इस विपय में क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। 
हमारे देश में रिपर्य बेक ने पि सास को संगठित करने के लिए, जा काम 
किए उनसा रिचार तो हमें देश की पिशेष परिस्थितिया को तथा अन्य ऐसे ही 
कृषि प्रधान देशों में केन्द्रीय बक को क्रियाश्रों को दृष्टि में रखकर करना 
होगा | रित्रय बेंक का स्थापित करते समय निस्सन्देह यह बात सोची गई थी 
कि देश के केन्द्रीय बेऊ का कृषि सास में विशेष कार्य +रना हगा और इसी 
लिए इस बेंक में छाप साख विभाग का निर्माण किया गया । हपि सास विभाग 
का सुस्य कार्य इंपि साम्व सम्बस्धी प्रश्नों को अध्ययन करते इृपि सम्धाओं वों 
समय समय पर मार्ग अदर्शित करना है । इसरे अतिरिक्त यह विभाग अपनी 
क्रियाओं द्वारा प्रान्तीय सहसारी बंको तथा अन्य बेकिंग सस्थाओं में कार्य- 
सगठन भी करता दे। सन्‌ १६३४ में इस प्िभाग का स्थापित करते समय यह 
बात सुकाई गई फि यह विभाग ३१ दिसम्बर १६३७ तक रिजर्प बेक के सचा- 
लफ्-मणडल के सामने झुछ ऐसे प्रस्ताय उपस्थित करे|क्िरिस प्रकार इृपि साख 
पति वी उन्नत उरने के लिए कानून वी घर सशटूकार, महाजन तथा 


कृषि की वित्त-समस्या ६3 


अन्य ऐसे ही लोगो पर लागू की जा सफतो दैं। स्मरण रहे कि यह विभाग केवल 
कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने तथा छूपि-सस्थाओं को नए नए सुभाव 
देने के लिए. ही बनाया गया था। आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय बैंक की भाँति दसको 
जूपवों को घन-राशि देने के लिए. कोई वित्त-कोप नहीं सौंपा गया था | इस्के 
पिना रिजर्व बैंक श्रन्य देशों की माँति इृपि-सास-छषेत्र में ऋधिक महध्त्वएर्ण 
कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है | इस विभाग ने भारत 
तथा श्रन्य देशो को कृषि-सासत सम्बन्धी सामग्री दवा कर ली हैं। रूमय समय 
बर प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों मे कृषि विभाग ने सरकार के सामने सुभाव 
रकवे हैं कि हृपकों को साख-सुविधाएँ देने के लिए साहुकारों और महाज्नों, 
को, जो हमारे देश में कृपि-सारब के सबसे बड़े प्रदाता हैं, नियमबद्ध परना 
कोगा और सहकारी साख आंदोलन का पुनर्नि्माण भी करना होगा । हमे देखना 
यह है कि इस विभाग ने क्या क्या काम किए. हैं :-- 


सयसे पढ़िले श्रगस्त सन श६३७ में एक योजना तैयार वीगई जिसमें 
मारतीय-केस्द्रीय-यै किंग -जॉच-समिति के अस्तावों पर श्राधारित नये मुभाव 
रसे गए. कि श्रन्य बैंको की भाँति महाजनों को भी रिजर्व बैंक द्वारा विपन्रों 
की कटौती की सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ । परन्तु ये महाजन भारतीय-कम्पनी 
कानून के अ्रमुसार अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखेंगे । महाजनों यो फ््ठा गया कि 
ये सुचार लेखा-विधि का पालन करें तथा लेखा पुश्तको की जाँच समय-समय 
दर रिजरय बैक के श्रधिकारियों से करावे। योजना के अनुसार रिजर्व “क को 
उनके सैकिंग कार्य को निरोक्षण करने का मो अधिकार मिलना था थ्रौर 
महाजनों को भी श्रधिकार मिला कि उनका लाम रिजिरद दैक की बेंके-पुस्‍्तक में 
स्वीकार होने के पॉच वर्ष तक वे अपना लेता रिजर्द बैक में ग्गोल सकते हैं । 
चसन्‍्तु उसको रिजर्व थक में पूजी जमा करने को तब तके बाध्य नहीं किया जा 
सकता तब तक कि उनका अयधि-देय तथा आभियानम-देय दोनों मिलाकर 
उनकी व्यापार में ली पूँजो से पाँच गुना या डससे अधिक न हो । योजना फे 
अनुसार फेवल उन्हीं महाजनो के नाम रिजर्व बैंक की बेक-पुस्तक पर लिसना 
निश्चित्‌ किया गया जिनकी पूँजी कम से कम १२ लाख्य झपये हो ! यह योजना 


घ््छु कृषि की वित्त-समस्या 


केवल पाँच सान के लिए निश्चित्‌ को गई | इस याजना के अनुसार दन नद्य- 
जनों को दिपत्रों के क्दौतो को वे सब सुविधाएं प्राम होनी थीं, जे। रिजय बैंक 
7] सालिया बंद बेका का प्राप्त है । इस चबोजना का एक्क मात्र उद्दृरय यह्ो था 
हि कृपरि-साख का सरसे भारी दूरण --महाजन--नो कानून से बाँध दिया जाय 
जिससे महाजन मनमानी ब्याज-दर पर रुपया उधार दे-दे कर हपक्ो का शोपय 
न चर सके । परन्तु महाजनो ने इस योजना दा सभा शर्तों को स्वीकार नहीं 
क्िया। उन्होंने परिकल्पना-व्यापार को ता छोडने वा निश्चय किया परन्तु घेबल 
बैंकिंग व्यापार तक ही सीमित रहने का स्वीकार न किया। सन्‌ १६४१ में 
रिज्ञय बेक ने फिर “बम्बई शर्सफ एसोसिएशन से प्रश्न दिया कि बेंकिंग- 
व्यापार के अतिरिऊ अन्य प्रद्वर ऊे व्यापार का छोड कर रिजरय चेक से सम्बन्ध 
रसने के लिए कितने महाजन तैयार हो सकत ई १ “शर्गेक एसोमिएशन! ने 
यह सुझाय रक्खा कि अगले पाँच वर्षों से शन' शनैः चैंकिग तया ग्रर-बैडिंग 
व्यापार अज्ग-अ्रचग किए जा सकेंगे और उक्त योजनानुमसार लेसा-क्म भो 

रखकर लेखा पुस्तकों का निरोक्तरा रिजये बेंक द्वारा कराया जा सकेगा; परन्तु 
एसेसिएशन ने ऐसे महजनो की रखा के दोकन्ठोक ऑॉट्रे रिजब बेत के 

सामने प्रस्तुत नहीं किए । चेक ने इस योजना को कार्योन्दित करना टोझ न 

सममा क्योंकि इपऊो के हित में यह बेंक तत्वान हो वें किंग तथा गैरन्नेंबिंग 

व्यापार महाजनों द्वारा अलग कराना चाहता था। साथ हा साथ यह भी आरर- 

यक था कि सहाजना की ऋअविक्राश सख्या इस योजना को स्दोक्नार करे | परन्दु 

समो महाजन ऐसा करने को तैयार न थे और दविक्षाश सहाजनों यो नियम- 

बद्ध किए बिना याजना के सहो और बाछित परिणाम सम्मर नहीं थे । इस 

प्रकार महाजनों को कानून में न बाँधा जा सत्र] परन्तु आवश्यकता इस बात 

की है कि महाजनों को किसो प्रशार निब्मबद्ध किया जाय और तसी हि सास- 

ज्लेंत्र में आरश्यऊ सुधार हो सर्ऊेंगे 

दूसरा प्रयत्न जो ग्जिव बेंक ने किया बह है महाजन द्वारा हांपे-ठप्ज के 

विक्रय यरने के लिए वित्त-सहायता देने छा। १६३८ में बेक ने स्वीहत सहा- 

जनों के द्वारा हमको को उनझी झांप-ठपज बी सास पर अम्रिस राशि उघार 

देने के लिए लिसे गए कृरि-बिनों को तालिका-बद्ध वेंझो के द्वारा थोड़ी क्दौती- 






कृषि की वित्त-समम्या द्र्ट्‌ 


दर पर ही कटौती करना स्वीकार उ्िया हमे कदीती की बचत का लाभ 
झपर्तों को सिल सके और थे अपत्रा मान चेचने तक आवश्यक चन-राश प्रात 
कर सकें । अ्रय तक इसके की सद्ाजन से अत्यधिक व्याज-दर पर झपया उधार 
लेकर अपनी उपज वो विधश होकर मदाजन के हाथ बेचना दी पड़ता था 
क्योकि महाजन इस प्रकार झपने ऋण की वयूनी भी कर लेता था | बचार 
फ्रयो का माल महाजन मनन्‍माने भाव पर गयरीद लेत थे | परन्तु ।रजय चेक न 
सह निरचय फ़िया कि सालिकान्वद्ध बैक रिजय बैंक की क्‍्टौना दर्से २५% 
आदधिक लिया करेंगे श्रौर महाजन २ प्रतिशत अधिक मिलाकर धन शारशि छृुपका 
या को गे । इसका श्रर्थ यह द्वोता कि कृपको को रिजर्व बक का कटौती-दर 
लत ४ प्रतिशत श्रधिऊ ब्याज-दर पर घन मल सकता था और व महा- 
जनों के चगुलस बच सकते थे । परन्तु तालिक्ा-बद्ध मे कोने इसका विरोध कया 
क्योकि थे महाज्नों को कृपयो के लिए निश्चित दर प्र ऋण देने के लिए बान्य 
सदी कर सकते थे। इस असुविवा के वारय गिज्र बै के ने इस याजना को स्पागित 
कर दिया । कृप्फ़ा को वित्त-सदायता देने में रिज्रवर मैं क का अगला कृरम सदका- 
दिता-श्रान्दों बन में रहा। १४ मई १६३८ को रिज्ञर्य बेंक ने एक नई योजना बनाई 
जिसके द्वारा सहकारी थैंको को, जो 'ह्रप्रि-्सासा का काम करते ये , रद बक से रुपया 
डधार लेकर कूपडो को बॉटिने को सुविधा दी गई, १रन्‍्तु केपते एकड़ी प्रान्ताय सहकारी 
बैंक ने इस योजना के श्रनुमार लाभ उठाया । २ जनयगी सम १६४२ को रिजर्द 
अंक ने दूमरी योजना बनाई सिसमें रिजर्य बैंक के कानून की धारा ११(२) (ब) 
ओर ११ (४) (म) के श्रनुसार बैंक ने झ्पि-ठपज के विपणन के निए. कटौती- 
दर से ? ( कम वर सहकारी बको को धन देना निश्चित किया जिससे वे बम 
ध्याज-दर पर रुपया उधार दे सऊं। परन्तु वैंक्रों ने इससे पूरा-पूरा लाभन 
उठाया और केबल एक ही प्राम्तीय सदकारो मैंक ने २९६ पर रिजरई बैंक से धन 
लिया श्रोर फिर ५५६पर गरीब रृपकों को उधार दिया। सन्‌ १६४४ में 
रिजई बैंक में झपे की उिल-समस्या को सत्ी मौति समझा ओर कृपकों को 
फसल के समय में आर्य धन-राशि देने के लिए गत प्रण-पत्रों तथा ब्याप्रार- 
पत्रों को रिशेष श्रपहार ( कटौती ) देकर स्वीकृत यरना 'निरचय किया । परन्तु 
सइकारो बैंकों ने इस योजना से भी कोई लाभ न उठायर और केवल निम्न पन- 
क०-२ 














६६ कृषि की वित्त-समस्था 


राशि हो कुछ प्रान्तीय सहकारी येंकों ने प्रात्त की और यह धन राशि इृपि-हित 
के लिए बहुत कम रही। 


बपे घन-राशि (लाखों में) 
श्ध्ष्श्घ्र हद ६ 
१६४२ ४३ र्ज्प रञ 
१६ ४२-४४ रेश्७ाश५ 


माच १६४६ तऊ रिजय बेंक ने उत्तर-प्रदेशीय सध्यारो घबक को तो १६% 
की एक विशेष छूट देजर ऋण देना स्वीटतव क्या था। 

रिजर्य बेक कामून की धारा ११ (४) (द) श्रमी तक इपि सास के हित में 
फ्रार्यान्वित ही नहीं हो सती है। इस घारा का नियमानुसार उपयोग तब तक 
नहीं हो सकता जब तक कि देश में रजिह्टड-गोदाम न हों | इस श्रभाय की पूर्ति 
करने वे लिए नवम्बर १६४४ म रिजर्य थक में एक आज्ञा पत्र निमाला कि देश 
में रजिस्टड गोदाम स्थापित कए जाएँ जहाँ इृषि उपज इक्ट्टी वी जाय, इसका 
अशक (57402४७०४७) फिया जाय तथा उनका समय समय पर निरीक्षण भी 
किया जाय | यह सोचा गया कवि रजिस्टडं-गोदाम होने से वेक हपि को वित्त 
सहायता देने में अधिक वाम कर सज्रेगा। परन्तु श्रमी तक हमारे देश में इस 
प्रकार के गोदाम नहीं बन सके हैं। 

इस प्रकार स्पष्ट होता दे कि श्मारे देश में झृपे के लिए प्रित्त-सहायता 
का कोई उचित श्रौर समाठत प्रबन्ध नही है। ग्रावश्यक्ता के समय हृपक 
विउ्श होकर' महाजन वी ओर ही देसता है और वही उसफी श्रायश्यक्ताओं 
को पूर्ति कर पाता है | परन्तु अब तरह तरह के कानून बनने से साहयारों और 
महाज्नों की शक्ति कम होती जा रही हे । सहकारिता आन्दोलन वी अ्रभी भी 
कोई अच्छी स्थिति नहीं है । इसके द्वारा इपत्ो वी वित्त-सम्बन्धी सभी आय 
श्यस्ताएं अच्छी तरह पृर्ण नहीं हो पा्दी। व्यापारिस बक केवल श््पाालीन 
ऋण ही दे पाते है और वह भी बहुत क्‍म। 

रिजरय बैंक भी जैसा कि अभी फहा गया है, इषपि के लिए बहुत सीमते 
सहायता कर पाता है। शत इृपि की पित्त समस्‍या एक बहुत बढ़ा प्रश्न द्द 
जिसे हन सिए. बिना इृषि ज्ौर हृपक्त की उन्नति सम्मय नहीं। इस विपय मे 


क्रपि की दित्त-समस्या दर्ज 


सरकार को झागे बंद कर कॉम करया चाहिए | श्रौद्योगिफ बित वॉलधोरेशन की 
गाँति कृवि-बित्त कारवोरेशन स्थापित करने चादिएँ जो स्पर्य कृपफो को ऋण दे 
राथा ऋण देनेवानी श्रन्य संस्थाश्रों को भी सगठित करें। गाँवां मे आ्रामीण बेंक 
स्थादित करने चाटएँ जो लोगों से रवया जमा ले फर उसे! रुचत काना सिखाएंँ 
खधा उनऊो ऋण देकर सशाययवा भी करे । सम्ताप की बात दे कि झामीय 4 
स्थावित करने के वियय से जॉच-चड़वाल करने के विए सरकार ने झ्रामोण 
अकिंगलजॉय-फर्सेटी नियुक्ध की थी। करमेटों की रियोट प्रकाशित हो चुकी है 
वरन्यु सोद है कि इस कमेटी मे श्रयनी सिफारिशों में बेक़ स्थाविस करने के 
प्रस्ताय तो रकरी हि परम्तु उनया डद्दे श्य लोगों को फेबन मचता सिखाना ही 
आंका गया है, सामीणों को प्राण देना नहीं । सहने का श्र्थ यह है कि कमेटी 
से यसत-योमना पर श्रपिक ध्यान रिया हे प्रस्तु विन-समस्या को सुलभामे के 
कई ठोस प्रस्ताव नहीं रकसे हैं। कंगेडी का कहना दे कि /कृपि की दित्त 
ममस्या को सुलझाने में काफी प्रयस्न करने की आझ्रारश्यकता दे । इसमें समय 
लगेगा श्रीर दार्घकातान योजना बनाने की श्रायश्यझता होगी १९! वास्तव में 
बात सो टीक है परन्तु केयन इतना कहने से सस्तोध नहीं है। सकता । करने को 
सात यह है कि कृधि फ्री विस सहायता देगेगालों स्रिक्रमिन्न संस्थाश्रां को 
संगठित किया जाय सथा उसका कार्य-दओत भी बदाप्रा जाप्र। इसके लिए 
जिग्न उपाय श्रभिक द्वितकर सिद्ध दी सऊते हैं +-- 

है. कृपि-वित्तॉणोरेशन स्थारित हिए. जाएं। एक श्रातिल भारतीय 
कॉरपोरेशन ही तथा स्या में भी अलग-्शलग फॉरिपारेशन बनाए जाएं। 






















२, महारी श्रान्दीलन की स्‍्थवति मुधार फर उर्ँ एपो के श्यविक 
समीव लाया जासे। सहकारी समितियों बरी खंग्या बदाई जाय संथा उनके 
साध! में मी उच्यू बढोती यी जाय । 

8, मसाटूकार ओर मताजना पर यूछ प्रतिबन्ध लगा रूर उनमे क्ेस्द्रीय 
ईक के निर्यत्रण में लाथा माय जिससे ये गनमानों व्याज-दर बयून से कर सझ | 
नझी फासेप्रणाली सीधी शीर सरल बनाई जाय । 





४... रजिटटई गोदास स्थारित मिए जाएं गधा सापव-ततील का एक्सा 


घर कृषि की वित्त-समस्था 


0 
ह। 


र्डः ञ्रदि 


प्रबन्ध हो | यंदे ऐसा होगा तो व्यागारिक बके अधिक सात्रा 
सहायता करने लगेंगे । 
ग्रामीण बेक स्थापित किए जाएँ, जो न केयन लोगों के राशि हो 


छ्पे की 


4 
| 


हम 
जमा करें बरन्‌ उनकी सहायता भी करे। 

६. रिजर्व बऊ ऊे हुपि दिमाग को घन-राशि देकर एक बोष बनाया 
जाय जिरुमे से वह हपि की सहायता कर सके | 

यदि ये नुकार काम में लाये जाएँ तो कृषि सो अउस्था बहुन झुछ सुधर 


स्ेगी । 


(९ 


१०--भारत की पशु-समस्या 


हमारे छूपि-प्रधान देश में पशुओं की उन्नति एक ऐसा महत्वपूर्ण दिप्य है 
जिम पर कृषि और झसके की उन्नति डी नहीं चरन्‌ सम्पूर्ण देशवासियों का 
डीपन-स्‍्वर तथा देश मर की भावी उन्नति निर्भर है॥ भारत य कृषि आादि- 
कान से मैचों पर आश्रित रही दै--बेली की रूद्ययता से खेतो की जुताई, बुयाई 
तथा फसल काटने का काम होता दे। झुओ से पानी निकालकर सिचाई करने 
के काम में बेच ही काम आते हैं। दूध थी का ब्यापार पशुयों के स्वात्प्य तथा 
उनके रहन-सहन के स्तर पर निर्मर ६) ऊन के लिए मेह-बक़री राष्ट्र की 
सम्पत्ति कही जाती हैं। दस प्रकार कृषि, उद्योग एवं व्यापार सीनों को समृद्धि 
मारत जैसे हपि-प्रघान देश में पशुओं की उन्नति पर ही निर्मर दे । परन्तु सेद 
का विपय है कि हमारे देश में इस समस्या को ओरे अभो तक आवरयक 
ध्यान नहीं दिया गया दहै। उिछुले दस-बारह वर्षों में तो ररकार ने कमी देश में 
पशुओं की गणना मी नहीं की जिससे वस्तुत्यिति का ठोक ठीक जान प्रासत 
किया जा से । पशु-गणना के श्माय में यह कहना श्रसम्मय है कि हमारे देश 
में पशुओं की संख्या क्‍या है; उनका रहन-सइन कैसा है ! खामान्यतः पशु दुर्बल 
ओर रोगी क्यो हें ? आदि, आदि॥ १६४० में एक बार एक छोटे पैमाने पर 
पगु-्गणना काने का प्रयत्न ऊिया गया था परन्तु डस समय भी देश भर की 
पशु-गणना न ही जा सक्ो। उत्तर प्रदेश और उड़ोसा राज्यों में उस रूमय 
घशु-गययना न हो सही । अतः किसी भी प्रकार से सम्प्र्ण देश की पशु संस्त्या 
के विषय में जानना दुलंभ दे ) एक विशेषज्ञ ने अपनी एक पुस्तक में १६४० 
और १६३४ को पशु-यंणना के आधार पर निरया दे कि उस समय देश मर 
में कुल मिनाक्र लगमग १८,६०,००,००० पशु ये। उन्होंने उतका यह 
स्यीरा दिया है] 
मस्याय ४,६०,००,००० पोड़ि-रसन्चर २२,००,००० 
भेड़ ह,७०,००,००० खूचर २७,००,००० 


बकरी ऋ,८०,० ०,००० 


छ० भारत वी पशु-समस्या 


इन आँकड़ा के आधार पर श्रनुमान लगाया गया था कि हृपे ने काम 
में थाने वाली भूमि उ प्रति १०० एफ्ड़ के क्षेत्जल में पशुओ का घनत इस 
प्रकार था। 


बेल श्र सेस ७ 
गाय ६७ सूथर ६ 
मुर्गी रे६*३ 


अन्य देशों को देखते हुए पशुओं वा घनत्य हमारे देश म बहुत अधिक है 
आर निन्‍ता का विपय भी है । गत व में लसनऊ म आयोजित सयुक्त राष्ट्र 
की खाद्य और ऊपि कान्फो स मे भाषण देते हुए सरदार दातारसिह ने स्पष्ट 
क्या था र्ि देश भर में पशुओं की उुल सख्या लगभग १७,६०,००,००० है | 
इन ऑ्रॉक्ड़ो + आधार पर प्रति १०० एफ्ड हृपि भृमि (जो प्रति बप उपि के 
लिए योई जानी है ) के हिस्से मे लगभग ७४ पशु आते हैं जबकि हालेस्ड में 
प्रति १०० एफ्ड प ज्षेत्रपल मे इ८ पशु तथा मिश्र मे २५ पशु हैं । हमारे देश 
में रशु सख्या जन सरया का माई ५४४ दे । इस प्रकार भातन के लिए जन 
ओर पशु--दाना उुरी तरह स थ्राभित हैं। जन, पशु तथा भृमि में एक प्रधार 
या सप्रप सा चल रहा है भौर आज, जबकि हमारे देश म खाद्य सक्ट है, इस 
समस्‍या का मह्य और भा अधिक बढ जाता है | जन संख्या तो पेट भर भोजन 
पाती ही नहीं, पशु भी भूखे और प्यासे रहते हैं । बर्तमात परिस्थिति में पशुओं 
को पेटमर चारा नहीं मिचता और देश के शअ्रनेक भागों से चारे के श्रसाल के 
समाचार अ्रति दिन मिलते रहते हैं | गत वर्ष गुचरात और राजस्थान के इुछ 
भागा में चारे का बहुत अभाय रहा जिससे सक्ड्ों पशु मर गए। आ्राज भी 
राजस्थान में चारे को कमी है । इससे पशुप्मा को निम्नभ्रेणी के प्राहार पर 
जीवन बिताना पढ़ता है जिससे पशुओं में रोग पेलते है और उनकी नस 
गिरवो जाती है । न वे इृषपि के उपयाग के रहते हैं और न उनसे आहार प्रास 
क्या जा सकता है। आ्राज भो हमारे देश में सैफक्रों की रुख्या में पशु तपेदिक, 
कोढ तथा श्रन्य रोगों म पंसे हुए हैं। कादूर इन्स्टौव्यूट मे शोध करते 
बतलाया गया है फि पशुआ के हुबल और रोगी होने का मुख्य कारण उन्हें 
भोजन की कमी तथा पौष्टिफ़ आहार का श्रमाय है। परन्‍्ठु जैसे-जैसे पशुओं को 
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नस्न दिगड़ती जाती हे तैसे हो तैसे कृपफो को अधिक संख्या मे पशु रखने की 
ग्रावश्यऊदा होती है । इस प्ररार पशु-समस्या एक कुचक में फेंसती चली जा 
रही है । आज से लगभग २० वर्ष पद्िले कृषि के शादी कम्ोशन ने अपनों 
रिपोर्ट में ब्यक्त किया था +-- 

“किसी भो जिले में पशुओं की संख्या बैनो की स्थानीय श्रावरयक्ताओं 
पर निभा रही है । कुशल पशुशों के प्रालम-्पोपण की प्रशित्थितियाँ जितनी 
स्व॒राब होती हैँ उतनी ही अ्रधिक संरया में पशु रखने को श्ावश्यकता होती: 
जाती है। झ्रौर जैसे-जैसे पशुश्रो की संग्या बढती है तैसे-तेसे उनका स्वास्थ्य, 
नह्ल तथा कार्यक्षमता कम होती जाती है [”? 

इस प्रकार यह निश्चित दे कि जैसे जैसे पशुश्रा वी सग्या बढती जानी दे 
इमेन्नैस उनकी कार्पक्चेमवा कम होनी हे और उसकी नस्ल विसइ़ती दे । ऋषि- 
भूमि पर दबाव पढ़ने के कारण श्रक्ष के श्रभाव में चारे की भो कमो होती दे 
श्रीर चारे की कमी फे कारण पग्मु हल्के, छोटे तथा रोगी हैं) जाते है । पशुशों 
की मसण्या बढ़ने से राय वस्तुओं की कमी होने लगी है क्योंकि जनसम््या के 
साध-साथ पशु-सस्या का दबाव भी भूमि प्र बढ गया है। खूसा के समय में 
पशुश्रों को ज॑गनों में चराया जाता है जिससे जंगलों की उपज भी काम होती 
जाती है। जैसे-जैस पशु निर्बल तथा रोगी होत गए. है सैसे-तैसे वे कप कार्य 
को कुशलता से नहीं कर पाने श्र कृषि वी उपज कम दोनी जाती दे । 

हमारे देश की पशु-सस्या श्रावश्यकता से बहुत अधिक है। विहार-उद़ीस।, 
उत्तर प्रदेश तथा मद्रास से प्रति १०० एकड़ भूमि कत्र मे अमानुसार ८६, 
४२ सथा ७५ पर हैं जबकि दालेरइ, मिश्र, चीन तथा ज्ञापान में म्रमानुसार 
इ८, २४, १५ श्रीर ६ हैं। इससे शात होता है कि हमारे यहाँ पशु ससख्या वा 
मसत्य कितना श्रधिक है । हमें ६ एकह़ भूमि पर एक जोड़ी बेल रसने पढ़ते हें 
जपकि मिश्र में प्रति १०० एकड़ पर ३ सैलो को रखना पड़ता है। श्ध्३८- 
३६ में पंजाय में अनुमान लगाया गया था कि एक महीने से श्रीसतन १० दिन 
सैलों को कोई काम नहीं रहता और ये निठलले रद्त हैं। श्रावश्वक्रता इस 
बात को है ऊि देश के उत्तादन-स्तर को कम किए बिना तथा आम्पन्यातायात्त 
के माधनों को संग किए बिना आवश्यकता से अधिक परुश्ो को कम करके 
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छृषि भूमि फे सतुलन मे ले आना चाहिए। परन्तु जब तक देश भर म पशुन 
गणना न ही यह जहना कठिन हैक फ़ितने पशु श्रनायश्यक हैं। देश के 
रिभाजन स पहिले अनुमान लगाया गया था कि ३ पशु अनायश्यर हैं। यह 
बात पशुगणना सरक निश्चत कर लगा चाहिए। पशु समस्या का हल करने 
के निम्न उपाय हा सकत हैं -- 

१ देश भर की पशु गणना ररर पता लगाया जाय कि मित्र मिर 
प्रकार के ह्तने पशु देश म हैं। उनमें स कितने असमयथ हैं और सितिना को 
रिशेष राग आदि हैं | इस गणना स यह पता लगाया जा सक्षगा कि साधना 
की दृष्टि स ज्तिने पशु दश मे आयश्यक हैं। 


२ पशुग्रो का अशक ( (73020070 ) जिया जाय ।जसमे उनकी 
मसल सुधारने या उ|इ यातना बनाइ जा सर । 


३ पशुआ की नम्ल सुधारी जाय | इस काम में सरफार यो गराग बढ़ 
कर काम उरना चाहिए । जितने भी उुरे, रोगी तथा सराब नस्ल के पशु हा 
उनका निंग हीन कर देना चाहिए। बृचडइ़खाना में भी यह देसना चाहिए कि 
्रच्छे श्रीर स्वस्थ पशु न काटे जाएँ परन्तु साथ ही साथ ग्पने चर्म-ब्यातरार 
को दृष्टि म रसना चाहिए। कहीं ण्सा न हा कि देश का चर्म व्याप्रार कम हो 
जाय । सरकार ऐसे पशुशाला बनाए जहाँ अममर्थ तथा रोगी पशु रह सकें । 
अन्य पशुओं के साथ इन्ट न छोड़ा जाय | 

४. मिन भिन प्रकार के दो नर और मादा पशुशथ्रा को पशु सख्या 
बढाने से रोका जाय। इस प्रसार नल्‍त विगइडन का भय रहता है। परन्तु 
इसमें कठिनाई हो सफ्ता हे क्याज़ि हमारे देश में अच्छे सोढ़ नहीं हैं | सरदार 
दातारसिह ने लसनऊ जान्म्रेंस में कहा था कि हमें १०,००,००० सॉढ़ों की 
आपश्यक्ता है जबकि हमारे पास केयल १०,००० साँड़ हैं। क्रॉस ब्रीडिंग 
को रोकना चाहिए | उत्तर प्रदेश के इपि-्मंत्री एम० ए० शेरयानी ने लसनऊ 
में कहा था कि 07055 97८८०! हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा । दूसरे, 
यह सर्चोला मी बहुत है। इससे जानररों का स्वास्थ्य गिरता है तथा उनमें 
रोग पैलते हैं। तौसरे, क्रॉस श्रीड करने पाले पशुओं को जितना श्रच्छा 
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आहार चाहिए यह हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। श्रत: क्रॉस बीडिंग को, 
जहाँ तक है सके, रोफना चाहिए ) 

५. हमारे देश में पशुओं की एक बड़ी समस्या उनके निए चार का प्रभाव 
रहता है | हम, अगर वास्तव में देख जाय ता, ग्रायर्यक चारे का २ भाग भी 
अच्छी तरदद नदी पैदा करते | इस कठिनाई को दूर क लिए यह श्रायश्यक 
कि भ्रूम की कृषपिज॒रण योजना में नई भूमि को तोड़कर चारा वैदा।ऊया 
जाय । चारागाहों को सुरक्चित रफने का प्रमन्‍ध हो । चारे को सम्रद करके रसने 
की सुविधाएं हों तथा साल में दा बार चारे की फरत़॒ वी जाय | चारा उगाने 
का काम गाँवों फ्री पंचायतों को सींप जा सस्ता है । ये पंचायत गाँव के शाम 
पास की बेकार भूमि पर चारा पैदा करने का प्रयन्ध करें | यदि यह प्रश्न "ल् 
है) गया तो पशुझ्ो का घ्वास्थ्य श्रीर कार्यच्मता में श्रावश्यक वृद्धि शोगी । 





६, पशु चिकित्सा का भी प्रयन्ध हं। | इसके लिए माँवों मे पशु चिकिसालय 
है| जदाँ पशुपतियों को चिमित्सा का लाग मित्र सके | पशु-रोगे की शाप के 
लिए पिशेषजों का प्रयन्ध करके शोध-ये>द्र पोल जाएँ । 

७. पशु-संख्या फे घनत्य को संतुलन मे लाया जाय | श्रधिक प्रनत्य बाले 
अदेशो से यम घनत्व वाले क्षेत्रों मे पशुश्रो को भेजा जाय | इस फे लिए सरकार 
पशुशाला तथा डेरी फार्म सोलने का प्रवन्ध करे । 

८. सरकारी सॉड-पर खोले जाएँ । इनमे श्रच्छी-ग्रच्छी नस्‍्त फे सॉँड़ हों 
और ये साढ़ श्रावश्यकता के समय पशुश्रों को सस्या बढ़ाने मे योग दें । 





यदि शेसा किया यया तो देश को पशु-समस्या इन हो जायगी श्र दवा, 
कृपफ तथा जनता यो भी श्रावश्यक लाम होगा । कृषि-प्रधान देश थी समृद्धि 
पशु-सम्पत्ति पर निर्भर दोती है । श्रतः ृपि को उन्नत बनाने के लिए कपक 
को गुखी करना होगा और इृधक का सुर पशु-सम्पत्ति यर नि्र है । 


११---कृपि-आयोजन की आवश्यकता ? 


भारतीय हृषि की नई पुरानी समस्याओं का वर्णन पीछे किया जा चुत है। 
हमारी हपि में उुछ ऐसी असुविधाएँ, अड़चने तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हे दूर 
करना इतना सरल नहीं है जितना प्राय समझा जाता है | इन कठिनाइयों के 
कारण ही देश के कृषि साधना का पूरा पूरा पिदोहन नहीं [क्या जा समझता है 
जिससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम हा गई है तथा उत्तादन ब्यय बहुत बढ: 
गया है | दन दानों कारणा से हमारे हरक तथा समूचा आमाण जनता गरीबी 
मे ग्रसित हाती जा रही है | अल्तु । हृपि सम्बन्धा समस्याश्रा वो अनंग अनग 
करये नहीं मुलकाया जा सकता । इसके लिए ता सर्पाह्ठन पूर्ण हृपि यातना मी 
आवश्यकता है जिधके अनुसार काम करते हुए हपि साधना का पूरानूरा विदो- 
हन किया जा सत्रे तथा उपादन व्यय कम करे हृपतों री आय बढाई जा 
सके ओर इस प्रकार उनका जीयन-स्तर ऊँचा उठाया जा से । राय श्रार्थिक 
आधाजन के किसी मो प्रोग्राम में इ पि-उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी उद्याग घन्धों 
के प्रिक्रास को सबसे पहिला स्थान मिलना चाहिए । ब्रार्थिक आयोजन का अर्थ 
यह है कि देश की उत्पादक शक्तियों वा इस प्रकार प्रयोग क्या जावे कि 
जिससे सम्पत्ति का उत्तादन बढे, उितरण में सुधार हा तथा जिससे सामान्य 
जनता का जीयन स्तर ऊँचा बनाया जा सझे | यहा नही, शरायोजन करते समय 
ऐसी व्यवस्था री चाहिए कि प्रत्येक देशयासी को काम करने के समान 
अयसर मिल सकें और सम्य समाज के अ्रन्तर्गत उसकी न्यूनातिन्यून आवश्यम- 
ताएँ पूरो हो सकें । राष्ट्रीय आयाजन-समिति ने अपनी योचना में देश का हृपि 
और हृपऊ वो मुख्य स्थान दिया था | आयोजन करते समय केवल आर्थिक 
जीयन-स्तर के प्िपय में नहीं वरन्‌ सास्‍्््तिक, आध्यामिक तथा मानवीय पक्ष 
की ओर भो पिशेष प्यान देना चाहिए। योजना के लद्धय श्रीर उद्देश्य योजना 
कार्यान्वित वरने से पहिले ही निर्धारित कर लेने चाहिए | हमारे देश के हृपि- 
आपोजन में मिम्नलिसित बाता को ग्रशश्य ध्यान में रसना परदेगा :-- 
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३, क्रति हमारे देश का मुख्य व्यवसाय ई और रहेगा । श्रत: इसपो विशेष 
स्थान देना चाहिए | श्रायोजतों को देश की आर्मण जनता के आर्थिक और 
सॉस्कृतिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चादिए। हॉपे के साथ-साथ 
तम्मम्बन्धी उद्योग-घन्धों को उन्नत करने का प्रवन्‍्त भी करना चाहिए खिससे 
क्ृपक श्रपने वाली समय में इन उद्योगों में काम करके अपना आय बढ़ा सफेँ। 

२ कृति व्यवसाय में पूँजी वी व्यवस्था होनी वाहिए ; छयको को बेचत 
करना सिखाने के लिए सहकारी वँक ने चादिएँ और यदि श्रावश्यकता पढ़े नो 
विशेष प्रकार की सोस-भरस्थाएँ भी स्थापित करनी चाहिएँ जहाँ लोग अपनी 
बचते ज्ञमा कर से तथा जहाँ से ये ऋग्प भी ले सकें । कृपफ्ो को दिए जानें 
याले दोर्षफालीन ऋणों पर ४ प्रतिशत से श्ाधिक तथा ध्रन्य फ्रणों पर ६४ 
अतिशव से अधिक ब्याज नही द्वोना चाहिए । रिजय थे के का शपि और हृपझा 
से सीधा सम्पर्क स्थापित काम चाहिए । 

३, कृषि-योजना में ऐसी व्ययस्था द्वोनी चारदिए कि जिससे देश में श्रार्थिक 
विपसता दूर द्वोकर सन्‍्तुलन उत्पन्न हो। हमारे देश झे वर्चम्शन श्रार्थिफ-संगटन 
मे ग्रधिराश जनता कृपि पर श्रवलम्पित है और बहुत कम लोग उद्योग, 
यातायात तथा श्न्य ध्ययसायों पर आश्रित हैं; योजना ऐसी होनी चाहिए 
जिससे कि वर पढ़ा हुआ भार कम हो।। कृषि-क्रियाआ में ऐस सुधार होने 
चाहिए फ्रि ज्िसस जन-द्धि क्रे साथ-साथ कृषि-सत्थादन भा बढता जाय । 
सशयक उद्योग घन्चे भा हथपावित हं।ने चाहिएँ जहाँ कृषि पर आराश्रित लोग काम 
कर मर्फे । 

४. नई भूमि को तोड़कर उसे शाप के काम मे लाना चाहिए । बिना भूमि 
पिकरण किए साद्य तथा झन्‍्य पदा थों का उद्यादन नहीं बदाया जा सकता । 
सरकार यह काम कर रही दे परन्तु इससे भी श्रधिर काम की श्रावश्यकता है। 

4, तियाई की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था श्रनी चाहिए। इसडझे लिए 
एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत हिंचाई के सए-नए सावम 
बनाएं जाएँ तथा पुराने साथनों को विकसित किया जाय। सरयार यो इस 
विएय में कूपका ये: लिए सिचाई के साधन बढाने में घन तथा यात्रिक सहायता 
देने की व्ययस्था करनी चाहिए । 
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& भूमि-व्ययस्था तथा कृषि क्रियाआ में ऐसे परिवर्तन ।कए जाने चाहिए 
जिससे रपक स्पतनता पूर्वक झाम सर सके। उसे जिसा बाह्य शक्ति पर आश्रित 
न रहना पड़े | इससा अर्थ यह है कि जिस यायु मएडल म आज हमारे हृपक 
जीयनयापन करते हूँ उस वायु मशडल मे ही मुधार कर देना चाहिए। 

७ झृपि भूमि का दस प्रझार प्ितरण होना चाहिए फ़ि निससे साय-पदार्थ 
तथा अन्य फच्चा माल सतुलन क साथ आवश्यकतानुसार उत्तन्न क्या जा 
सरे । देश के प्रिभाजन से उपजाऊ भमि का एफ बहुत बड़ा हिस्सा पाक्स्तान 
में चले जाने से हमें कच्चे माल की बहुत कमा हा गई हैं । कृप योजना में उच्चे 
माल के मामले में देश को स्यतन्त बनान का आयाज्न हाना चाहए। गहरी 
सेती करने के साधना का प्रयाग फ़िया जाय | आआधुानक वेच्ञानिक यन्‍्नो या 
प्रयाग क्या जाय । उत्तम प्रसार क बीजा का प्रयाग हा तथा प्रयाप्त और 
रासायनिक साद लगाई जाय | इन उपायों से हृपि त्री उपज बढने लगेगी। 
सरकार को उपऊ के लिए इन सब यस्तुओ्रों की सुविधाएँ देकर उसके हाथ भजे- 
बूत करने चाहिए। 

८. कृषि थ्रायाजन में सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के प्रयत्न तथा 
शांध होने चाहिएँ। जिन स्थानों में सिंचाई ग्रायश्यर हे वहाँ जल-साधनों को 
नियन्त्रित करके उचित रूप से जाम में लाने का प्रबन्ध उरना आरपश्यक है । 
देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पानी के अभाय के कारण भूमि से बिल्कुल 
काम ही नही निया गया है। राजस्थान में यदि सिचाई का प्रबन्ध किया जाय 
सो वहाँ की भूमि सचमुच ही सोना उगल सकती है, परन्तु सरकार ने इस ओर 
प्रभायशाली उ्द्म नहीं उठाया है । यदि योजना बनाकर नल वृष बनाए जाएँ 
आर उजिसी भी प्रकार एक नहर का प्रबन्ध जिया जा सरे तो राजस्थान वी 
भूमि देश के अधिकाश भाग को अन दे सकती है। बहुमुसा जल-योजनाएँ तो 
कार्यानित हो रही हैं परन्तु छोटी-छोटी योजनाओं को भी कार्यान्वित करना 
चाहिए। स्थानीय ग्रौर छोटों छोटी सिंचाई वी योजनाएँ गाँव पचायतों को 
सौंप दी जानी चाहिएँ जिससे वे स्थानीय ग्रारश्यक्ताओों वे अनुसार उनता 
प्रबन्ध कर सकें! 

६, भूमि स्तर तथा जगनों वो सुरक्षित सपने का दायित्व सरमार यो 
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अपने ऊपर लेना चाहिए.। देश भर की भूमि की जाँच पड़ताल करके यह पना 
लगाना चाहिए कि कितनी भूमि कृपि-्यागय होते हुए भी कृषि के काम में नहीं 
आती | ऐसी भूमि को कृषि के काम मे लाने का काम बहुत झपश्यर है) 
जंगलों का विदे]॒न करके उन्हें मुरच्चित सपना भी आवश्यक है। जितने भी 
व्यक्तिगत जैगले हो डम सबको सरकार को अपने अशीन कर लेना चाहिए। 
सरकार ऐसी वन-नीति बनाएँ जिससे ज॑गजो का श्राधकराधिक उपयोग हो सके। 

१०, कृपि-मजदूरों वी स्थिति सुधारने की भी व्यय॑स्था होनों चाहिए | इन 
मजदूरों का शोपण बन्द करके इन्हे सामाजिक-सुरक्षा-याजना का लाभ देना 
आज बहुत गश्रावश्यक है । न्यूस्यातिन्यून मजदूरी का प्रबन्ध करके इनके जीवन- 
स्तर को उठाने का प्रश्न आज बहुत मह्स्वप्रण है । 

११. कृषि जन्य बस्तुओझ के यातायात की सुच्रिवार्ए देकर उन्हें मण्डियों में 
बेचने का प्रवन्ध करने की व्ययध्या क्क्ययाजना में अ्रशश्य होनी चाहिए । 
आजकल इन बातो की बहुत श्रम॒विधाएँ ईं । इसके लिए योजना मे सैचालित- 
बाजार ( १८8७7०४८० 3/श२ ८८४७ ). स्थावित करने चाहिए । हृपका यो 
मिडियों के भाव समय-समय पर मिलते रहें / इसकी भी व्ययस्था योजना में 
करनी चाहिए । 

१२ योजना-अश्रधिकारियों को एक निश्चित मूल्य-नीति निर्धारित #रनी 
चाहिए जिसमे कृपक न्यूमातिन्यून तथा आविकाधिक मूल्यों की सीमाएँ जानता 
रहे | सरकार को चाहिए कि वह कृपि पदार्थों का मूल्य स्थायी बनाने का प्रयत्न 
करे। न्यूनातिन्यून तथा अधिकाधिक सीमाएं निश्चित की जाए और फिर 
सरकार देखे कवि इन सीमाओं से नीचे या ऊपर मूल्या का उच्चावचन नहों। 
कृषि की उन्नति के लिए. मूल्यो फा संचानन एक नितान्त श्लायश्यकता है। 
मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ कि जिससे कृपक गाद्यान्न नथा श्न्य का 
माल सभी वस्तुएँ उपजाता रदे । कहीं ऐसा न हो कि सायाज्र के भाव अपेक्षा- 
छत ऊँचे हो या श्रन्य वस्ठुओ के भाव ही ऊँचे हों॥ यदि ऐसा हुआा तो 
फ्रपि-ठस्मादन अधूरा रहकर एक-पक्ती बन जायया | करण उसादन पं संतुलन 
होना चाहिए | 

१३, थोजना में एक शऐेसी व्यवस्था मी होना चाहिए कि जिसके श्रजुसार 
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आमीण जनता को शिक्षा तथा सस्द्ृति सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हाती रह। 
योजना वे अ्रतर्गत शैक्षणिक तथा सास्ट्रतिक लक्ष्य अयश्य हान चाहिए। 
गाँवों म॑ श्रनिवार्य शिक्षा प्रयाला आरम्भ हा ओऔर आपश्यक्तानुसार माध्य- 
मिक तथा उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध उिया जाय | आमीण शिक्षा का श्रायोजन 
इस प्रशार हो क उसम शारीरक श्रम का यथष्ट स्थान मिले य्ौर पिद्यार्थी 
प्रत्येक शारारक श्रम के याग्य बन से | इसर लिए. उश्वविद्यालय कमीशन वे 
सुझाव बहुत उपयागी हू कि देश में ग्राम्यनवश्वावद्यालय साले जाए। सरफार 
को इस आर दीन नहीं करनी चाहिए | कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा 
देशवासियों के दृष्टिकोण म मूल परियतन उरव ही इपि जो उन्त बनाना 
सम्भय है । इससे लिए एफ बृहद्‌ योजना बननी चाहिए। 

बृपि आयोजन का लक्ष्य ऐसा हाना चाहए हि निससे श्ापि श्रौर उद्योग 
दोनों में सतुलन उल्नन्न ररके देश के मानवाय और भौ।तक साधना वा ग्रधिक 
से अधिक पिदोहन मिया जा सके | हृपि ते उिमस के साथ साथ छोटे और बडे 
दोनों प्रकार वे उद्योगों को प्रोत्साहन मिचना था हिए। इस बात का ध्यान 
रुपना चाहिए हि हाप और उद्योग एक दूसरे के पूरक व्ययसाय हैं और एक 
की उन्नति दूसरे के गिवास पर श्राध्रित है । कभी कभी कहा जाता है कि इृपि 
और उद्योग दोनो मे रू किसी एक का ही उन्त जिया जा सस्ता दै कौर कसी 
एक के गिस्स को ही पर्यात पुजी मिल सकती है इसलिए किसी एक्वा ही 
पिमस होना चाहिए + परन्तु यह दृष्टिफोण विल्झुल गलत है। दोनों का ही 
विकास आरयश्यऊ है परन्तु यह तभी हो सकता हे जब कि शोई सगठित योचना 
बने । इपि और उद्योगा में दाने याला प्रतियागिता का रोक कर ऐसा प्रबंध 
किया जाय कि जिसम उल्यादन, उपमोग, प्‌ डी, उिनियोग आदि सभी के लक्ष्य 
निर्धारित उरपे उन्हे प्रात्त ररसे की दाधेकालीन और अल्यकालीन योतनाएं 
बनाई जा सर | लक्ष्य बनाउर निश्चित समय में उन्हं प्राप्त ऋरने के पूरे-पूर 
अपल्न होगे चाहिएं । इस आर रूस का उदाहरा ह& मारे सामने है जहाँ पंच- 
वर्षीय योतनाएँ बनारर विकास दाता रहा है | यादमा सरकार बमाये परन्तु उस 
योचना वे साथ जनता यी स्पोश्ति तथा सह्पाग हाना चाहिए क्‍्यारे बिना 
जन सहयाग जे पोई भी याजना सतत नही हा सम्ता। 





१२---पंचवर्षीय-योजना में क्ृपि का स्थान 


योजना कमीशन ने पारी कृषि का महत्य समक कर अपनी पंचवर्षीय 
योजना! में इसको विशेष स्थान दिया दे । कर्मीशन ने शांप्र्गात से बढ़ने बाली 
इमारी मनसंग्य्या को दृष्टि में रपते हुए एसी व्यवस्था की है कि जिससे खायान 
तथा कच्चे साल की मांग अर पूर्ति मेसंतुखन बनाया जा सके | गत बुछ ब्षों 
से हम श्रन्न के मामले में विदेशा पर निर्भर रदे द. परन्‍्छु इस प्रकार किसी देश 
का काम सर्देय नहू। चल सऊता ) अतः योजना के श्र-्तर्गत देश को श्रास्मनिभर 
बनागे की व्यवस्था को गई है। योजना के श्रमुसार 7प्रि-बिकास पर अ्रगले 
वन धर्षा' से इस प्रकार राशि ब्यय छी जायगी ४-- 
(फरोड़ रूपयों में) 
दो वर्षा मे मिलाकर पाँच वर्षों मे मिलाकर 


( १६४१-१३ ) ( १६५१-९६ ) 

श््पि ६० शहद ६ 
पशु व्यवस्था, पशु चिकित्सा 

तथा इरी-स्थापन ६3 शड््ट 
सन श्र है००३ 
मसहयारिता-विक्रास डरे 
सछुली उद्योग श्ष्ड 
ग्राम्य प्रिकास हार 

योग छ६ १? 





योजना के झन्‍्तर्गत कमीशन ने श्रपने लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए ई 
कि पॉल वर्ष के पश्चात्‌ योजना पूर्ण होने पर ७२,००,००० टसे अधिक अन्न 
२२,००,००० श्रविद्ध पटमन् की गाँटें; १९ लासा श्रषिक रूई की ग' 





छ० पंचवर्षाय योजना में कृषि का स्थान 


३,७५,००० टन तिलहन और ६,६०,००० टन अधिऊ चीनी उत्पन्न हो सकेगी । 
इन लक्ष्यों का व्यौरा प्रत्येक राज्य मे ग्रलग अलग इस प्रकार दिया गया दै-- 


(हजारों में ) 


अन्न पटसन रूई तिलदन चीनी 
४०० पौंड की ३६२ पॉड तोल 
टर्नों में तौल में गोंठों मे. की गाँठो मे... टर्ना में टर्नों मे 
श्रासाम रेश्शू ४४० न्क नग्न प० 
विहार द७ह६. ३६० बह प्र प्र्ू० 
बम्बई श६७.. - श्श्८ ६३7० शेड 
मध्यप्रदेश ३४७ कम श्र २७० शक 
मद्रास पघ्श्४ड &४४ श्श्प १४२९० ष्प 
उड़ीमा २६५... २०० ०० नश्ड नन् 
प्रजाब ६४० ड् छ्६ न ७ 
उत्तरप्रदेश ८०० ३३० ड६्‌ ६१९० ४१० 
पण्बगाल ७६७ ७०० रद ४ श्र 
देदराबाद ६३३... .. ष्प्ष ४६० ०38 
मध्यमारत ३००  .,.. धर ६ डे 
मैपूर श््द्‌ है छू “४ 
पर्वी पंजाब -- 
रियासतीसध २४६... भर्दू ४ डर शक 
राजस्थान ८६ ३७% ७ नग्न ड०० 
सौराष्ट्र हुए 3६ श्ष्द श्प्० आर 
द्रायनमो र- 
कोचीन ४१... ४ डे ०) 
अन्यराज्यों में २६०. #... १७ न ४३० 





योग ७२०२ २०६० १२०० रे७४० ६६० 


पुसत्र्पीय-योजना में कृषि का स्थान ] 


इससे शान होता ई फि योजना कर्मीशन ने अ्रपना हृष्टिकोस्प क्तना विस्तृत 

बनाया ई शरर कितनी ब्यावक योजना ऊँयार वी है । देश के प्रत्येक भाग में 

कृषि के विकास वी व्यवस्था की गई है। इन लक्ष्यों वो प्रास करने के लिए; 

कमीशन ने सिंचाई को बिकसित करे, खाद तथा अन्‍य पदैशानिक साधनों का 

प्रयोग करने, उत्तम फोटि के बीज प्रयुक्त करने सथा भूस के शयीक्रण की 
व्यवस्था यो है । इस व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रझ्ार ह-- 

अधिऊ क्षेत्र जो श्रधिक श्न्न-उत्पादन 

योजना के शमुसार जो योजनासुसार 








अयुक्त हागा। बढ़ेगा । 
(००० एकड़ ) (५०० टन ) 

$, बड़ी-घड़ी साई योजनाशों द्वाग ८, २,६७२ 
२, छोटी-छोटी सिचाई योजनासशा द्वारा ७,६२१ २,६३२ 

३ भूमिल्‍्सधात तथा छपीकरण की 
योजना झ्रोः द्वारा 3,४०५ ह,गर४ड 

४ पद तथा अन्य रदायलिक पदार्थों 

मे प्रयोग द्वारा कद भ्र्द्र 

५. उत्तम कोटि के घीज-बितरण की 
योजना द्वारा ४४8 ३७० 
६, श्रन्य योजनाथों द्वारा हक अ२० 
योग 548 2 छ््ण्रे 


कमीशन ने यह शली भाँति समझ लिया है कि देश की शपिन््यवस्था भ्रौर 
रूगठन में युछ ऐसे मूल दोप है जिनके कारण हृपि यी उच्नात नहों हो सकी है । 
सोजनना कमीशन ने इन दोषों को दूर करने के एनिए, प्रस्ताव किया दे हि प्रत्येक 
जजिले फो कई-कई विकास-प्रदेशों में बाँठा जाय | प्रत्येक विकास-प्रदेश में २५ से 
३० हजार यी जनसंख्या याले ५० से ६० तक गाँप ३ । इन प्रदेशों का झलग- 
अनग संयटम जिया जाय । प्रस्येफ़ विकास प्रदेश एक वकास-अफसर ये प्रघन्‍्ध 
में रहे) ये अफसर कप, सहकारिता तथा पशु विभागों का काम रुगठित करें / 

छकृष्--६ 








घर पचयर्पीय-योजना में कृपि का स्थान 


इस श्रफ्सर के नीचे उछ ऐसे कार्यसर्ता हो जो ध्‌ या ६ गाँगे वा दायित्य लें । 
इनके फ्ाम की देख भाल तथा घन राशि सम्बन्धी व्यवस्था 'सहयारों जेन्‍्द्र? को, 
जो उस ग्रदेश में स्थापत स्था जाय, सॉपदी जाय । प्रत्येक जला एव जिला- 
कमेटी के श्रधीन हो । इस क्मटी में ।बकास विभागों ये काययत्ता तथा अम्य 
विशेषज्ञ हू, ।जलाघीश इसफा ग्रध्य्ष रहे | जिलाघीश री सहायता वो निला- 
विज्नस अफ्सर रहं। यह जिला कमटी नीत निर्धारण या काम करे और 
वज्ास प्रदेशा का काम देखे भाले | एक एक राय्य फे।लए ।यज्रास कामइमर 
रकसा जाय झौर यह राषप्य के 7 प सागव धा फाम पी देख माल बरे । वर्मीशन 
का पगिचार है फि सोग्य कमचारिया के श्रभाय के फारण यह प्रथना एक राथ 
ही सारे देश में लागू नही वी जा सक्‍्ती | ग्रत इस योजना मो पह्लि उन 
राज्यों में लागू किया जाय जहाँ वर्षा अच्छी होतो है और सिचाई हे आ्रायश्यक 
साधन भी उपलब्ध हा । इस प्रकार यह योजना धीरे घीौरे सभी राज्या में लागू 
कर दा जाय। क्मीशउ वी यह योजना वास्त्य मे सरह्नय है | बमीश्न ने 
मूमिन्ययस्था का मुधार वरन के लिए राप्या द्वारा अपनाई गई ज्मीदारी- 
जागीरदारी उन्मुलन योजनाओं का स्गगत फ्या हैं और वहा है तु इससे 
भूमि पी उन्नति में काफी योग मिलेगा। 

योजना में सहफारिता के सिद्धान्त पर गाँगे का प्रबन्ध परने या प्रस्ताव 
किया सया हैं । सहकारी हाथ पर अ्रधिकत जोर दिया गया है। कमीशन का 
मत है फ्ि सहयारी क्वाप के लिए भपति इृपयो की भूमम यो मिला लेना चाहिए। 
अपनी अपनी भूमि पर उनके अधिकार रहे पर हु वे शाप कामों को सब मिल 
कर करें। यह योजना उन्हों गाँवो में लागू वो जाय ज्मिमें कम से कम २३ 
भूपति छपर, जिनके पास गाय की उम्र से कम १/२ भाग हृषि भूमि हो, राजी 
हो जाएँ। 

कृपि-मज्दूरों वी स्थिति सुधारने के प्िपय में योजना कमीशन का 
विचार है कि सहकारिता के आधार पर कृषि करने तथा सहयारी गोव ५चायतों 
के बनने से उनती अ्रवस्था में अवश्य सुधार हो जायगा । जब तक ऐसा 
संगठन वार्यान्विव क्या जाय तब तक के लिए योजना कमीशन ने राप्य 
सरफारों को निम्न मुझाय दिए हैं :-- 


पंचवर्षोय-योजना में ऋषि का स्थान झ्म्श्‌ 


है, जिन धदेशों में कृषि-मज्दुरों की मजदूरी कम है दर स्थिति बहुत 
अपशब है यहाँ न्‍्यूनानिन्यून सजदूरों कानून (१६४८) यो लागू घर दिया जाय । 

२. भूमि की रुपीकरण योजमा में मई सूमि वो लोडफर झृषि-मजदूरों 
को यसाया जाय जिस पर थे कृषि काने लगें । 

३. उनके रान-सान यी संस्थति सुधार सर उनया सामा जक स्तर 
उठाने फे प्रयन्‍न परिए जाएँ । 

कृषि रे लिए जल की व्यवस्था कागे »झे ।लए कर्मेशन गे छोटो बढ़ी 
अगेफ जल-्योजनाए भिश्चत की हैं। शमसो प्रगा करने के लए योज्ना में 
४४० बेड झुपये थी व्यसम्या है । योजनानुसार स्व का न्‍्योरा इस 


प्रकार है +--- 
अधिक पिद्युत- 


ब्प्य शधिर-स्थवित दोष उल्ादन 

यर्ष.. (रे रुपयों मो. (ण्करों मे) (विलेबाट में) 
#६५२ ५२ ध्ह १५,३४६ ,००० ३,४४,००० 
श१६ ४२-५३ +्ह्र ६७,१०,०७०० है ७३,००० 
१६५३-५४ १० ४५ ,२५.००० रूपए ,००० 
१६४४-४४ ७७ ६७,२५,००० ३० ००,००० 
१६५४-४६ घ३ झद,र२,००० ६१,२४,००० 
नर में ५5 ३,६५,०१,००० २६,३५,००० 


योजना फे प्रथम भाग गे, जिसमे मुल मिलासर १४६३ यरोड रुपया 
ब्पय परने का 'प्रनुमान है, केदेव उन योजनाओं वो काए जिया जा 
रहा ६. जिनके द्वारा प्रल्पफाल में हो रायाक्ष उत्पादन घदायो जा स्ेगा ] 
योजना मे प्रध्यावित सददी-धादी पोज्नाओं फे अतिरिक्त अस्य अनेफ योजनाएँ 
कोर्यास्यित पी ज्ञा रे हैं झिनपी खगले १४ दर्षों मे पूर्ण को ध्ाशा है | 
अनता या भिनाई-योसना मे सहपोंग सधा समर्थन बढ़ लिए कर्मीशन 
मे प्रस्याय जिया है कि नाते आदि बनाने के लिए जहाँ धउुशल सम थी 
आवश्यकता परे दर्शों पर प्रामोण लोगो यो काम पर लगाना चाहिए। इससे- 
उन्हें काम भी मिलेगा घीर इस योजनाओं मे उनया समर्थन भी प्रास्त होगा | 








घट पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान 


योजनानुसार कृषि की उन्नति होने से श्राशा है कि सामान्य ज्नता को 
अधिक भोजन तथा उद्योगों को श्रधिक वच्चा माल मल रुपे गा | तब छतन्न श्ायात 
करने की श्रावश्यक्ता भी नहीं ग्हेगी। अनुमान दे कि योज्ना स्फ्ल होने पर 
प्रति व्यक्ति १४४ श्रींस भोजन मिल सकेगा जबकि आज १० शझौस भोजन 
प्रति बालिंग के हिसाब से ही प्राप्त है। 


१३--भारत में ओद्योगीकरण की समस्या 





भारत की झनेक शाथिक समस्यातं से से एक मूल समस्या यह दे कि देश 
की आर्थिक विपसता को दर करके कोटि-क्रोटि देशवासियों के जीवन स्वर को 
उन्नत किया जाय । जद्दनस्तर यो उन्नत बनाने के लिए देश दी गष्ड- 
सम्पत्ति से न्यूनातिस्यून दो गुना ग्रद्धि बरनी दोयी (१ दस उद्ेस्य की पूर्ति के 
लिए, कृप-फथे को व्यवस्थित करना होगा, रानिय-पदार्थों को विदोहन बरके 
अनका सद॒पयोग करना होगा तथा देश के छोटे बढ़े सब प्रकार के उद्योगो का 
संस्थापन तथा पुनमंद्रठम भी करना होगा | एव अनुभव से प्रध्यद्ष है कि देश 
की श्रधियाश जनस खा कप परही निमर रही और प्यो पयो वसररया मे बूद्धि 
होती गई छूप व्यवसाय दीला श्यौर अयथरूत होता कया एवं प्रतिणामस्वरूप 
भारत में दुर्भिद्ा, बफ़ारी तथा श्राथिक विपमता वा प्राधान्य हो सया। 
आब दश्रयश्यय्ता दस बात यी दे रि देश का श्राथिक वलेबर खूदुलिन दो 
जिमके श्रतुमार श्रक्न-टत्मादन में स्वाचलाडीडोन के श्रतिरिक्त देश से मनन 
मिन्न प्रकार के छु ४४ बड़े तथा मध्यम श्रेग्पी ये उद्योग धन्धा बा निर्माण किया 
जाय, जिसने लगभग श्राप्री जनस॑स्या का भार कृषि से उठ जाय और देश 
स्वावलस्धी दोने के साथ-साथ राष्ट्र सम्पत्ति मे सी ब्राद्ध हं।। देश हे श्रार्थिक 
कूलेयर को उन्नठ तथा सन्तुलत करने के लिए. देश का श्रीद्योगीकर्ण अनियार्य 
दे जिपके बिसा सामान्य जनता की स्थिति मुघर ही नहीं सकती | राह की रक्षा 
एसे सुरणा के दृश्कोय से भी देश का श्रौद्योगीकय आरश्यक हैं। श्राज 
के सुग का ते) नारा ही यह ह्व चला ई कि “ श्रीद्योगोफरण करो श्रन्यथा न? 
दो जाबी ? ((फतेपच७छा9 5० 02 96550) | 

इमारे देश में श्रीद्योगीत रण का चेत्र विशाल है। श्रौद्योगिक सावनों को 
मी कोई कमी नदं। परत्तु अब सके इन साधनों का विदोहन बरप्रे उपयोग ही 
नहीं शिया गया। श्राज औद्योगोक्रप वी निवन्‍त ग्रावश्यक्ता हो चला है ? 
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घ5 भारत में ओयोगीकरण की समस्या 


कृषि फे, जो हमारे देश का प्रयान व्यरताय माना जाता है, विकास एवं 
पुनन्निमाण के लिए भी ओऔद्यागित व्रित्रास की आवश्यकता है। जैसाकि 
पिछले प्रष्ठो मे बताया जा चुका है हमारे आर्थिक वलेयर का मुख्य आधार-- 
कृषि बदुत अयनत और हीन दशा मे है। इसका सारण यह हई छि इस पर 
जनसंख्या का भारी दवाए है। देश शसियरों को ब्ययसाय के अन्य काई खत न 
होने पे कारण हप परही शाश्रत रहना पड़ता है। यदि देश में उद्योग 
स्थापित क्ए जाए तो कृ प्‌ पर आश्रित लागा का एक ग्रन्य व्ययसाय भी मिल 
सकता है श्ीर झपे का भार भी सम हो सकता है | 2सकर झविरित्त उदयांगा के 
द्वारा उपि कार्यों का प्रधिक शक्तियाल उन्नत प्रसार ते यन्त्र मिल सतते हैं, 
यायायात की सुविधाएँ मिच सम्पी हैं तथा इपि तियाया के सम्पन्न करने के 
लिए येचानक साधन भी प्राप्त हा सकते हैं। श्राज् ग्रनेक उनन्‍्त दशा के 
ख़नुभय हमारे सामने हैं कि उन्‍्हान जिस प्रसार उद्यागा का उन्नत बनाकर इंपि 
की उसच'न फ्री | न सब देशों म पहिले बेकारी की समत्पा झाई ग्रौर इसे दूर 
करन के जिए उन देशा ने उद्यागा का निर्माण तथा पुनसंइठन क्या ॥ 
उद्योगा के बनने से श्रमिसा की माय बढता है ग्रोर श्रमिकरो री माँग बढने से 
उनकी मजदूरी भी बढने लगेगी जिससे उनया जोयन त्तर ऊँचा बनेगा। 
देश का ओऔद्यागिक गित्रास राष्र जी सुरक्षा के लिए भी ग्रापश्यक दै। आज के 
युद्व ग्रसित ससार में उद्यपि प्रयक॑ देश शान्ति शान्ति पुस्ार रहा दे परन्तु फिर 
भी हम फ्सी ग्रासम्मिक दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए | युद्ध छिड 
जाने पर युद्ध सामग्रा क लिए प्रिदेशों पर निर्भर नहीं रहा जा सक्ता। अतः 
ऐसी उम्तुय्रा का बनाने जे लिए देश मं ग्रोथागिर कारसाने स्थाप्रित करना 
अमियाय हा जाता दे । इन बाता स सष्ट है कि हमारे देश का ओोयोगीकरण 
आशय ह नहा परन्‌ ग्रानयाय भी है। उद्यामा से देश वी आधित व्ययस्था 
में मतुनन आायंगा शोर देशयाप्तिया का सल्याण हागा। किसी भा आर्थिक 
आयेोनन म औयागीररण का उचित स्थान मिलना चाहए | 





१ २० भण्डेलयन्‌ द्वारा | दो इणइस्ट्रियनाइजेशन ओर बेकरर्ड 
एरियाज! ; पृष्ठ हे 


सर भारत में ओद्योगीकरण की समस्या 


प्राइतिर गैस हमारे यहाँ नहीं है । इस कमी जो प्रा करने रे लिए हमारे यहाँ 
शक्ति ग्पार है | हिमालय पी पप भर बहने वाली नदियों मे अपार जल शाक्त 
छिपी पड़ी है पर-तु दुर्भाग्ययश इसका विदोध्न करके उपयोग नहीं।क्या गया 
है। यदि प्रयक्न किए जाएं तो गन्ने े शीरे से स्प्रिट तथा बोयला स गैस तैयार 
की जा सफ्ती दे । पन ।बजली बनान कें लिए सरवार ने काम ग्यारम्भ कर 
दिया दे | नादया री बहुमुसी योजनाश्रा में अन्तन त यह काम चालू है। आशा 
है देश भर का पर्यात पन | बजली मिल सकेगा | 


प्रश्न यह है कि क्या हमारे उद्योगा मे बनाए गए माल री सपत हमारे 
यहाँ हो सरेगी ? इसके लए हम अच्छी तरह याद रसमना चाहए मै हमारी 
अपार जनस्ख्या है--उसरे भिनर भिन्न प्रसार के स्तर हैं। तो छपा ऐसी 
जनसख्या म हमारे माल की सपत नहीं होगी? यह टीफ है फ्ि अभी हमारे 
देशयासी गरीब हैं और इस योग्य नहीं हैं क्रिऊेच स्तर का माल्न सराद 
सें। परस्तु यदि सरकार प्रयत्न उरके सगाठत ग्राथिफ नाति बनाफ़र उस 
पर चले तो हम लागा या स्तर भी ऊँचा हा समता है। पर प्रणाली में उुछ 
फेर बदल उरक्े लोगो को क्रयन्‍शाक्त बढाई जा सफ़्ती है। दूसरे, प्रन्य देशों 
की भाँति हम भी अपना पका मात्र दिंदेशा में निर्यात जर सफ्ते हैं। अतः 
ग्रपत फी समस्या का लकर हम ओयोगीक रण से प्रिमुस नही होना चाहिए । 

ओयोगीसरण करी सबसे बडी समस्या है-पपूजी | उहते हैं हमारे देश म 
पूंजी का अमाप है और हमार देश वी पूंज! सऊुचित है, परन्तु यह बात सर्यथा 
सत्य नहीं। देश में सम्पत्ति शा कई अभाव नहीं पर-तु काटनाई यह द्वैकफ़ि 
बह सब सम्पत्ति दबी पडी है । श्रगर हमारे देश की मुद्रा मणडी को संगठित 
किया जाय और दबी हुई सम्पत्ति का निकालने के लिए सरकार विश्वसनीय 
उपाय करे श्रोर जनता का दिखादे फ़िदेश मे वास्तत्रिक श्रौधोगीररण हो 
रहा है, तो यह सम्पत्ति पूँजी का रूप लेरर देश के हित में लगाने के लिए 
निफाली जा सस्ती है | बाह्तर मे देसा जाय तो देश की पृ ही सद्धा/चत नहीं 
खस्लू पूँछीएलि सात, खाए दुए हैं ॥ हूँ रूखकाए थे प्रक्ति, खरकएी नीति के 
प्रति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति यशतास नहीं हे। हाल ही में जिस तेजी 
से जनता ने सरकारी ऋणों में पैसा लगाया उससे तो यही शाव हाता हैक 


भारत में थ्रौद्यागीकरण की समस्या सर 


देश में पैसे की कमी नही है | कमी द पारस्थानिक विश्वास वी, सशफारी संगदित 
नीति की, प्र जो लगाने के लिए आवश्यक तथा उपयोगा क्षेत्र की। फिर भी 
यदि पं जी शो कमी हो ते विदेशों से उधार लिया जा रूकता दै। अनेक ऐसी 
अम्तगस्ट्रीय संग्थाएँ हें जहाँ स ऋ्रण लेकबर काम चऑलाया जा सकता है| 
सरकार ने विश्व रैंक से तीन ऋण तो ले लिए है और चौथा ऋण लगने का 
यात-चीव चल रही है। रसी प्रसार किवेशी करकारों से ऋण लेस्र काम 
चलाया जा मफ्ता है| इंगलेएड और अमरीका ने मा छपने अपन ऋऔद्ोगी- 
करण भे सचसे पहले विदेशी यू जा लेकर काम चलाया था। हम भी ऐसः 
कर समनेदे । 
अन्त मे प्रश्न है प्रन्‍्भक और साहमी लोगों का जो उद्योगों का ग्रायोज्म 
करके कारखाने स्थारित करें, उनहा प्रबन्ध करें श्रौर रूचालन करत हुए 
उनकी उन्नत बनायें। श्रौद्योगीकरण करने तथा उद्योगों यो उन्नत बनाने के 
लिए धुद्धिमानी, दृस्दशिता प्रबन्ध-शाक्त तथा त्ततव्रदएि बी आवश्यकता 
होती है ) परन्‍तु हमारे देश में तो ”न गुणों का भी अभाव भही । हमारे यहाँ 
के प्रबन्ध श्रमिवर्ता ६ मेगेजिंग ० जेएट्स ) इन कामो मे दक्ष रटे है । इनकी के 
प्रवततो से भारत अ्रव तझ शोड़ोन्बडुस श्रीधोगिक प्रगात कर रूरा है । टादा, 
बिडला जैसे दुरटर्शी, निपुण, चसुर तथा कार्यशील उद्योगपतियों ने देश का 
ख्राथिक नझमशा ही चइल दिया है । यह ठीक दे कि इस पद्धान भे अपने दुछ 
प हैं परन्तु कुछ प्रबन्धका ने तो निश्चय हो श्रपने उत्तरदायित्व, याग्यना 
कुशलता तथा देश प्रेम का परिचय दिप्रा दे। जहां तक साहस का प्रस्‍न है 
यह ते! श्रीद्यगिक गिकरास्त के साथ साथ शायगा । पज्योन्‍्ज्यों श्रीद्रागिर प्र्गात 
होगी कार्यकर्ता युशल और साहसी वनत चले जायेंगे । 
इन सब बातों से जात होता दे हि हमारे देश से श्ीद्योगीक्रण के लिए 

आवश्यक सभी बस्तुए उपलब्ध हैं । इतिहास इस बात का साज्षी दे हि जब 
योग्प के अनेऊ देशों ने, जो आज ओदोगिक चोर मे अगुश्या बने येठे हैं, 
सम्यता दा प्रराश भी नहीं देखा था तो मारत प्रग्ने देशवासियों बरी 
फला और कलाकारों की निपुयता के जिए प्रसिद्ध था 4 हमारे देश का रुपढ़। 
लोद्ष, दयीदात की वलुए, हीरे जवाहिरात के खायपश देखा अन्य ऐसा 
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ही बस्वए ब्पनों कला थे अभितीय नमूने समके जाने थ। कहा जाता है झि 
बादशाह ग्रौरज्ञजेब ने एफ बार ग्रपनी लडप़ी को मग्रे शगैर टब्बार में आमने 
के लिए डॉटा था जय वह साइड का सात तह शबोर पर लपेट हुए थं।। 
यह थी हमारी फ़्पतों की झा ! अनेक वन्तुण अपनो श्ोथागिक उल्लाके 
लिए, समार भर से प्रसिद्ध थी। परन्त औद्यागर नास्त जे आत सी भारत वी 
कला लुम है| गई । इसरे कई कारण थे, जैस ( १) दक्शा राप्या वी अन्त, जो 
देशी ऋुता का सम्मान सस्ते थे ( + ) पिदेशा शासन रूत्ता (३ ) पश्चिमी 
समभ्पता जे पारण जमता मे भाग्ताय सोंदव > प्रात उदास'नना तथा ( ४) 
मशीन द्वारा बनाएं गए माल जी प्रात्या गता | हमाग औद्योगित व्यरत्या भें 
दा सपस बड़े द परे हैं--- (्‌ » ) प्र जीगत साल हा श्रभार, ( २ ) गिदिशी 
पृठी एवं दशा शाहन-मक्ता रा अशथ्ुर। टन दोनो सास्णों से हमार 
ओऔद्यगिा फलेपर ननतानत मिर्वलत अन्थाया और अनिश्चत रहा है। हमें 
इन दाना मा दूर रुरना चाहा तभी देश सा वा छत ओऔद्योग रुग्गा सम्मर हे 
सजना है । फर भी ओय गीकरण रोई बहुत सरल बात नहीं है । इसने लि 

संगठित प्रयत्न श्रीर श्रायोचन री ओआउपश्यम्ता है। यदि ग्रायोज्न करते 

प्रयत्न +ए जाए ता निश्चय हा दश ओऔद्यागऊ क्षेत्र में अपूर्य उन्नत बर 
सकता है । 
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मारत के प्रमुय्र उद्योगप्तियों मे ग्राज श्री८गक अदसाद वा भ्य स्माया 
हुआ है | युद्धफाल मे और उसके पश्चात भी मद्रा की मय-शक्ति में ममश- 
द्वास होता गया। मद्रास्फाति वी के कारण भी जनमाधोरगा बी यंई कम 
वरठनाहयाँ सदी सोगनी पढ़ी । श्रमिक बर्ग ये #>त्व्ी वो इस भात यॉौम्य 
है के निकट भविष्य मे श्रमजीवो पर्याप्त मात्रा मे बेबार को जायथेरे । मार भी 
यह विचार ६ कि यदि निबट गविष्य में यह मय सत्य या रूप धारण बग्ले तो 
श्रीयोगिक श्रशार्ति के श्रतिरिक्त हम सास्णाजक यागत्‌ मे भी उन प्रतिक्रयात्मफ 
नरयें को जागरूक करेंगे, जो भारत थी बतंमान पार्ग-थात मे उसमे लिए 
अकल्यागजारी सिद्ध छोगे | ग्रदि भविष्य में कं श्रपना श्राथिस जीवन सुहृट 
बनाना हैं और उसे ऐसे बाद्य प्रभायों से दर रसना ई जिमसे के इसमे 
अध्यिरता ने श्राने पावे, ते! हगे अपना श्रार्ख्रिक संगठन श्म हाष्टकोरप से करना 
चाहिए. कि जिररो उमप्री श्रास्थरता ही दूर से वी जी सप, बरन्‌ू जससे 
जनसाधारण वा आार्थिक-रतर भी ऊँचा बनाया जा सके । 

आज या युग कुछ ऐसा ही चला दे कि ध्याशिक जग्तू भे ब्यनिगत कार्यों 
को श्रधिक सहत्यवृ्ता खान सदी दिया जा सता, और ने हम व्यक्त बाद के 
सिद्धान्त पर प्र्गार्पेण विश्वास ही कर सफल हैं | हमारा ज़वम इतमा जॉटिन 











जीवग से इतना सम्बद्ध 





होता जा रहा ई तथा श्रन्य व्यक्तियों और राप्रो के 


कोता जा रहा डे कि किसी भी बड़ी छ्रीर मसहत्यप्रर्ण समस्या को हल व्यान्तगत 
रूप से व्यक्ति गत सद्दायता पर सिभर रहकर करना सम्भव नहीं। हमारे जीयन 
के विभिन्न पहतुओ में वरियतेन करना श्वय व्यक्तिगत याद ये सिद्धान्त पर 









। भग्भय नहीं | झ्रात या तो युग ही स्यलिगत खाद के विपरीत है। छनरूरपा 
बढ़ने फे कारण, उत्पादन में वरियर्तस के कारश शझर इन देसोंपे वार 
मनुष्य का जीचन इतना यत्र-चालित सा हो गया ई कि ज्न स्परणवी 
भलाई फे लिए आ्राजफ लू ये युगवी माँग ई उत्पादन में द्रदि तथा उत्तादन फे 
सरतपनों बा र्ट्रीसपस्ण है शा्।यरणप को शाय थी गम मं है माशजबाद की 
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भायना जिसमे कि योश।शिक उपादन सा यस्तुओआ हा सनसाधारण में जब्त 
उचित पितस्ण हां नहा परन्‌ उद्यागों प्र पजस्पयरूप जा लाभ उुद्ध दने गिने 
लागा का ह प्राप्त हाता है, यह रउल उन्हा या प्राप्त न हाकर उपादन का 
यूद्धि म लगाया जा सन अन्यथा जनसाधारण की भलाइ रू लिए उसझा उप 
याग क्या जा सर | उत्नादन त साथना पर वेंयनिय एजाधिकार हान स 
ओद्यागिय एसाधिकार की आशा बनी रहती है ओर उसस् प्रमाय प्राय 
जनसाधारण 7 हिता के उपरीत होता है। भारत हा के नहा यर्न्‌ प्रयेज्र देश 
के आय गिफ जगत्‌ त इतिद्वास मे सुद्ु ऐेव उदाहरण देखने जा मिलत हैं 
और इसोलिए श्रानक्ल फ्री तिचारघारा दसत प्रातवृल है। 
इसर ग्निरक और भी उइ फारण है जिनस यह श्रायश्यर हा जाता है 
कि उपदन ओर गितरण के सायना पर व्यक्तिगत अधितार न रत्कर सामूहिय 
अधिकार रर श्रोर सरकार ही जनहित रे लिए इनता रूचालन भार अपने ऊपर 
ले। ग्राजफत्त हमारे देश में जायन री सभी झायश्पर वस्तुआ का भारी टाटा 
है। अत और फपरे या ता मुस्यत ग्रभाय हैं। माँग की अधिकता और पूर्ति 
को फम्ो र को ण उनके बाजार भाव उनके उत्लादन ब्यय से बहुत आ्रंविक हैं । 
) जनसाधारण का इस आधऊ मूल्य के कारण बहुत कठिनाई भोगना पड़ता 
है। उछ लोग तो धन के अभाय छझ कारण इन उस्तुयों का पर्यात 
मात्रा में खरीद ही नहा पाते विससे उनको ग्रसस्था अयन्त शाचनाय है। इससे 
न वो उनके व्यक्तित का हो जित्रास होता हे श्रोर न जीवन में उन्हें वह 
आर्थिक सतुण्ि टी हो पाती हे जा अपने सामाजिफ और राजनैतिक सत्या ये 
सदस्य होने के नात उन्हें प्रात हामी चाहिए | इस य्रार्थिक शापण का परिणाम 
होता है मानसिय ग्रसन्‍तोष की वृद्धि, जा देश फ्री उन्नति में सहायहु नहीं हो 
संझतो। दूसरों शग्रार, मँग र। अधिकता और प्रदाय की कमी पे कारण, बाजार 
मूल्य म उतादन मूल्य के अतिरिक्त चा अ्रभित्रद्धि हे, पह इंड्धि सिफ उपादन- 
सचानका वा हा प्राप्त होगी है । हमारे सन्मुय्य जो उदाहरण उपस्थित हैं उनकी 
सहायता से हम यह निसदेह तह सकता है कि इस आंति सका धना का उपयोग 
आधिक्राश जगह्य म उत्तादन की दइृद्धि में नहीं किया ह्ञता जिसस कि उपभोग 
को बल्लुआ के मूल्य मे स्मी हा + 
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यह सद इसीलिए होता ई कि वर्तमान आ्रार्भिक संगठन में उत्पाद सिर्फ 
लाभ-मिद्रान्त को ही लेकर किया जाता दे, जनहित बी सावजा को लेकर नहीं। 
श्रौर यदि श्रधिक ल्ाम प्रदाय में कमी बर प्रात किया ज्य सकता 8, तय 
को भी व्यक्ति उत्तादन की माता से ग्रद्धि न करना चाट़ेगा और जयतक 
हमाग आधिक सगठनस व्यन्तिगत संबल को लेबर विद्यमान है, तवतक इस 
दशा में विशेष सुवार की ब्राशा नहीं की जा सक्‍ती। यथा श्र्थशास्त्र के 
विशिष्ट नियमा पके: श्रगुसार यदि बाजार मल्य उल्सादन स्यय से श्रधिक है तो 
कुछ समय बाद दी उत्पादन में श्रवश्य ग्रद्धि होगी श्रौर उस समय तक होनी 
रहेगी जमतक फि बाजार-मुल्य ओर उत्पादभ-ध्यय एक दूसरे के बाबर मे 
है। जाएँ श्रीर माँग उथा प्रदाय भे साम्य बिन्‍्दू (] चुणवफ्राएा मित्र) 
मे स्थापित हैं। जावे | लेडिन श्रथशास्त्र का यह नियम यसतुतः सत्य नहोँ 
होता । इसका फारण दे कि शग्राजकल सर्नमान भे प्रत्येक यह्तु के: उत्तादन भे 
उनके उत्पोदम-फर्ताश्रो में पर्ण एकापिकार ( (.०छजल€ सैठछततफताए ) 
स्थाविंत कर एफ्ाथियार मुल्य भी स्थापत करने था श्रयास किया ६ई। 
शक्कर ये ही व्यर्साय यो ले लीजिए ॥ उसकी कोौमन विखी एक फबड्ठी 
के उत्पादग-मृत्य पर नहीं निर्भर रहती थी बरन शुगर सिद्दीकेट द्वारा निर्धारत 
की जाती थी। श्रीर यदि कोई मिल इस निर्धारित मूल्यपर ने विश्रस करे 
तो शुगर सिष्टीकेंट अपनी श्रन्स सम्बर-मिलों य। सहायता से इतना कम मूल्य 
बाजार में रपर सकता था जोकि उस मिल फ्े उत्तादन व्यय से कहीकस 
होता तथा प्रतियोगिया फे कारण उस मित्र को इतनी झ्रधिक हानि होती फ उसे 
सिद्दीफेद फे निर्धारित मूठय यो अपनाना पढ़ता | पल स्पष्ट है| यही काश्ण 
है कि मस्य-मुण्य उपभोग वी ये घसतुएँ शिनका उत्यादन यत्रावी सहायता से बढ़े 
पैशागे पर स्या जयवा दे, उनसे फे किसी भी एक उत्तादक फे लिए रुश्य॑ के उत्पादन - 
स्ययसे उसका विक्रय करना कठिन हो जाता है। यहो दास उस व्यर्साय में प्रवेश 
करनेयाले मये व्यक्ति शा होता है॥ यह उसका एक बआलदित दाग मात्र 
बन जाता दे जिप्तमें उसके स्थय॑ फे अस्लित्य का कोई विशेष सूल्य नहीं। 
इस दशा फे प्रतिकार का सिर्फ एक ही उपाय है और यह यह कि उत्यादन फे 
साधनों फे संचालन फा भार सरकार के हाथो मे रदे जो! उयादस लाम-मिद्वान्त 
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को लेबर नहीं बरन्‌ू जन साधारण दो अ्रधिकाधिऊ टब्छा तृप्त की भावना 
को लेकर करेगी। युदरार्ज न वर्षो में ग्रोर उसरे बाद पे वह्ोों के अमुभव से 
यह रुप्ट है ऊि यदे सरकार उ पादन व्यक्तिगत होने पर उचित मूल्य निर्धारण 
करने को चेप्टा करती है तो उसकझा प्रयास सप्तीभूत नहीं धाता। इसी कारण 
हम इस बात का जार देकर कह सक्त है फ्रि आत पर युग की भाग है दि 
उपादन मे उपसरणा पर अ्रधिकार व्यक्तिगत ने ह।। उत्पादन का मूल घ्येउ 
लाभ ही मे हो। प्रद्द बहने वी परारएरक्ता नहीं ाक इसो बारण दयायिक 
ब्यक्तिगद याजऊन द्रधह्ान सा प्रनोत होगा है 

एक कारण योर है । स्सो ना दश रा घार्थिक जौरन न्‍ता एय इन पर 
मिर्भर रहता हैं, यह हम सवार करत हैं लग्नि पिर भी पई ऐसे स्पल है 
जहाँ वेपत्ति ऊ पु जा रा लाम ने ह ने उ वाररण या बा रूय समय ने चार लाम 
को याशा ज कारण, शापर कोइ चवपण नहीं | लग्नि देश कौ परिस्थिति 
शायद ऐसी ह कि उनका उपादन देश थी राज्नैतिय संग्क्षा पेष्यानसे 
ऑओपशयक हो जाता है | रदाहराण के लिए भारत सरवार जी उन बई योन 
मादा का लीतनिए पिनममें कि प्राज़ बह व्यस्त डे ) इसका एक भातर बारशा यह 
है कि सरवार ता पट ज्ञात है कि यह स्पच ऐसे हैं वि :नमे व्यक्तिगत पृ जी 
शायद कभी न लगे या यह अएयात मात्रा ने मिले । इसी कारण उनसे 
निर्माण वी प्यापश्यकता यो समभ कर, सरपार वो उनसे संचालन वा बाय 
प्रारम्भ से ही रग्य चरना पढ़ा है । 

उक्त फारणो से यह स्पए हो जावेगा कि आाजवल ये आर्थिक जीयन थे 
निर्माण में सरवार का कापी हाथ रहता है। चरन्‌ यह कहना ्रंविक ठोक होगा 
फि किसी भो देश के जनरासियां ये आर्थिक स्तर दा निरपर वहाँचों सरकार 
ही बर सफती है | हिटलर की अजेव शक्ति का दम चूर करने का भेय रुस 
की आधथिक योजनाशो ही वा है । युदप्े पश्चात्‌ भी इगनेड यो झाथिक योजना 
का ज्वलत उदाहरण हमारे सन्मेस उरपांस्थत है। चुद से क्षतिषृरा राष्ट्रों को 
उनसे परनर्निमांग में जो सहायता मार्शल योजना द्वारा दो जा गधे है, उसे भी 
हम भुला नहीं सकते । युद्धशालीन वर्षों में प्त्यक्त रूप से मले हो मारत पे 
आयथिक जीएन वो उस तरह की क्षनि न हुई हो हो यूरोर के धन्य राप्ट्रो वो 
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हुई है, पर विदेशी सरबवार यी उपस्थिति के कारण भारत के व्यारशिक गियास में 
जो हामि हुई है, उसे हम भूल नहीं सकते। युद्ध के यर्षों में भो, जब ।्रटेन फो 
मुद्दे सामप्री के उयादानों फी श्रस्यन्त खल्ायश्यकता थी श्रौर जर्वाक् श्रास्ट्रेलया 
सरीरो देशों यो नये उयोग सोलने का प्रोत्माह्य दिला गया, भारत थो काई 
मे आचोशिक विकास मे रिशेष सहायता सही दी गई ।क यही भाउतीस उद्योग 
सुद्ध ये बाद प्रिटेस फे उद्योगो से प्रतियोगिता से यरमस लगे । प्रेडा ।मशम का 
गोजगाश्यो को इसीलिए प्रफ्राश में कभी न थ्राते दिया गया बाह्क युद्ध समस्या 
के बहाने भर्तीय उ्योगों को क्वति ही पहुँचाई गई) आे)। भी उद्योग यहां 
विशमान थे उनकी मशीनों से लगातार योर्ष लिया शया थरीर उगझे 
शधार या कोई अह्ा मे की गई । फलस्यरूप हमात उत्बादनन्‍्श का 
झीर भी कम हो गई यएाँ तक कि सादर समस्याया »ी ठफ हव से 
किया गया ओर बंगाल फे श्रागाल भे ससों का अपने जवान यौवन 
कायश की, फायर यो शोचर्न,य उदाहीगता ये कारण देखा प्री । ज्ग 
साधारण थो साप)र थी रद्धाग्यीनि थे कारण यथप्ड योटनाद्योंय्रा सामना 
प्ररगा पर) यूद के परश्चाव रफासवा प्राण के बाद जो बुद्ध भा #म परना 
चाह मे यह रिभाजन के पश्चात्‌ फो घहलायों कर ग्राशणा से वर सफे । 
गोषप मे छम्य पेशोयी सरह हमारे सन्‍पुरा यह समस्या नहीं ऐ कि. /म कस 
एस युद्ध ऐे कारण हूई छी की प्रत्तिफर) एम ली प्राधामक शध्याय से ही 
श्रपनी धाशिक नीति या निर्माण बरना है । हमे इस दिपिय फाएल परना थे 
हि शियलरह से शीशीशीय हम उत्गयम मे र'झ कर राष्ट्रय श्राय मे भी 
यूद्धि करें सथा प्रति स्यक्षि ध्याय मे शरद कर जन साधारण यो वराभिक 
जौस्मस्‍्वर ऊपर उठाये । इस खबडा उच्ाशायत्य श्लाज की सखरकाप परे 
और यही फारण ई हि श्रमिक योजना ग्री झायरयस्‍्ता इतनी ढ़ गई दे। 
सुदकालीन यों" में मरते प्ताना ६ ।राशध्वाः 99 ) बधा शरीर भी यई 
ऐसी योजनाओं के सास प्रशाश मे क्रोगे, पर उसके परचात उनके दिचाये फे 
अगुसार युक्त अगद हिया यया हो, यह हमे विदय नहीं। 

यदपि इस यह मानते हैं हिहसें उत्इग मे दटि कानी है शरन्यथा हमारे 
आर्थिक जीयन का प्रेत ऐ जायेगा, डिश थी भारत फे पूर्ण वक्राम के निए 
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आर्थिक योजना का निर्माण करना सरल नहीं है। उत्पागन पुजी और भ्रम पर 
मिभर रहता है। जहाँ तऊ श्रमिक यम में स्थायित्य दा प्रश्न उठता है यहाँ 
उनमें व्याप्त औद्योगिक श्रशाति के कारस्य हमें उनम अर स्थरता ही € प्टमोचर 
होती है | श्रमिफ वर्ग ने यह सोचा हि थ्रपनी सरकार की उपस्थिति + कारण 
शायद उन्ह॑ं वे सब सुगिधाए प्राप्त हो जावे, जो उनसे जन्ससिद्ध अधिकार हैं। 
यह उनकी भूल थी। लेकिन इसी कारण तो अमीतक उनम स्थाययद्या नहीं 
पाया है। वर्तमान उत्पादम के हास मे श्रमर बगया यथप्ट उत्तरदा/यत्व है। 
इसी तरह भारत सरमार ने अपनी भायी आाथिफ नीत का जबतक स्पष्टीकरण 
नही क्या था, तबतऊ पूजी का मी अ्सहयोग रहा और श्राज भी हम पूर्ण 
विश्यास के साथ यह नहीं फह सक्त कि उसया पृर्णत सहयांग प्राप्त है। 
दुसके सिग्ाय जिन महत उद्यागा को भारत सरमार स्पय प्रारभ मरना चाहती 
है उसत लिए शायद उसे उपयुक्त टेस्निर्न् व्याक्त भारत म प्राप्त नहीं हो 
सफ्ते इसलिए हम इस दशा म प्रिदेशी सहायता पर निर्भर रहना पडेगा। 

श्रीद्योगिफ योजना के गतगत हमें कई और बातों का ध्यान रखना 
पढेगा। हमें यह निर्णय करना पडेगा कि देश क किस थिभाग में चौनसे 
उद्योगों को प्रारभ जया जावे। हम देश के सभी उद्योगो का पियरास ररना है 
और इस तरह में पिकास करना है कि देश का कोई भाग अद्भुता न रह जावे। 
इसके निए यह आरायश्यस है कि आर्थिक विकास की योजना प्रान्तो पर निर्भर 
न रह +र केंद्रीय विषय हो और वहीं से उसका निययण क्या जाबे। हमें 
श्राशा हैँ कि ठीज़ ठीफज़ आशिक योजना के प्रयाग के बाद हम अपनी कई उन 
फुरीतियो को दूर फर सरमेंगे जिनसे आज हम अस्त हैं | 


#:ज दफा ढी #-प | #-अक, शह 
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जन शक्ति का शापश्यस्ता का दूर उरक उचल थाट व्याक््या ता अपना दास 
बनात हैं पीर इस प्रकार वक़ारी की समस्‍या और भी भोपण हा जाती है । 
ऐसी अपस्था मे ये श्पत् प्रिनन्द्रित उुटार घधा १२ आधक जोर दत हैं। 
उनपया यथन है के क्‍्यत्न व घघा नत्र प्राधर प्र ता तया आधक धरम शाक्त 
की आपश्यय्ता है और | नम यभावत एज्राधदार हाना आयरयक है, 
नेस पायला +| गाने, सयान वाहन (हि3]940<) श्राद हा बड़े पेमान पर 
हास चा हए। उन ।उचार से बट प्रमान के झारस्ाना का झाय प्रादातक 
चस्तुओ शा उठीर घवा रे लिए आनमित मान बनाना मात्र हो हैं ।" परन्तु 
हमारे देश मा पारास्थातया से यू कथन सं श्रौर उस अलुरूप सधीश 
संतब्रता । गा सहायुद्ध + एश्गावें भारत हा नहा सार €समार का मसायथिक 
नफ़शा बदल रहा है। सभा दश युद्ध 7 द्वागा!शाथल हुइ ग्ाथिक ब्रयस्था त 
निमाण म व्यस्त हें। इसर साथ साथ राननातक पारास्थात भीहछुन मिन 
है और स-। राप्ट तृत!य महायुद्ध थी तैयारा मं सलग्न हैं। वोरिया में युद्ध 
लत बहा है। स्वत म भा नगड़ा पैदाह्य रया है तथा दरान में त्नक 
मामल म टृगहण्ड ग्रीर इरान में स॑चान्ताना चल रही है । भारत व सामने 
भी काएमीर उी फट समत्या है) इसलिए ग्रापश्यक्ता है कि पश को समथ 
बनाया चाय ताक हम दूसरा का मुह न दसना परे । इस कार्य क लिए देश 
में बदे बट पिशान उद्यागा का ।नमाण करना चाहिए जिससे उत्पादन कार्य 
शीघ्र बढ़े और देश की रक्षा क लिए सामग्रा रक्‍ट्टी को जा सर | हों, घघे का 
इंछि से तथा हृपमा को इपि कार्य स बचे हुए समय का उपयाग फरर 
आरश्यक्ता की बस्तुएँ बनाने के लिए हम ग्राम्य या उटठीर घधों का निर्माण 
भी झयश्यक समभते हैं। परन्तु दश व आधक्ाधिक प्राहतिक साधना, 
जनसख्या, देश वी आपयश्यक्ताओं तथा ससार जी राजनेतिक परिस्थितियां 
को सामने २रसयर हम बड़े पैमाने के कारपाना को श्वश्य स्थापित करना 
होगा | इसे अतिरिक्त अमी तो देश में ग्राथिक सक्‍ट ने ही पेर जमा रकक्‍्से 
हैं। इस समय तो देश में किसी जादू वी भी सहायता से ग्रत्यधिक उत्पादन 
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चढ़ाने की श्रायश्यकता हे । दम सरकार की इस मसीत की प्रशसा करते हैं कि 
उससे पराने वशात काररदाना की उन्नति के लिए सथा नए नए विशाल कार- 





रसने स्खापत बरने के निए सुदद नीत से काम चिया हैं. और इस प्रसार की 
झनऊ) सुविधाएं स्वीकार की है। सरकार से न्यय श्रौद्ागक पारसाने 
स्थापित कर ई । 

जहाँ तक छौयोगिम नर्माण का सौसा या प्रश्न 2 इसम सन्दह नहा ऋ 
(शान वारसाना का विद्ठत रूप हा उतमास वयश्ययनाशा बो दिवफर 
हैग 3) परन्तु कयल विचार माच से ह। खागा का नधारण सम्भय नही | देश 
मे प्राम कब्च मान, श्रम शाक्त, पृ जा तथा पक माल को रापरान केजए 
सा|शठया के बस्तार 'ट्राद खाता पर उद्यामों ती निग्माग्ग रीसा शझयचास्यत 
कभी । सम्भव द प्रथम ताने यस्लेए विशाल करवाना या प्रायश्यकतासुसार 
आपपश्यस रूप मे चप्रौर खरावश्यक माता मे स्यभी प्राम न ह। सरे । ऐसी 
श्रयस्धा में भी हम ब्रीयोगफ ससमाण तो करना है है। बुशल उम्र शाक्त 
पूंजी शोर सायश्यक वद्या मान दम दशा से भा ला सऊत है । 





ली शवता-दी से 'त्रय तक लगझग सभा ऐश दयागा ेे झेन्द्र'कर्ण फे 

पद्च मे रह हैं। देसया कारण यही था हू ज्ञस स्थान पर च्योंगा में सप्राने 
के जिए कशझा साल तथा कारखाना को मे लए शाक्त, रस कायना, 
विधा आदि मिले गए दन्दी छोता मे उच्यागा का नमणि दांग। गया श्रौर 
देश के चऋन्‍्य भाग इसमे अदभुते रहे ।॥ उदहस्ण के लिए लोठे के कारसानों या 
सेन्द्राय रण कोयले तथा लोद के ररानों के ख्ास-पास बंगाल, ।चहार से, जूद 
उद्योग फ्लकरत फें श्रास-पास, यवों कपटे की निर्माणियाँ श्रामदायाद तथा 
अम्पई थे दे स्द्वित ह। गई , परन्तु गत भहायुद् में उप्नात्थित हुई परिस्थितियों ने 
यह सिद्र बर दिया कि सरेन्द्रीसरण थी छोति संर्रेथा उपयुक्त नहीं विशेष कर 
भारत जैसे तशाल देश में जर्तँ जनसख्या णुकन लम्बे चौटे चोज में फैली 
हुई दे। देशवासियों को रेजगार देसे फे निए उद्योगा का वियेन्ट्रीफरण एक 
अनियार्य आयश्य्ता हो गई दे और अब हमे देश का श्रौद्योगिक-निर्माग 
इस भांति फरना दे कि भारत के सभी ज्लेत्रों में छोटेबड़े उद्योग पये रथारित 
हो और दस्त प्रफ़ार सम्पूर्ण देश की बेकारी की समस्या भी सुलक जाय ॥, 
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सामाजिक आर्थिक तथा राज्नैतिस सभी दृश्कोणों से आन जिफेद्धीसरण 
की श्र पश्यक्ता है । उन चोना में जहाँ उद्योगों का वेन्द्रार्रण हथा है. देश 
की श्रधिराश अनस स्या रोजगार की नीयत से एकान्त हो गई है और किसी 
किमी स्थान पर तो इतनी अ्धिस्ता हो गई है ॥क इन स्थाना पर स्माम्थ्य तथा 
आध्यात्मिक और ने।तक ब्रद्धि में अधिक बाधा ६ई और रोगाद व भपवर 
दुष्पाग्णाम हुए है। इस हानि भय का दूर करने ये लए पयउन्‍्द्रीयरण हो एफ 
सच्चा उपाय हो सकता है। जापान वी श्रौद्यागक उद्नात वा रहस्य पवेन्‍्द्रो 
करगा है। ग्राथिक दृश्फिणिस भी उद्योगों वा कन्द्र|म्स्ण उपयुक्त नहीं। 
इस प्रसार देश के उछु स्थान तो उपतिशाल हा जाते है तथा अन्य अधिबदाश 
भाग, जहाँ उद्याग नरी हात, ग्राथिर दृष्टि से शिहिड जात हैं. जिसने पारणाम 
स्वरूप आर्थिक व्िपमता तथा देशयासियां के जीगएनन्‍तर मे भारी अ्रस्तर हो 
जाता है । उच् म्थान तो उद्यागश हर हो जाते है छर देश का झधिक भाग 
कृषि य' अन्य प्रपर्याप्त सावना पर ही श्रम्लाग्वत रह जाता है। उछ भाग 
घन! माना त्था श्प साधारश बहलागे ७ गता है सपा दुष्परिणाम पूँं जीबाद 
हमारे सामने है। शथ्ाज रा राजनीतिक परिस्थिति विरचद्राउस्ख ये पत्त में 
है है। वतमान युग रुप तथा युद्ध था युम है । आधुनिक चुद मं ग्राश से 
जड़पर विध्यस्पारी बम्ब गराना एवं साधारण बात हा २ई है। ऐसी अयस्था 
में यदि देश मी सभी उद्याग शाक्त एफ ही स्थान पर यो द्वत हुई तो किसी भेो 
समय युद कान मं याठे ही बम्य गिगकर शतु, देश की ससृण शक्ति को नए 
कर सम गा और फिर दश यो श्रपन शाक्त स्पेरर शत्रु वे आसर हा रहना 
पड्रेगग। इसता एस मान उपाय ददवेन्द्रीएरण है। यह बात समार वो गत" 
महायुद ये ब्नुभय से प्रत्यक्ष ६ । इधर अतिरिक्त शान्ति काल से भी चेन्द्री- 
कग्ण यानातक हत मे नही । श्राशूययं शोगा मि देश के डन प्रातो म, जहाँ 
उद्योगा बी ग्रधित भरमार दे तथा उन शान्तो में जहाँ या ता कोइ कारखाने 
नही हैं या जहाँ हैं मा ता उतने नही है. पारस्पा*क 4मनम्य पे निद्ध दृप्टिगें चर 
हुए हैं जो वेख्रीयरश का याजना से और द्ाघक बट सतते हैं। हस लए देश 
की आ्रार्थिस बपमता को सन्दुजित करने पे लिए उद्योगों का विकेन्धाउरण ही 
एक रामबाण औषधि हे । 5 
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सब भारत के औदयोगिक निर्माण में सबसे श्रथ्क्त झहत्वप्र्ण प्रश्न यह दै 
कि बढ़ें-बड़े वर्तमान डकोंगो का तथा नए बनमें बाले विशाल डयोगो का 
अधिपति कौन ह--सरकार या ज्मता ? श्रब तक मारत की सरकार पदेशी- 
सवार थी श्र विशाल ड्योग जनता की पूरी से सटे थे + दोनो ही में शज्ञात 
रूप से रथप्र था। परन्तु अब भारत का शासन भारतयाएसिया के हा हाथ में है 
इस प्रश्न का मुल्य श्रव श्रौर भी श्रधिक बढ ज्ञाता हैं। इस विपय में कई मत 
है । दुछ लोगों का बयन है क देश के उयोग-धर्धो का स्वामित्व, श्रधिक्वार 
तथा निय्रण मरकार के ही शा से होना चाहए क्योकिददस प्रकार भारा-भारी 
लाम जो कुछ इने-गिने पूजीपतियों का ऊँबा में चले ज्ञाने है सरकार को 
जनता का सेवा के निए प्राप्त हो सेंगे और सरकार को दन डद्यगा को चनाने 
के लिए पूंजी भी श्रधिक मात्रा में थोढ़। स्याज्-दर पर मल सकेगा । इसके 
श्रतिरिक्त यह भी कड्ठा गया है कि उद्योगों फे सरकार के हाथ में होने से 
अमजीवी श्रधिक से श्रधिक कार्य करेंगे क्योकि थे मम लेसे कि श्रब प्रजापति 
इसके स्वामी नहीं चरन्‌ साकार के रूप मे कप्पर्ण जनता ही। इमती मानिरझ है 
और इस प्रफार ठापादम कोय में अधिक य्रृद्ध हैगी। दूसरी |यनाग्थाग है 
कि सयुक्त श्रमेरिया कं: मौति ज्नता ही उद्योगों वी श्रधिष्रात 3हे छोर समकार 
का उसे पर थोड़ा महुन नियन्त्रण रस जय सफता है। हमारे विचार में देश मी 
ख्राशिक विपभला थो ।मटामे के लिए दे।नो है विचार-घागएँ समयानुकून नहीं 
रहेंगी | कॉग्रेस ने १६३१ में ही घोषित किया था कवि सरकार के अविफार में 
आधार्य-उदयोंग ( २८ए-7त008४७८$ ) ( यत्र बनाने के कारराने; रस्पयन- 
चदार्य-निर्माणियाँ; जहाज, मोटर, इश्नि, श्ञादि बनाने के कारखाने; शक्ति 
डत्पन्न करने के कारपाने, रनिन तेल, लक्ड्ढी, कोयला आदि) रेल साय, 
जछमारे, समुद्रमार्ग तथा श्रायागमन के साधन होने आारिएं शोर उनडा 
मियन्‍्त्रण मी सरकार के हाथ में ही हो। अ्रतिच-राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों 
( 780 |एतेएशयं८५.. का राष्ट्रीयकरण्य किया जा सकता द क्योकि इनका 
जनता के नियपण में रहना राष्ट्र के हित मे नहीं। हमारे विचार में टेसे 
उचयोगो को, जिनमें ल्प॒प की श्रपेद्धा कर (४5५) का अधिक मदय हो, सरतार 
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यो अपने अधिव्मर म॒ ले लेना चाहिए क्याज़ि इससे, निय-ञ्ण है मे के अतारत्त , 
सरवार वी आय मे कमी नही हो रुक्‍ती । ऐसा सुझाए राष्ट्रीय-योज्ना सामति 
ने भी देश के सामने उपास्थत क्या था। ( राष्ट्रीय योजना सामतिनरपोर्ट 
पृ से, रे८ । परन्त रुभी प्रगार के उयोगा का राष्रसरण आज उपयुक्त नही | 
डा० जान सथाई न रेल कराया मे ग्रद्ध बरने के पक्ष मे भाषण देत हुए एक 
बार थह चतावनी दा थी कि देशको ।मन्न रिन्न प्रकार का झनका पाटनाइ्या को 
सुरभाये बिना राष्ट्र यकरण पे उस्तन पुरोगम पर ग्रभा व इ कदम नह उठाना 
चाहिए। भारत सरपार तभी रुपल उद्योगपात नहा बन रुपती। डा> मधाई 
में अपना अगला घोषणाओ मे इस बात पर जार ढठया था | भारत के औद्यों 
गिर निर्माण में ग्रभी जमता वा ही न्यक्तिगत हाथ हाना दश के हित में हो 
सकता है परन्तु इन रूभो पर थाडी बहत दग्प रस सरसार वी अवश्य होनी 
चाहिए | जम लाभ हे उद्योग जैसे उद्युत-पितरण, जलावतरर, आपागमन 
आदि सरसार वे अधिकार मे हेन चाहए, चाहे वह केन्द्रीय मरसार छो, चॉहे 
प्रान्वीय सरशर हो अथय स्थानीय। आ्ाघाय उद्योग ( 2५० वंग्रवंपडापाल8 ) 
तथा रक्षा उ गो का सयथा रार्प यक्रण होना ही झनियाय॑ है। इसक अ्रतिरक्त 
श्रन्य उद्योगों को थाड़ी थोडो सहायता देवर जनता यो उनया व्यक्तिगत्त-स्थामी 
बनाया जा सकता है। इनमे भो जिन उद्यागों यो सरकार उुछ पित्त रूपा दे 
उन पर बह श्रपना उछ निय+ण रक्से ।जससे ज्ञात हाता रहे कि सरकार वी 
नाति वा सर्यथा पालन ज़्य। जा रहा है यानहीं। इस प्रकार 'सरफार' तथा 
“जनता! दोना के द्वारा नियंत्रित ग्रोर सचालित डदद्योग-धघो की सॉम्मलित 
योजना भारत पी व्यावहारिस ग्रौद्योगक योजना होनी चाहए। सरतार या 
जनता दोनों में से कोइ भी अफेले ही इस योजना को सफल बनाने क योग्य 
नहीं | सम्मिलित समाज अर्थात्‌ सरकार और जनता हा एक एसा झाधार है 
जिसके द्वारा सभी भारतयासा देश को क्गाचा, भूस, अयान, रोम तथा ग्रस्मात 
के दुर्दान्त चगुत्त से उभारने ज पुस्यकाय्य मे सहायक हो सफक़्त हैं। डाक्टर 
लोफ्य/्फ, , ने इसे 'मेनेजेरियल इकनामी' ये नाम से पुराया हू 

ऊँसा हरि पहिले उल्लेस स्या गया है, भारत के औद्योगिक निर्माण के 
लिए, उच्च मान का देश में कोई ग्रभाव नहीं । भारत ने तो देशों तारसानों 
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ओदोगिक निर्माण में तीसरी समस्या भ्रम पर्म की है। ओऔद्य गिक उन्नति 
के लिए उशल ( 5].॥66 ) श्रम परी जितनी आश्श्यक्तता दे उतनी श्रदुशल 
( एकष्या।९0 ) श्रमिक की नही | इस समस्या रो हल करने के।लए 
भ्रमिज्ा की उचित शिक्षा जा प्रवन्ध हाना चाहिये और यह भा देसना चाहिए 
कि इस प्रसार शशाक्षत श्रमिफा का उचित झृति पर कार्य भी मल जाता है था 
नहीं। परन्तु निफट भावष्य में उशल श्रम वैसे प्राप्त हा ९ दस प्राराभक ट्रयस्था 
में कुशल श्रमिक बाह्य देशास लाकर उद्याग ननर्माण मे लगाए जा सपत हैं। 
अ्रमिया का इतनी अधिक भृति देनी होगी।क वे अपना काय उ शलरा का जायित 
रसफर उसम बद्धि कर सरे। जैसा कर पहले सुझाया गया ई उछ उद्योग 
जमता 3 ग्राघयार त्था नयन्ण म भा रहने ग्रानवाय हैं । ऐसा अ्रस्था में 
उत्पादन पी बुद्धि के कलए उद्यागपातया तथा श्रम वग + संप्र्पों का राम्ना 
हांगा | उद्यागपातया का श्रम म्लात डाचत मानार्मे देनी हागा। सरकार यो 
इस पर पर्याप्त नियनण रसना हांगा। 

जहा गया है कि भारत में पूँजी सऊुचित है। देश में पुजी का अमाय 
तो है ही परन्तु जो उुछ पी विद्यमान है वह भी देश जे उद्योगे वे लिए 
नहीं प्राप्प हाती। इस पूजी के प्राप्त न हानें का कारण प्रेंजी प्राप्त वरने की 
मुब्ययस्था वा श्रभाव तथा ऐसी पुजी रे र्पामियों वी मन छू त ह। है | दूसरी 
बात यह तो है हा कि पूजा प्राप्त काज़े उद्योगों में लगाने ते साधन भी देश 
में उपलब्ध नह। इसके ।लए सरकार वा मद्रा-मण्डियों का पिरास ररना होगा, 
अधिपयोपण प्रणाली को भी विस्तृत करना होगा तथा पूंजी वाल ध्याकतया फे 
हृदय में उद्यागा क प्रति प्िश्वास जमाकर पूजा प्रात कच्न। होगी । यह बात तो 
हमार देश वी एुछी की हुई । निर्माण को प्राराम्भक अयत्था में बदेशों पुजी 
लेने में क|ई दोप नहीं | उुछु लाग विदेशों पुजी भारत म लगाने वे |वचार से 
सहमत नही । परन्तु लगभग सभी राजनातिश, समी अर्थ शान्ता वर्देशों पूँजी 
को बुछु नयनण के साथ भारत क उद्यागा म लगाने फे पत्त में हैं। समाज 
बादी नता श्री जयप्रताश नारायण ने भी ग्रौद्यागिफ उत्पावन का झाड्ध वे विपय 
में भाषण देत हुए कहा था कि नए नए य्याग स्थापत करने तथा पृर्॑स्थित 
विशाल उद्यागा के पिस्तार के [लए आयश्यर विदेशा प्‌जी ल लेनी चाहिए] 
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विदेशी पूँजी का नियंत्रण सिनल्ल-मिन्त प्रवार से है| रूवता है। उस्रो 
राष्ट्र मध्त्य के उद्योगों में तथा रेच्या सम्बन्धी उद्योगों में नरी लगाना चाहिए 
जिकूसे उन पर प्रिसी भी प्रकाश से विदेशियों या श्राधिपन्य ही जाय | ऐस 
उद्योगो गे जिनयी नर्माण बला भारतवा स्यों को ज्ञान नहों और न नयद 
भावष्य में शात होने थी सम्भावना हे यदेशी प्रेजी, सार्भ दारे थे स्तथ 
स्वामस्थ अधिकार यो देवर मा ल्माई जा स्थता है। यह विदेशीपजी 
विदेशों से सरकार या जनता द्वाएत चर लेयर है| लगानी नए जरूसे 
रिदेशी पूँजर्षातयों का ऋष्ष्त्य सम रह सके । विच्शी प्‌ डी को दिया सरकार 
मी छाशा ये देश पे बसी उयोग घधो में नही लगाना चाध्ण । 

सर भारत या श्री्रागिक निर्माण केवल विशाल उद्यागा के स्थापित करने 
से ही सर्वाद्ष पूर्ण नहीं यहा जा स्पता । जब तक श्शिल उद्योगों फे साथ- 
साथ ग्राग्य या उद्ी-छधोंवा निर्माण सक्या जाय हुये कक बेजारी मग्री 
समन्या शत प्रतिशत हल नहीं। है| सवती | ग्रामा में छोटे छोटे कुट र-पे असे, 
सपड्ठा घनेसा, यू खालसा, लकड़ी और चमस्टे या काम, बर्तन बसाना, य्रामज 
सथा बीड़ी बनाना, रेल घानी, टोकरी बनाना झाद श्रादि याद कथा पत्र है जाएँ 
से कृपयोी के इनसे क्ृ।पकर्य से बच हुए समय मे बुटद्ीर घधों द्वाश श्रपनी 
आावश्यवताओा की पृति बरने का ग्रवसर धगलेग । सब सारत में इस याजना 
को सपल बनाने के लिए कुछ शर्विधाएं हारी । इन धधों के लिए श्रानमिंत 
द्रव्य, राज्य, बस्तुतितिय १ सावधाएं देगा यथा इसको उशाच उद्योगों वी 
प्रतियोगता से भी सग्फार वो रद्धा करनी होगी। 

भारत था उत्पान बिना श्रौद्ोगीकरण और बह ओोशंप्ररिण पिसा 
जही है। सफ्ता। गेश्याशा ई कि नयभारत या राष्ट्रीय-सरकार दस गोजना 
पर विचार पर देश ये थी योग्यक निर्माण भे आाधफ उल्तम्ब थे फरग) ) 





) 


१६--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का घरश्न 


आपानक कान म सभा दशा में ओवदागिस एतात हा रही है। जन- 
सावारगा ने तायन-स्तर से परियतन है रे हैं। प्रति व्यक्त बापित आय 
परयाप्व मजा म बटाने क प्रसन किए जा रेे हैं | मतदूरा नथा रूप्मान्य जनता 
की देनक आदश्यक्ताआ को परयाप्त प्रति जरा आर श्प ध्यान दिया जा 
रहा है। पाश्चात्य देशा मं हर एक व्यक्ति उ चए भूस्स, बीसारा, बजा 
इत्यादि कठिनादया से बचाने उ प्र प्रचतन किए जा रत हैं | यह सब उछ 
उल्लादन बड्राद्ध फ द्वारा हां सम्भरय हां सफन्‍ग है ऑर उत्यादन उद्धि 7 निए 
उपादन न साधना मा ठाक्ष प्रसारस संगठन होना य्रायश्यतीय है, तथा 
पाश्वात्य देशा म एसा हा भी रहा है। उपादन-शाय में दो प्रसार स प्रगति 
है सरता हैं| एस त्ता यह $ प्रयर व्याक्त ता अयना उल्नादन कार्य, चैसे पर 
चाट, पस है चलाने वी पृष स्पतेजता ये दी चाय । सरवार की यआर से उस 
कार्य म कोइ हलचेत न हा। इसका व्यक्रयाद या स्वेच्छाराद कहते हैं। 
दूसरा मांग पह है कि उपादन के साधना का स्वामिर सरझर + हाथा में हो 
तथा पह्चे उप्रादन क्ैयाआ का निप्ररण उरे। आराउनिक झोयागित शान्ति 
के आरम्म में ग्रथशास्तो पहिल मार्ग क पत्त में थ। उसी नीति का बहुत समप 
तक प्रयाग किया गया। इसका परिणाम यह नउला कि स्सार में पूँ छोगाद 
बन गया तथा मनदूर तथा प्रैजानतिया से संघर्ष हान लग। इयलेशट स्था 
अन्य पश्चिमा देशों त आर्थिक इतिहास क्॒ अध्ययन से ज्ञात हाता है कि 
ध्यक्तियाइ नी नीन ले समात्र ता ज्ञति अयश्य पहुँची । पलत ऐस बानूल 
बने तिनमे उत्मादन तथा पिवरश सम्बन्धों कार्यों ससरयार को पर्योत 
अविकार मिलने लगे | 

प्रश्न यह है कि देश की प्रजित बायनश जे साथ मसरवार या क्या 
सम्पन्ध हा ? इस सम्बन्ध मे राष्ट्रयररण थे यई रूप हात हैं लिममे से मुख्य 
तान हैं। एक तो यह कि सरमार हा योग धयों का प्रयन्ध तथ। सचाचन उरे 


ख्चोगो के राष्ट्रीयक र्ण्य का प्रश्न 


श्ब्य उद्योगों के राष्ट्रीयररण का प्रश्न 


तथा पिनग्ख प्रणाली सुब्यया्यत हो +॥ यह तो निशचत ही है कि उत्पादन में 
बढोत्तरी द प घरेलू घधों तथा बडे पैमाने के ।वशाल उद्योगा द्वारा ही हो 
सकती है। टन सभी साधनों यो उनच्चत करना आरएश्यक है । पर ने देखना 
यह है ये धधा का राधभीयकरर हो अथरा इमकी व्यक्स्या का भार तथा 
उत्तरदा पता ध्यक्तियो त्या चम्पनिया पर ही छोड दिया जाय । उचागा के 
राष्ट्रीयय ग्णा के ।|वपय में हमारे देश में दो रचारघाराए हे चला हैं। उचछ 
लोगों गा बहना है जि देश में उद्यागो का शीघ्र ही राष्ट्रीक रण हाना चाहिए 
ज़स्से प्र दीराद का श्रन्त हो और पर रूघव वी समस्या रूमाम हा याया 
देरुग मत है कि हमारी सरकार अभी उद्याग का प्रबन्ध एये रुचाननन वरने पे 
योग्य नही हुई है टसलिए इनका प्रवन्ध व्याक्त ऊे ग्रधिकार मं ही रहना 
ब्वा हए। स्यक्तियादा उचारधारा के पक्त दालो ने उुछ ऐसे तक दिए है जो 
राधरयक रगा का गरराघ य रत हैं । उनया कहना है कि-- 

(१) भल्दे उद्येग घधे में किसी न किसी प्रकार का थोडा बहुत हानि 
भय रहता है | सरफार को उद्योगों या राष्ट्रयरररा करते इस हानम-्भ्यकों 
अपने [सर मोल लेना न ठोस दे और न वाटनीय ही । 

(२) उद्योग धधो को चलाने के लिए उछ व्यक्तिगत बोग्चता और 
साहस पी आपश्यक्ता होती है। सरकारो क्‍मंचारियो में यट योग्यता और 
साहम नहीं हाता और न उनमें इनता उछ अज॒भर ही शोता है ) अत सरकार 
उद्योगे सर ठाक-ठीक सचाज्नन नहीं कर सरवी। 

(३) सरपार उद्योग चलाने के लिए आपश्यक मात्रा मे पूंजी इक्‍्ट्टो 
नहीं कर सरती 

(४) सरकार वो उद्योगों में काम करने +े लिए उुशल् मिस्नियों तथा 
इजीनियरों पी जो आपश्यक्ता होगी उसे वह उतनी सग्लता से पृण नहीं कर 
सनवी [जननी सरलता से व्यक्तिशत उद्योगपति बर लते हैं। ऐेसी अ्ग्स्था सें 
यह भपर होता है कि राष्ट्रीयररण से उद्योगों करी उत्तादन शक्ति बढने वो जगह 
डल्टो गिरने लगेगी ज्ञिससे समाज और देश को और भी अधिक हानि होने वी 
सम्मायना है । 


ब्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न र्ब्ध 


परन्तु इम कारणो से ही राष्ट्रीयवरण ये प्रश्न की शलो नहीं जा सकता । 
प्रो० फे० टी० शाह ने उद्योगों के राष्ट्रीयकश्ण फे पद मे निग्न गये ।दढए हू. 

(१) उथ्योगों का स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार के श्रधिकार मदान से 
उद्योगों में संगठन शग्राण्गा तथा बचत भी होगी । 

(२) गष्ट्रीयकूत उद्योगों में जो लाभ हामायद्द जनता थे हित में व्यय 
किया जा सफेगा। इससे सरकार के दाथ मजबूृत्त होंगे श्र [कर उसे जमता 
बर मागी-मार्स टैइस लगारर श्रपनी आय बढाने की ग्रावश्ययता नही रखरी। 

(३) राष्ट्रीयकूत ठचोगो या पयेथ जनता वी रूवापग्सा होगा से झि जनता 
का शीपरा बरके भारी-भारी लाभ कमाना | इससे देश ये श्रारिय उ्ेया हे 
हृदता श्राण्गी सथा जन साधारण की उन्नति होगी । तब पक्रदाद और बर्ग- 
संधर्ध थे दोप नहीं सटरेंगे । 

(४) राष्ट्रीयण उद्योगों में श्रमियोंत्ों श्रपनी-जपनी दाचि के श्रमुसार 
प्रा पर! रोजगार मिल सरगा। श्रसिरों को शिक्षा खथा उनझे बहयाण का 
सम!नय प्रयाव होगा छोर कम शोषण वी समस्याएं ने रह मे । 

/५) उद्योग को ग्रद यर्ग्ण होम से देश भर मे स्थान-म्शान पर उद्योग 
स्थापित 8 पो | सग्बार यो ब्यानयो थी भात विद प प्रदेश मे #त गे गहगा ) 
इससे उहो0) यो विजेश्द्रीशयण सयलत हीं हां जायमा तथा देश ये २ ०क भाग 
में लोगो को गेजगार वी सूगधाएं है| जाएंधा 4 

दसी प्यार उदय पे रष्ट्रॉयफरण के यद्धा श्रीर विदा में यु्तयाँ दी 
जाये है. परतत डाचत बाय तो यह 8 गिये समझो बाने परित्थित ये शनुरझार 
मदालतगा कहती है ) दाम मामला मे देशा, वाल शोर परि॥म्खिन पे खनसार 
परियशन हवा बरते हैं शरीर ह ने भी चाहिए । प्रारम्भ मे रूस ने रा्कय कप 
प्रणानी) मे गरपया ब्यॉनिगत झृध प्रगाता शी ग्वर्री थी पर-तु समखनवत उनमे 
उ्िते परयनस होते होते श्राजव ले यह सामू दाग झूष प्रणाला हों गई ई। 

हमारी सतमाने श्थिति मे राष्ट्रीयर्ण या देच मीणा ही हैं। उुचछ् दाग 
भन्ये तो ऐसे हैं हिसवा राष्ट्रीयकरए। होना बहुत श्राररशपर: 4 । रच, सरझ 














3 3 शाधर थी िफदाए ज रन २ 7. 5893 कह सिखा रे एी2 
वरडण३ फशाएए़ ठ0 जाएँ, व947« 


१५० उद्योगों के राष्ट्रीयकरणा वा अश्न 


सथा ग्रय मनु ब्य यातायात एफ साधना का ता राष्ट्रायररण हाना हा न्ाहिए पं 
बहुत से आधार यूत धवे ऐस हैं [वनसा ठीर टाऊ प्रबाघ पर सच्यचन सा 
कार श्य्छी तरह स +र सकता है। भारा रसायानय पदाथ तथा मशौन वनान वे 
वारसाना कल "नल बनान ये जारखाना जा भा राष्यययरणा करना याव 
श्यक है क्याक टनर लए. पयाप्त माता में पूझी वा प्रव घ करना नथा देश 
ह्ति फ्लए उनया सचालन करन मा प्ररन्ध सरकार अच्छी तरह उर सझना 
है। एस उद्यागा को, जन में उयभ गये यम्तए बनता है, व्याज्तयाद झ ग्राधार 
पर हा छाड दना उचत हे, परन्तु सरकार जा इन पर नयजण ग्रपश्य होना 
जाहए। छाट पान +क चागा तथा फटठीर व था या सरयार के श्रापतार मं 
देने का काई आपश्यस्ता नहा है फर भा इनक सचालन मान साधना मं 
आपश्यरता होता है उनके रूम्य धे में सरयार का सहायता अपरशाय रनों 
नाहिए। उद्यागा का राष्टायसरण हा था सहीं सरसार का यह ग्यश्य दसना 
चआाहए र देश के सभी भागा मे औरद्यागक उपति हा रही है या मध्त । उद्याय 
सम्ब था नइ नइ रा ज उसने से, मात बय्गाने में तथा इस सम्बंध मे व्याक्त 
गत सचालया +। ग्रापश्यक चानयास दन वा काम सरकार का करना चाहिए) 
प्रामर प्रा ता व। आवश्यस्ताओशों के प्नुसार धवा का स्थानोयररण सरयार 
का उत्तरदायत्व दे । 

हमार उद्यागा से राष्टीययरेण के परियादग्रस्त पिषय यो सरकार कौ ग्रौद्यो 
बर नीति ने अगले दस पपा तक लगभग समाप्त ही उर दिया है । सरजार 
का मत है कि दश के याधिक उत्पान व लिए राष्ट्राय सम्पत्ति म चृद्धि फरने 
की श्राउश्यक्ता है और दस उद्देश्य छ लिए सब सम्मभय झाधनों से देश मे 
उत्पादन वढाना चाहिए। सग्रार यह भी समभती है कि यांदे उपादन बढाना 
है तो देश के बतंमान औद्योगिक क्लेयर को नहा बघूना चाहिए | सरकारी नोति 
वी घोपणा करते हुए पडित नहृरू ने एफ बार कहा था कि “इस विपय मे 
(उद्यागों व राष्ट्रीयर रण ) काई भी कदम उठाते समय यट देसने की झाररप 
सता है लि देश मे दरगपत आशिक उलबर को राई हानि ये पहुँचे ॥ दशा और 
ससार वा रतंमान परिस्थितिया के देखते हुए वर्तमान क्लेपर वा बिल्कुल भंग 
कर देने से श्रार्थिक तिजरस वो गहरो चोट लगने की ग्राशका हा सकती है| 


उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न १५३ 


इसलिए या श्रायश्यफ है कि इस क्लेयर को शनेः शर्स, बदला जाया! हमात 
सरबवार के पास उद्योगों के स्वामित्व ओऔर संच'लन का उक्तादायन्य 
शक्ति णरभी नही है। स्वगीस सरदार पटेल से इस विपय से एक बार कहा याकि 
सरकार में उद्योगो हो चलाने वी न योग्यता दे झीर न शक्ति ) खत दन्‍ह 
व्यक्ति ग्त प्रबन्ध में ही छ रना होगा | गस्‍्ट्रीयक ग्सा के ।यपय में खशफ्चस आधिऊ 
प्रोग्राम कई टी का गया ४ कि देश-रक्षा लथा >्वता के | चए झायरशु्यक उक्त 
अगाने वाले उद्योग-फपे ठथा श्राशार-भूव उद्योग स्खार के श्राधीन होने 
नाहिएँ। थी उपोग सरासस्त देश मे दित॑ से आावश्यव ६ थ भी सररार के चावीन 
कर दिए जयए । ससबार ने अपनी श्रीयोगिक नीति सेस्परद कर दिया है कि 
पुराने उद्योेगा का दस सात सा सम रूगय में गष्ट्रीयफ्ण पर्ल यायाई प्डस 
नहीं है | परन्तु हमार। गाय में इस प्रकार राष्ट्रीयसरर को समय नाश्चल चर्ना 
टीफ नही £ बथ्ाफ उ्प'गर्यात दस बाल से भय र्शाकर उनमे व्यपसी परी 
लगाना बन्द यर ४ंगे । यदि दस यों में हमारी श्रोर्थिझ स्ययम्धा रूगाठत 
की जाय हीर सरकार इस भार हो झेमालने फे योग्य चस से तो गाप्ट्रीययरेगा 
सफल शी सकता ४। यदि जल्दबाय। में प्पायर '्यभी श्रसी ठणोगों दा गष्ट्रीस- 
करण किया गया, उैसा कि कुछ लोग कह रद है, तो उत्पादन स्ययस्था विल्यूल 
भंग हो जायगी और समूचा श्रार्थिक कलेबर लि्लभन्न है। जायगा । राष्ट्रीयप रग्प 
सगने मे प्ले इस बात वी श्रावश्सकता है कि ग्रोजना बनाई जाय झिकस 
प्रकार गष्ट्रीयय रण हितयर ४ गा ? कौनसे उच्योगो का पहिले गप्ट्रीयय्रर होना 
आादिएए है फ्िस प्यार उपोगो को व्यक्तिगत स्गागियों से प्राप्त क्या जाय २ 
उनरो बदले में क्या दिया ज्यय रे तथा छिर उद्योगों का प्रसन्ध राथा स॑यालन 
बसे विया जाय? इन सब बातों को निश्चित बरने के बाद ही राष्ट्रीयस्ररा फे 
अवेपय में सोचना चाहिए । 








१७--आश्यागिक-चेत्र में केन्द्रीय सरकार 


दृश का पतमान स्थिति में उद्यागा क राष्ट्रयररण का पाजना का व्याय- 
हारिक से जानकर उन्दीय सरकार अपने ननयन्‍्जण और स्थासत्य से नए नए 
उद्योग स्थापत ररने लगी है। सरपार ने अपनी पूजी लगाउर कारसाने खोले 
हैं, विदेशी उद्य गप त्यो के सामे म भी सोल हैं तथा उछ ऐस मारखसने 
भी स्वावित [क्ए हैं [जनम सरकार तथ्य जनता दाना का साभा है | यहाँ हर 
ओद्योगए क्षेत्र मु उन्द्राय सरकार 7 सुख्य मुख्य न्याय या अव्यपन उरेंगे। 


€ रेल के ब्खनों का कारखाना 

रेल ते इतना मे देश या श्वमानभर बनानेर उद्देश्य से सरकार ने प्रासन- 
साल से फाइ २३ माल का दुरा पर पाश्यम बगावे मं चतरझ्ञन नाम स्थान 
पर रेल क इसन बनान झा एक पिशान कारखाना स्थापत किया है । इस 
कारखान का राम *६४८ मे य्रारम्भ गिया था ग्रौर लगभग समाम्र ह चुका 
है। दस पारपाने से दुघ मितारर १४६३ रे ड़ रुपये व्यय ह न या अनुमान 
है परन्तु अभी तक १२ ३० कराड़ रुपये व्यय शा चुर्र हैं। १६५६ तन इसमें 
२० इनन तथा ४० याध्य टरशस्याँ प्रतिर्ष बनने चगेगी । इतना काम करन मे 
कोइ २०,००० 7न इत्ताते को आरशरस्ता हुआ करेंगी जिस दश सह निराले 
हुए, लोटे स पूरा परत या प्रबन्ध क्थिजा रहा हैं। १६४० ओ,रर धशम 
आपश्यक मान न मिलने के पारण इस फारसान का काम श्राशानुदल उतति 
नहीं फर समा है परन्तु पित 9 आप हऊ ३० साचगाड़ा के रेगवे इसने बनाए 
जा चुके ह नो व पर जाय दे रे! हैं। अवमान है कि इस उप इसम रे८ इतस 
तथा श्रगल पप्र ५२ इनन बनार जा सर्चेंग | यह कारखाना एगशा मभग में 
अपनी साना या पदुभुत कारयाना बन जायगा | इसमें १३००० ऋषश्य राक्ति 
के १ स्८६ माटर इजन लगाए गए हैं| छात्तल इस वारसाने से <प३० से 
आदधफक ब्यीक फ्ाम अरत है 'प५ कु अल्य फत्यताप १६४७० के आभराप धर्यन्स, 
दसम सम करन लगेंगे। क्रमिका का यत्र सम्बन्धा शिक्षा देने ये लए यहाँ 
एक यात्रिस्-खून भी पाता गया हे ' सरकार ने डस काग्खान में काम परने 
बाले लाया वे वल्याण की सभी आररवक सुखिवाएँ दे रक्‍सयी हैं। 


ओद्योगिक-्षेत्र में केन्द्रीय सरकार श्श्३्‌ 


२. फकल-पुरज्नां का कारतपाना 


कल्न-पुर्जे ऐेमी आ्राधार भूत वस्तुएँ हैं जिन पर फिसी देश का ओद्योगिर 
विकशस निर्भर होता है । युद्ध रे पाहले दमारे देश से कल पुझे बनाने का कोई 
संगठित उद्योग नहीं था | उस समय लगभग १०० प्रकार के कल पृश्ने देश में 
बनते ये । पर-तु यद्धशाल में इन श्वावश्यक्षता बदी और ६००० प्रवार के 
ल्ल-पुऊ् प्रति बे हमारे उद्योगों मे बनाए जाने लगे। १६४७ से देश भर में २४ 
श्रच्छी तथा १०० निम्न कोटि को ऐसो फ्रम॑ थी जे कल-पुजे बनाया करती थी $ 
देश के विभानन से इस उद्योग को काफी चोट लगी श्रौर क्ल-पुर्जो के कारपाने 
तेथा उनसे क्राम करनेवाले श्रमिकों की सरतया कम हो गई। विसाजन के 
प्रश्नात्‌ हमारे देश मे १६ उत्तम कोटि की तथा ५० निभ्न कोड की प्रभ्म थी 
जो कल पुक्कें बनाती थी। इनमें लगभग ४० लग रुपये के कल-पुर्े प्रति वर्ष 
बनाए जाते थे । शराजकल हमार। बुल श्रावश्यकताओं का ३ प्रॉतशत भाग भी 
दमारे देश से बने हुए क्ल-पुर्जों स पूरा नी हो पाता। इस समय हमारे 
कार्पानों को १० करोड रूपये के मूल्य के क्ल-पुर्जों की प्रति बंप श्रामश्यक्ता 
होती है जो हमे विदेशों से श्रायात करने पहले है। समकार ने कल-पूर्जों में 
देश को स्वावलभ्बों बनाने के दृष्टिसौण से बंगलोर के पास जालाहानी 
नामक स्थान पर कल-पुर्जी को एक कारताना रथारित बिये है। सैयर राज्य 
मे इस कारखाने को बनाने के व्िए भ्रमि दे दी है थ्ीर कारपाने का आध- 
काश काम पूरा भो हो चुका दे । केन्द्रीय सरकार ने श्रप्रेन १६४६ में स्विटक्तर- 
सैरद की एक कम्पनी के साथ समभौता करते वहाँ से मशीन, उुशल कार्एगर, 
विशेषज्ञ नथा इजमियर बुलाने को निश्चय झिया है॥ १६५४-४६ तक यह 
कारग्राना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा जब इसमें कोई ४ फरोड़ दरवे 
के मूल्य के कन-पुर्जे बनने लगेंगे । 
३. टेलीफोन बनाने का फारसाना 
अप तक हम टेलीफ़ोन तथा उसके निए आवश्यक तल पुजें विदेशों से 
आयात करते से परन्तु अ्रय इनका आयात चन्द करमे के उद्देश्य से बंगनोर 
में टेलीफोन बनाने का एक कार्ामा सोला गया है । डॉयच तथा कश्डेन्सर 
मकू ०-४ 





श्श्छ आौद्योगिस-श्षेय में केन्द्रीय सरकार 


को छोड प्रन्य सभी वस्तुएं दस फारसाने में बनाई जाया करेंगां। इस समय 
इस फारयाने में २३००० टेलासान प्रति वर्ष बनाए जात हैं परन्तु आशा है 
कि जब यह पर्साना अपनी प्रण शक्ति से काम करने लगैगा ता इसने 
७०,००० टेनीकोन प्रति बप बनने लगगे। आजय्ल फ्चा माल प्याज 
मात्रा में न मिलन पे क्रारण उत्पादन सोमित है । यह साग्खाना दास्डबन 
शेनीशान इन्डस्टा लि० पे नियत्रण में ताला गया ह। यह कम्पनी २३२ 
कराइ रुय्ये फी अधिहत पृ जी स २ फरवरी १६४० का बनाई गई था। दसया 
पूजी में ६२५८ भाग भारत सरसार तथा मर राज्य का है तथा शप प्रूजी 
इज्नलैंणड की एक फम्पना ने लगाई है। इसत नचालन ओर प्रबन्ध रे चिए 
आउठ संचाचका का एस बाड़ है निसम सात भारत मरझार द्वारा निगाचत हैं । 
१६५१ फ अन्‍्ते तक इस कारसाने मे ४०,००० टलापान तैयार कण गए थ 
ओऔर खूब यटाँ लगभग २००० टेलोफक्ोन प्रात मास तैयार होने हैं | अब 
रेनीपोन के बहुत से कल पुत्र इस कारराने में बनाए जाने लगे है । 

रेलीफान के लिए हमें एफ प्रकार तु तार क। आरश्यक्ता होती है जा 
झब तक पिदेशों मे मगावा जाता था। इस आयात को बन्द करने के लिए 
सरकार ने देश में हो एफ झारखाना सोन दिप्रा हे। इसके लिए ३० नगम्बर 
१६४६ का सरपार ने रेगनैंएड की एस कम्पनो रे साथ समझौता रिया विसते 
अनुसार वह फ्मसननी पश्चिमी बगात्र में मिहानान नामक स्थान पर एक 
कारसाना बना रहो हे । इस फारसाने में १ करोड़ दपया व्यय हान वा अनुमान 
है ओर आशा हे कि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो इसमें १०० 
लएगव रुपये र मूल्य पे तार प्रति एप बनाए जा सेंगे | इस कारयाने रे लिए 
अमि पश्चिमी बंगाल को सरकार ने दी है ओर कारसाना बनाने का साम 
आरम्भ हो चुत है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि टस पारसाने में प्रति वर्ष 
६४, लास रुपये की लागत लगाकर ८७ लास रूसये हे मूल्य झा तार बनाया 
जा सकेगा और इस प्रसार २२ लास रूपये प्रति वर्ष का लाम होगा । 

४... वायुयान का कारखाना 

देश में हगाई जहात बनाने क्र कारसाना बनाने री आपश्यक्ता दवितौय 

युद्ध के आरस्म से हो होने लगी थो । दिसम्बर १६४० में बाचचन्द हीराचन्द 


ओद्योगिक-अत्र में केन्द्रीय सरकार श्श्श्‌ 


मामफ एफ प्रसिद्र उद्योगरति जो ४ करोड़ रुपये शी श्रविश्त प्रजी से थंगानोर 
में जशान बनाने वो ह्न्दिस्तान एऐशथ्रनापफट ल० वस्पैमी स्थापित की । १६ ८२ 
में फेस्रीय सरकार से इसे खरीद कर आपन नि॑श्रण में ले विया। सिनम्यर 
१६ ४३ से युद्ध स्रम)मत होने तक दस वागराने में जाल की पयल परम्म्यक 
होती थी । युद्ध के पश्चात इस कम्पनी का प्रनगठन किया गया जिसमे 
दिये सरवार तथा सेयूर? राज्य सरकार टिम्सेदार बने । श्र यह रदा |यभाग 
खन्तगगंत काम कर रहा दे श्रीर इसमे कद्दाज चसाए जाने लगे ई ॥ छोटे धाट 
इस कार्पाने ने श्रय तक यादी प्रगति का है | इश्नलणद वी 
एक महाजन बनाने के उस्प्नी स्री सहायता से दम वशसाने गे भठ़े बद्र जहाज 
या सिर्माण भी होने लगा ६। उत्तादन के मामले में श्रयों यह कारयाना 
भराय तम्बी से होने के कारण इसमर महाजो की सस्म्मम मी की ज्ञानी दे 
जिभसे भ्रमिको को काम मिचता रो | इस कारगााने मे युद्रफरातान बहुए से 
इंटेक्स जहाजो की मस्म्मस परके चालू कर दिया ई जो छत श्रच्छा काम 
कर रद हैं। जहाज बनाने के श्रतिविक्त इस कारराने भे रेल के ।उन्चे भी 
बनाए, जाने हैं । रेलये विभाग से इब्चे बनाने का काम दस फ्ररसाने को 
मिला हुआ है। श्रव तक इसने तीसरे दज़ के लगभग २०० इब्बे तैयार 
किए हैं जो काम में श्राने लगे हैं ) 
४. पैनिम्लिन उद्योग 
देशयातियों के मनन्स्‍्यास्प्य फे लिए देश में दी पैनिस्लिन बनाने को 
बहूद श्रायश्ययता थी 4 इस काम को पूरा करने के निएए सारत सररार ने 
"यक्ञा स्वास्थ्य संघ! लथा संयुक्त राष्ट्रीय बाल, सह्षायता झोप! से सम्मल करके 
पैनिग्लिन बनाने का एड कारखाना सालने का निश्यय किया है । यह 
सम्मेल जुलाई १६५४१ में किया गया था जिमके श्रनुसार उच्छ दोनों झंस्याश्रो 
ने यांत्रिक तथा परत सहायता देने था चनम दिया दे । सम्मल के अनुसार 
भर्व सरकार काशसने ऐे लिए भूमि देख, फार्याना बनयाएगी, प्रयोग 
शालाएं बनाएगी तथा पिजनी आदि का प्रबन्ध करेगा। बा महायता बोयः 
६०,००० दॉलिर के मूल्य की श्रन्द्र सामग्रा सथा कर छास्साने हो द्ेगः 
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तथा 'विर्र स्वास्थ्य सघ! ताविक सहायता पर 3,३९,००० डॉलिर व्यय करेगा | 
अनुमान दे फ्ि आरम्भ मे इस फारखाने में प्रति यर्षे ३६०० यूनिट पै'नम्लिन 
घनेगी परन्तु धार धीरे ६००० यानट बनने लगेगी। यह फारसाना पूना के 
पास देह सड़क पर बनाया जा रहा है ओर ग्राशा है जि १६५४३ ऊ श्रन्त तक 
काम करने लगेगा । जब तऊ यह फारग्य ना बन उर तैयार हो तब तक पेनिध्लिन 
की आपश्यकताओं को पूरा करनें ते लिए बम्बई के देफ्स्न इन्स्कथ्यूट में 
पैनिस्लिन का बोतला म भरन का प्रयन्ध कर दिया गया है । यहाँ प्रति दिन 
१५००७ यायजृस बोतला मे भरी जा रही दहै। यह जाम रद मई '६५१ से 
आरम्म क्रिया गया था जा गन तक सरकार तथा जनवा की पेनिस्वन को 
माँग को पूरा करता रहा है| 
६ श्रीज्ारों का कारखाना 
सरकार ने गणित सम्बन्ध तथा अन्य ओऔजार बनाने सी एके 
कारम्याना स्थापित क्या है। क्‍लकच्त में अब तर गणित सम्बन्ध औजारा 
का जो कार्यालय था उसफो राष्ट्रीय औचार निर्माण? कारपान या रूप दे 
दिया गया है| योभना झ्म्राशन ने अपना पचयपाय योजना मे व्ययस्था की 
है कि इस कारयाने पर १६५१५३ में ५० लास रुपये तथा १६५१ ५६ में 
कुल १५४ लास रुपये व्यय फ्िए जाए। वारसाने क' सगठित फरने की 
योजनाएँ बन रही हैं श्र श्राशा दे कि शीघ्र हा दसमे इतना उत्पादन होगा 
कि फिर देश का पिदेशों से इस प्रजार के औजार आयात करने वी झ्रायश्य- 
कता न रहेगी । यहाँ ट्तना कहना भी उन्स्ति हाया कि इस कार्यालय वी 
स्थापना संवसे पाहले श्८२० म हुइथा। तब से यहाँ बराबर प्रकार प्रशार के 
गणित प्योमिति सम्बन्धी औजार बनते रहे थे। श्राज इख्री सम्पत्ति सरकार 
ने देशहित के जिए अपने नियनण में ले लीहे ओर बड़े वैमामे पर 
आओजार बनाए जाने लगे हैं । 
७. वैज्ञानिक पाद का कारसाना 
आोद्योगिक क्षेत्र मे सरफ़ार ने एशिया भर में बहुत बड़ा काम जा जिया दै 
यह दे वैज्ञानिक साद बनाने का सिधरा का कारजाना । हमारे देश में वैशा- 
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निफ खाद की बहुत आयश्यकता थरी। इसको एस करने के लिए भारत 
करकार ने लगमग श्राठ वर्ष पह्लि इस सम्बन्ध में एक योजमा तैयार की थी | 
उस याजना के अनुसार १६४५ में बिद्वार में सिंधरी नामक स्थान पर भूमि 
रसीद नें, उसे समयल बनाने तथा यासखाना बनाने के लिए श्रायश्यक सामग्री 
जुटामे का पास आरम्भ कर दिया गया था। १६८६ में कारागना बनाना 
मी शारस्भ कर दिया गया। पौच यय तक लगायार कामरहोता गया ओर 
श्रत्त में राष्ट्रीय सरकार से कोई ३० ब्रोंद् वी लायत से यह कारराना 
तैयार ही बर दिया 4 क्षारयाने का कास ३० श्ववद्ववर रह४१ की श्राघी 
राव से ख्ररस्म ही यया है और २४५ जनयरी १६४२ को सिघरी परटिलाईजर 
पण फेमिक्ह्स लि०, फ्पन! बनाझर इस उससे श्राधीय कर दिया गया । 
इस कम्पनी को श्रधिहस पूँी ३० फरोह् रुपये है | यहाँ अश्रम्मेनियम सलफेट 
तैयार होगा है । यह सल्फेट भूसि का उर्राता बदामे के काम शाता ई हमारे 
देश में रबणये बहूर आाउहबकत था झारा है सिम वबर्ष के सप्प तक इस 
कारसाने में १००० टन ब्मोनियम मल्फेर मनन लगेगा । श्राज तक सारन 
सारझार ४,००,००० टय श्रधानियम्त महफेट उददेगोंस आपात करती गहों थी 
ओर यह मो देश का श्रायशवछत्ाशों के जिए पूर्ण नही था । जब हमारा यह 
कारपागा ग्रगनी पूरी शक्ति से काम काने लगेगा हद इसमे ३,४४,००० टस 
अमोमियम सह्केट प्रति ये बनने लगेगा शिससे हमे १० करोड़ झुण्ये येः मूल्य 
के पिदेशी विनिमय फो बचत होगी । साकार की प्रयक्ष है कि श्स कारराने 
मे विधिन्न-प्रर्ार ऋ वैजानिक खाद इसी सस्ता लागा पा तैयाव को जाय कि 
भारत फे गरीय से गा वे ह्यकर भी उसे रारीदशर आपने रेत में प्रयाग यर 
सऊ ) यह विलने में तनिक्क भो सम्देह नेडी कि सिधवों का यह कारएाना बना 
कर मारत सरकार ने रासावनिक शो यामफ द्ात्र में एक नवा कदम उठाया है। 


छ... नितरास गृर बनाने का कार्राना 


मई दिल्नो के पास्त हिपता छुफ ऐसा क्रार्साना बनाया गया देज़ी 
निया यह बनाने का काम करता है. सरवार के यो सना दे दि यह कारराना 
डपयोगी शरीर सस्ते घर बनाए जो जनता को बेचे जा पड़े । श्स उद्देश्य 
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की प्राप्ति के लिए सरकार स्वीडन की एक वम्पनी से बातचीत कर रही है । 
भ्राशा है यह काम शांघ्र पूरा हो सकेगा और बड़े-बड़े नगरो में मफ़ानो वी 
समरया समाप्त हो ज्ञायगी । 


६. जलपात बनाने का कारखाना 


सरकार पाठी के जहाज बनाने के उद्योग को भी अपने हाथ में लेना 
चाहती है | सिघिया स्टीमशिप नेयीरेंशन कम्पनी ये प्राप्त प्जगापद्म पर 
एक ऐमा कारखाना है जहाँ पानी के ज्ञाज़ बनाएं जाते हैं । सिधया कम्पनी 
इस वारराने वो बन्द करना चाहती थी परन्तु सरझार बा बिचार था कि 
इसके बन्द होने से देश का जद्मज निर्माण उद्योग अम्त व्यस्त हो जायगा 
आग उसमे काम करनेयाले कुशल कारीगर भी देश के हाथ से निश्नल 
जाएँगे । अ्रदः सरकार ने इस कम्पनी को २५ फरपरी १६५० को ८००० टन 
बजन वे तीम माल दोने के जहाव बनाने के आर्डर दे दिये जिससे यह 
कारएप।ना चालू बना रहे झौर उुशल विशेषज्र काम में लगे रहें | सरकार 
पह मली भाँति जानती थी कि इस कम्पनी से जहाज बनयाने में उसे एक 
जशज का मुल्य ६८ लाग रूपये देना पड़ेगा जबकि इगलश्ड में बैसा हो 
जहाज ४२ लाए रपये में बन सरुया था । फिर भी सरकार ने भारतीय कम्पनी 
से ही जदाज बनवाए श्रौर ०२ लाग रुपये प्रति जहाज की दर कम्पनी वो 
अधिक मूल्य देकर इस उद्योग का एक प्रकार से पराक्ष सहायता कर दा | 
झभी तक तीन जहाज बन नुझे हैं श्रौर काम कर रदे हैं। तीन और जद्दाज 
बनाने का श्रार्डर श्रगप्त ५१ मे दिया गया है| इस प्रजार सरफार इस उद्योग 
में सहायता दे रहो है | परन्तु उद्याण का उन्नत करने का यह एक अध्यायी 
उपाय दहै। सरझार वी योजना दे कि शिधया कम्पन से कारयामे को सरीद 
ही लिया जाय ओर किसो प्रिदेशा कम्पना के साथ साका करके इसमें बड़े 
पैमाने पर जहाज बनने लगे! | पिश्यास ई यह काम शाघ्र पूरा हा जायगा। 

इन प्रयाने के ऑवीरिक वेस्द्य सरकार ने ओदागक क्षत्र म और मी 
झनेक छाटे-मोटे काम विए हैं । हान है में श्रीपाधर्यां तथा रम बनाने फे 
एक कारुसान का निर्माण कार्य श्रारम्म कर [दया ह जहाँ झुद्ध औ्रपाघ तथा 
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सो रैंग बना करेंगे। प्िदेशी कम्पनियों के साथ मिचकर साइकिल बनाने 
कारपाने भो स्थापित किए गए ई | नद्धमा क' बहुतुखा योजनाओं में 
सरकार ने जो प्रशंसनीय कार्य किए ई उनका बर्गन सा पोछे किया #' जा 
चुझ्ा दे | घरेलू-दग्योग-धवो मे सी सरकार ने जो सहायता दी दे वह भा कम 
नही है, उनता उल्लेग्व भी पीछे किया जा चुका है | अब सी यह आशा हैं 
कि सरकार "सम ओर श्रौर भी अधिक क्राप करे | गास्य सरकारों को भीदस 
कार्य भे माग लेना चादिए। प्रादेशिक उद्योगा का स्थादमा तथा उनका 
संचाखन तो राज्य सरकारों को दी लेना चाध्णि। सध्य पिररदेश यी सरकार 
ने कागज की एक मिन बनाई द तथा मद्रास, मैयूर श्रीएर पश्चिमी बंगाल की 
मसाारों से भी उद्योगों मे हिश्मा। बढाया है। अन्य राज्यों को भी इस क्षेत्र 
में श्राना चानिए । 
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१८---कुटीर-धंधों की समस्याएँ 


प्राचीन काच से हो भारत के श्रार्थिक क्‍लप्र में छोटे तथा छुटीर घ्षों 

का एक विशिष्ट स्थान रहा है | अमगरेजी शासन से पहिल ये धवे देशगासयों 
के श्रार्थिफ जीयन रे मूत्र थराधार ये । ढाशा का मचमभ, बनारस की साड़योँ, 
काश्मीर के शाल, धातु का मूतियाँ, लक्ड़ी ने सिलौने आदि ससार-प्रसिद्ध 
बस्तुए इन्ही उुटार-धधा में बनती थीं। विदेशी राजनतिक सत्ता के कारण 
इंगलेएड में मशीना से बनी हुई वस्तुएँ हमार देश में थ्राने लगीं । डन वस्तुओं 
की प्रतियोगिता में हमारे ये छाटे धथे न टिक सके गाँगो की स्वावलम्बी 
आधिक दकाईयाँ भग होने लगी तथा मशीमों द्वारा बडे बड़े कारसानों में 
बने हुए सस्ते माल की प्रतियोगिता से, सरक्र की हमारे उद्योगों ये प्रति 
उदासीनता से एवं लोगों के रह न-सहन, रीति रिवाजों तथा सामाजिक सम्यता 
में परिपर्तन होने से हमार छाठे तथा उुटीर धघा को गहरी चोट लगी, 
परन्तु फिर भी ये मैदान में जमे रहे | स्पदेशी झ्रान्दोलन के द्वारा इस्हें बुछ 
सद्वारा मिला तथा १६२१ और १६३१ ये राजनैविक आल्दोचनों में सादी 
तथा अन्य देशी वस्तुओं के उपसोग पर जो जार दिया गया उससे ये पंधे 
कुछ उमरने लगे। इनमें काम क्रमेंवाले भ्रमिका वो बुशलता, येग्यवा 
तथा कार्यक्षमता में मो दृद्धि होने लगी। १६३६-३७ में जब प्रान्तीय शासन 
ब्यवध्था कार्मेल के हाथ में आई तो इन धधों को और भी श्वधिक प्रोत्साहन 
मिला + द्वितीय युद्धशाल में नागरिक उपभाग के लिए. कारखानो में बने हुए 
माल की कमी होने के कारण इन धँधों मे बनाए गए माल का उपयाग बटने 
लगा । फ्लत, इन धधा की संख्या बटी और इनमें काम करनेवाले कलाकारों 
को प्रोप्साहन मिला । श्राज भी ये छोटे और उुटार घथे हमारे आर्थिक जीरन पे 
प्रमुख अज्ञ हैं । औद्योगीकरण का किसी भी देश व्यापी योजना में इनको स्म्मि- 
लत करना अनिवाय होगया है | परन्तु इस जिपय पर अधिऊ पिचार करने से 
पहिले छोटे तथा उदीर-धधा का अ्रभिप्राय समभना भ आरश्यर है। यू० परी 


कुटो र-घन्धों की समसस्‍याएँ $२५ 
श्रीपोगिक दित्त समिति (१६३५) के श्नुसार “इुद्रीरू-पपे ये होते हैं जिल्‍हें 
था गग अपने है छेगे-४)से पर शरपे प्रो मे लगाकर चलाने हैं ” सामान्यतः 
एफ परियार के सभी सदस्य मिलका इनमें काम करते हैं--पाल्सु कम एगी 
श्रायश्यत् वाशुसार मशदरीं देकर मजदूर भा लगा लत है | इन प्रथा में ।इमली 
वो सद्षयता भी ली जा मारता ई । हुटी।-घंभे मगर और गाँगों दाना स्थाना 
में चलाए. जय सफये हैं। गायों से जा कुदर पके थग होते है उन्हें पन्‍्द्र,य 
ईविंग जाय फ्रमशी ने आगीण या परलू उद्योग यदड्रा पुप्ररा 42 इन 
डदयोगी में परपे से ययड़ा खुनना, रेशस बनाया, सोगे वे चौदा फू तार बनाना, 
धातु के स्तस बसाना, बौंड्। विगरेट बनाना, सटाइयों बसाना, गुड बनाना, 
धान से चायत निकाननसा, सो दूध का काम करना, तल परना, '्रा।इ, श्रादि 
समग'लग हैं । योजना यमाशम में श्यका अन्तर स्पष्ट फरने का चिता दे हि 
जे हे मे छोटे पे गाँवों मे श्यिय हमे उन्हें 'दुर्दर पं! य#गये तथा जे) नणरों 
में शिया) एशसे उन्हें ये बल छोड़े उद्योग पे कहा जा सज़्या हे । 
हमारा कृषि धधान देश है | यहाँ के सियासी गरांब हैं तथा श्रधिरौश 
जमेगा का जीयगे स्तर सीचा ई । इमारे कृपया को पूरे सष भर छृ्प में काम नहीं 
करना पहला । क्री पे शादी फगीरान ने लिखा है ये गारतीय हाप की एक 
महरपपूर्ण बात यह दे कि इस पर काम फरने धाले गू.पक सो इसमे पे सर 
बोस कर ने की आवश्यकता नहीं होगो । यर्प में कम से कमर चार महँने धह 
बिल वु।न रगली गहता है । ऐसे गाली समय में उसको तथा उसमे वत्यार को 
कोर फाम देंगे के निए इछुटेन्मोद कुदार घधों गी शआ्रायश्यय्ता है। भाग्तोय 
सीविग जन कगेटी का भी गत है कि 'हपक को तथा उसके वर्चिर थो उसके 
पाला समय में फोम देने फे विए खुटोर-घरे रखाश्त यरसा बहुत झायरसक 
है । इस प्रकार धह श्यपनी श्राय सी बढ़ा सकता दे ।! दार राधारयल सुपर्नी 
ने खोज कर के पता लगाया दे कि उत्तर भारत के बहुत-मे रस अदेश हैं जहाँ 
के कृपक ये मर में लगभग २०० दिस बेकार रदते हैं । उसका मदन दे कि 
पही-पहीं सो, जहाँ मिन्नाई ये 5ब्छे शरीर उत्तय साथन प्रा है, इकूये मो श्राधफ 
समय गाफ़ ये बेफार रहते हैं । जिस कृपड के पास कमर भूस दै उसके में! सारे 
परियार यो भी उस पर खास करन यी श्रायश्यपया सही है।।/ । झगः उन लागो 
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क| ऐसा काम देन की ग्ापश्यऊता है जहाँ व फास रे अपनों आपश्यक्ता 
की उस्तूण भी बना सके तथा झआयनी थ्राय मे इद्धि भी जर सक।? इस प्रमर 
आपश्यकता यह ह फि जिसी भी प्रकार ऐस उतीर घधे स्थापित |फए जाए जो 
कृपा को राजगार ह सके तथा उसकी झ्ाय भा बडा से | राष्टोय योजना 
समिात (१६३६) का मत था कि “ग्रामीण सारत की अधिकाश जनता अपने 
भौतिक सल्याण फ लए अपनी आवपश्यक्ता परी वस्तुएँ पयात्त सान्रा मे महा 
प्राम सुर पाती | झत्र उनके लिए उतठीर थया का स्थापा ररना बहुत आर 
श्यक है ।? और जब हम झ्रगनी क्ाप् का वैचानिक्म फरना चाहत हैं और 
उसमें यत्रा का प्रयाग बढाना चाहत हैं ता यह और भी श्रायश्यक हो जाता है 
कि इस प्रकार न लाग यराजगार हागे, नया काम देमे के लिए छारे घरेलू 
भा मो प्रासाहित [जया जाय | एम स्थात मे ता देश के श्रार्थिक झ्रायावन 
में जुटीर धरा का स्थान और भी ग्राधकु बढ ताता है | इसी कारण याजना 
कमीशन ने श्रपनां पच प्रधाय याजना मे १६ फराड़ रुपये इन धेधा के ग्ितास 
पर व्यय करने का मथय क्या है । जमसी लाबान, रछपटजरलैएड' तथा योरप 
कझ्य दशा म पहाँ को जनसरया का अधियाश माग छुटे तथा उुटीर घधा 
पर आराश्रत रहता है। जमनी का उल जनसरया का २/४ भाग ऐस हा छार' 
उद्योग धरा में काम उरता रहा हू | यहाँ बहुत से छाटे छारे उद्याग सरमारी 
सहायता से साल गए थ । यरप्र सञ्रय देशा मे छृपत अपनी भूम पर बाम 
करते ही हैं, उद्यागा म भी काम उरत हैं। इसस उह पप भर पाम मित्रता 
रहता है श्रीर व निटल्ले कभी नहा रहते । यहा फारण है फ्रिपहा जनसल्या का 
घनतय कम दे श्रीर एफ पग माल में २०० स ३०० ते लाग रहत हैं जबकि 
हमारे दश मे जनसँरप्रा का धनत्य अधिक है और एक वर्ग मीन मम घ०० स 
६०० व्याच रहते हैं। जनसख्या क इस घनत्य का कम करने पे लिए हृपका 
का हपि के अभिरिक्त कोइ सहायक काम घव देने को आयश्यकता है | 

प्रश्न यह है कि यदि हम श्रागन देश मे छाटें और उुटार घ्षे स्थापित 
कर ता क्या व विशालकाय उद्मयागा की प्रतियागिता मे टिक समेग ? यह ठीक 
है फ्ि विछले पर्षों म ये धर्ये त्रिशाल और बढ़े पैमान के कारसाना के सामने 
न टिझ् सर और इन्हं गहरी चाट लगी परन्‍्तु आज की स्थिति पुरानी स्थिति 


कुदीर-घन्धी की समम्याएँ श्र 


मे ब्िनस्‍ूल भिन्न है । शाम उचछ ऐसी वात है जिनझे कारण ये श्रथे सफ्नता- 
पूर्वक बड़े उद्योगों का सामना कर सकेंगे । ये बाते है-एक, भ्रात रूल बिजली 
का प्रयोग बढ़ने से इन धर्ठी भे बिजली के इस मशीन चलाने मे सॉरिधा होगा 
तथा इन घनों को वाद्य त्तथा झआान्‍्तरिक वचतो का लास मित्र स्ऊ्रेगा। दूसरे, 
झ्राज़ प्रत्येक समाज में उच्य ऐसी वम्तुश्या यी मांग बढनी जा रही है जो बम्तुएँ 
सरलताप्ररक सस्ते मुत्या एर इस घधों मे बनाई जा सकती है। ऐसा कस्ुस 
विशेषत, बिलास मीं हैं. जिन्हँ ज़नत, इन धथा से स्वगैदने मे श्रार्पान भी सही 
करेंगी । शझाः छोटे शरीर कृटाओ-धपों का चेंत्र पहिले का अपेदा अब अधिक है] 
बुछ लोगों का कहना है कि बड़े कमाने फ्रे बिशसल उद्यास स्थायिन करने से 
डत्पादन शधिझ होता ४ इसलिए छुाटे धंधा को छोड़ बढ़े उद्योग ही स्थारित 
होने थाहिए । ऐस लोगा क्रो यए॑ समझ लेना चीहिए ऊ #मार। वबचार बढ़े 
उद्योगा को समिद्यकर छा घसरे स्थारित करने का नहीं दे। समस्या पढ़ दे 
कि गाझ्ो तथा श्रन्य छोगो का जो फाई मस्य काम ऊ़रल हा प्रसस्तु फिर भी 
उनके पास गाली समय हो, छोटे उद्यागों से मशायक काम दिया जाय! आज 
हमारे देश के समस्‍या कव ने उत्पादन बंढाश को ही नही हे बरस देश के विशाल 
ज्ञन-समृह का राजगार दसे का भी है। छट्ट पैमाने ऊे उद्याग इतनी बढ़ी जन- 
संरपा का एक साथ काम को व्यवस्था नही कर समते । काम की ब्ययस्था सो 
फेपल छोट छोटे परेलू पंधा से हां समझती ई जहाँ लाग श्ररन मुख ब्ययमाप के 
ख्रधिविक्त यह कास भी करत बहू । इस प्रकार इन धंधा से हम) देश से दो, 
समस्या सुनभरी हैं । एक, लागो का रानी समय से काम उमा दे तथा 
दूसरे देग का उटादन भा बढ़ता दे । एस बात शआार है । इस समय बड़े पैमाने 
के दद्योग स्थाविय करये के लिए देश के प्राप्त स वो आवरयक रजी है शोर 
से संत्राद ही ई | ऐसी स्थिति मे घड़े कमाने के उदयोगो का ध्यान लगा कर 
पैड रहने से यद याहुनीय है कि छाट उद्योगो जो बनाकर दो समस्याएँ एफ 

साथ इस का जाए। श्रतएव दश के. आर्थिर संदुनन के निए पुरामे कुट्यर- 
भंधों को पुसनाोँगित करना तथा नए घने स्थारित करना बहुत बआावश्यर दे | 

इस प्रकार देश की अविविक्त जनता काम पर लख ज!)यग्री तथा (श्रयो श्रौर 

गालरों को भी उनकी शॉकि और योस्यवानुसार काम सिनने लगेगा। गामोग 
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लोगों को अपनी आय बढाने फें साधन मिलेंगे जिनसे वे अपना जोगन स्तर 
ऊँचा बना सबेंगे । हमारे गाँगो का पुनझुद्धार एस प्रकार से उुठर धन्धा पर 
निर्भर दे । इनम बहुत से पढे ॥लख लोग का भी राजगार |मलगा तथा देंश 
का धातिस उलयर सतुलित हासर सुदहृद बन जायगा। 

हमार यहाँ कुछ ऐसी फाठनादयों है ।जनक करण ऊुटार धथे आवश्यक 
उन्नति नही कर पाए हैं। घय्रा शो उतत बनाने र लए परहिल दन करिनाइयां 
को दूर ररना हागा। सबसे बड़ी फठिनाइ यह है कि दनम काम करनउाले 
लोग श्रज्ञ न, श्रशित्षित और गर व है। उनका दृष्सिण सकुचित है और वे 
परिस्थिति स लाभ उठटासर अरन उद्यागा का सग्ठन नहीं कर पात॥ इसनिए 
यह आपश्यर है मि उ हैं उद्याग सम्बन्धा जानयारी स्राई जाय। इसर लिए 
याँगा में स्थान स्थान पर ऐस फ्ेन्र हान चाहए जा दहातियों का उद्यागों का 
मह ये समझाय तथा तत्सम्बन्धा शिक्षा भी दे । अधिक जानकारी पे लिए शओोयों 
गिक रदृल हने चाह एऐ जहाँ ऊची शिक्षा देंने की व्ययस्था हा औद्यागिक कमी 
शन ने सिफा रंग को थी कि (जन ज्षेनामें जा उद्याग स्थापित करने हा पहाँ उन्हीं 
उद्यागा मे प्रदशन जेन्द्र सरमार स्वापित कररे लागा का उस उद्यग सम्बन्ध 
पूरा गृगे जानझारा रंगे ।? दूसरी, काठनाई श्रबतऊ यह रहा है कि इन उद्योगों 
में बाम करने वाले स्टॉक परने # छए माल नहीं बनात हैं उन्‌ उसा समय 
मात्त बनाते हैं जब उनऊ परम माल के शआ्ार्डर आ जात हैं । मान बनाने से 
पहिल ये लोग श्र/डर देनयातो से या अन्य मध्यस्था से क्चा मान उधार लत 
हैं श्रीर उन्‍्टी रा पढ़ा सान वेचने या बचने दें देंत हैं । इसस से ता उन्हें कघा 
मान सख्त दासा पर मिचता है ओर ने पक्के मावय ही अच्छे लाम मिल पाते हे । 
ये तो एक प्रशार से थाड़ी मनदूरा पर हा फ्ाम चश्त रह हैं | सच बात ता यह 
है फ्रिये लोग ऐमा काम परिन्थतिया से रिपश हारर र्रत रदे हैं । उनरी उछ 
ऐसी काटनाइयाँ हैं निमस बाध्य हाक़र व एसा उरते हैं| ये कठिनाइयाँ 
निम्न हैं :-- 
है पूँचा का अभाय, 
२. ।रशान कारखाना में बने हुए मान को प्रतियोगिता, जिससे उन्हें अपना 

मान वेचन म सदा भय रहता है फ्रि कही उनया माच बिना बिका ने रृ् 


छुटरी-धन्घो की समस्याएँ श्ब्श 


जाय । यदि ऐसा हुआ तो उनकी पूँजी उस माल से बंध जाती हे श्रीर थे 

कही फे नहीं झने ! 
३, माल का समसरूयता तथा उत्तमता के विषय में वे निश्चिन्त नहीं होते और 

इसलिए मान सझ्याई काने के ।लए वे कप प्रकार का काई बचन नहीं 
ने । इसलिए ये माल या स्टॉज भी नही जरने | 
७४. कब्चे सात का श्रनाव । 

इनके श्रतिरिक्त कुद्ीर-धंर्यों की कुछ ऐमी समस्याए हैं जि-हे दूर &िए बिना 
इस धंयों का उच्चति साम्रव सदी हो सकती । यू० १० ओद्य गिक् उत्त कमझ) 
(१६३५) गे इन घेधों की निम्न समस्याएं लिया है: - 

श लाभ के साथ पर्यात मात्रा में कच्चे मान प्राम करने की कठिनाई, 

२. ध्राउश्यक मात्रा भर पूजा का शथ्रप 

३. बना हुशा सात बलने की कठिनाई, 

४. उत्यादनव्यय सम्बन्धी श्रॉकित लगाने में उद्योगियों वी श्रनमिशता, 

थू. ममरूप तथा उद्चकोडि को मोल रैयार कश्मे का कठिनाई, 

६. उद्यागिया को श्रग्िन्ञा तथा रृदितद, 

७. श्राधुनिक उत्तम प्रकार के श्रीजारों का ख्माव | 

घरेलू धन्था की सबसे बड़ा सम्स्या समय पर आयश्यक मात्रा में उत्तम 
बोडि को कथा मात प्राप्त करने की दे | शव कलर उद्योगी कबष्चा सल उधार 
लाते हैं मिसये न तो उन्हें ग्रब्दा मात मिनया हे ब्रोर न सता मिनता है। 
कभो-कर्ी तो उन्हें कब्चा माल मिचता भी नहीं जिमसे वे शअ्रपने धस्पे क' बन्द 
फिए यडे रहते हैं। यहाँ यह श्रावश्यक दे कि उद्यागियों श्री अपनी सहकारो 
अपिनतियाँ ह जे। उन्हें कल्‍या म्शल लावा द॑ । ये हो रूमितियाँ उनके माल यो 
अच्छे गायों पर बेचने या प्रबन्ध कर । उत्तर-श्देश, सद्घास तथ। बस्बई में 
कपड़ा घुननेवाले उद्योगियों का सहारा समितियाँ है भो सदस्यों को कच्चा माल 
देतो तथा उनके कपडे को ऊंचे से ऊंचे भावों पर बेचने का प्रभन्ध करती है । 
ऐमी समितियों प्रत्येक शीयोगिक-छेत्र में हनी चाहिएं। समितियों के होने से 
मध्पत्य लोग उद्योगियों का शोबण नहां। कर सऊगे। 

दूमरी समस्या है, सैशानिक यंत्रो वी | अब तक इमारे उययोगी यही पुराने 














५२३ कुटीर-घ-्धों की समस्याएँ 


और टूटेन्पूटे औतारा और मशीना वा प्रयाग करते ग्राए ह | इससे न त 
उत्पादन बढता हट श्रोर न उनयाँ आय म प्राद हांती है । उनया माल भ 
उत्तम 7॥7 का नहां बन पाता 7 छस पास्खानामर बने हुए. मोल व! प्रातय/गता 
में विक्र भा नहीं पाता । इस समस्या का सुलेभान क बलए उद्यागय को नए 
जए श्राधानस यत ददण जान चाहए । स्थान स्थान पर ऐस उन्द्र म्गेल जाए 
जहाँ इन पे जो वा प्रदशन हा तथा उनका प्रयाग बतनलाया नाथ | सरवार एस 
आधु नर ये ने उद्यागया जा सता पर दे और देस 7क वे उनका उपयाग उर 
रो हंया नहा। मरकारी मिन्‍्त्रों नयुक्ताजए जाए जा इन यजा का प्रगाग 
उद्यो गया या सादे तथा ब या का दर फूट क मस्म्मत भो करें । बह काम 
सहकारा सामातया द्वारा भां अच्छी तरह क्या जा सस्ता हूं ।बहार मे 
इस काम 7 लए सामतियां हैं जा रशमी उप्रडा बनानयाल जुलाहासामशनां 
की! प्रय ग [दसान ओर सयान ऊ प्रबन्ध करत। है | 

पूजा सा ध्रभाय उद्यागया की तासुग बढ़ी समत्या है ।न तो इन ल्गों 
के पास कच्चा माल खरादन का पैसा हाता ६, न य मशीन सरोद पात हैं और 
मे इसकी इतना सामथ्य होती है कि माल बनाने के बाद प्रच्छ भाग का 
इस्तनार बर सके | इन्‍्ह माल तैयार करत हा बेचना पड़ता है चाहमापव अनुप्त 
हों यान हा । य लोग महातन स या उच्चा मात चयन वाले थ्यापार। स रुपया 
डधार लात हूँ। यह रुपया इन्हँ उचा ब्याज दर पर मलता ह और यम! वा 
तो इन्द अपना माल हा ऋण देनवाल महाजन या ब्यग़री के हाथ बचना 
चड़ता है । म ता इन्हे बेंका स उधार ।मलता है और न सरतार या है| काई 
अबन्ध है | व द्वीय बैंकिंग जाच व्सती का [सस्ारश है सिटस काम के निए 
इनके लिए सहकारी सामतियाँ हना चाहए, जा सदस्यों या मामूल। ब्याज दर 
पर झपया दें। औदागिक कमाशन या सुकात ददेज़ि राज्य मे उद्यागाव 
डायरेक्टर का थाड़ा। थाड़ी राश उद्यागया वा उधार देनी चाहए ) हमारा 
प्रिचार दे फ्रि बडे-बड़े उद्यागा का भौति इन उद्यागा झा भी राप्य सं सहायता 
शित्ती चाहिए। 

छाट्टे उद्यागिया कफ पास अच्छे दामा पर श्रपना माल बनने क्री भी मुरिषाएं 
जी हैं | जब त्तर इनम काम करनेयालो को उन मात्र के अ्रच्छे दाम्र नहीं 


कुद्दीर-धन्धो क्री समस्याएँ श्न्७ 
ईमेलेंगे तब तक उनयो चह काम करने में रुचि नहीं होगी । सरकार को इनका 
माल विकयाने का प्रथन्ध करना चाहिए | उत्तर प्रदेश मे एक एम्वॉग्यिम 
खोला या ६ जो युटीर धधा में बने हुए माल का विज्ञापन करता है सथा 
माल बेचने का भी प्रनन्थ करता हे | ऐसा रूख्याएँ प्रान्त-्प्रान्‍्त मे होना 
नाहिएँ। हमारे देश वी ये यस्तुए बदर्शों मे बचने का ऋ्रय तक व इ प्रयनन्‍्ध 
सही था पास्तु श्ब यदेश) मे श्थिति हमारे दवावासों मे हम्सरी इन क्लामफ 
सम्दुओ फे प्रदर्शन होगे लगे हैं ज्िसम फमारी बम्तुश्रो का दजापन फीता है 
शरीर बिकने में सायता मिलती दे | बर्बा में उद्योग विभाग मे एव स्थार्न य 
उपिभाग बनाया गया है जो कूटीर धभों मे बन्नो हुई वललुओआ को शाप 
करता टे। इस राज्य में मार्केटिंग श्रापीसर नियुक्त जिए हूए है जा माल के 
चेचने का प्रय्ध करते हैं । एसा सबठन राज्य राज्य में हाना चारए | इस 
विपय में सबसे बढ़ी श्रायश्यकता यह हे कि सरकार इन बल्लुओं का लोक- 
प्रिय बसासे में सहायता करें॥ सरकारी विभाग इन उद्यागों भें बनी हुई 
चरतुश्रा का उपयोग करें तद जसता सी उनका उपयोग करन लगेगी । उत्तर 
प्रदेश की सरकार श्रयले प्रयोग की श्र धवौश बस्तुईँ इन्ही ऊ लोगो से सरीदने 
लगी है। इस नाति या श्न्य राष्या मे भी प्रोत्माशन मिनना लाहए | 
प्रे.्द्रीय सपकार भी इन उद्चागा दी प्रगति में विशेष छान लेगे लगी 
है। १६४८ गे अग्यिल सारतीय वुदी-धंधो का बाई बनाया गया थर' जिस्या 
अद्दोश्य देश यदेशों मे कुटीर-तनर्मित सस्तुश्रो को लोकप्रिय बनाना ई | दसी 
भोर्श की सिफारिश है वि गिदिशों से हमारे दुतागास ओर स्यावार बमिश्नर 
हमारी इस सस्तुझशों को प्रदर्शन करके विज्ञापन यरें | श्राउश्यकयता यह ई कि 
देश में एक के॑त्रीय उनिय ससथा भी खाना जाय जहा बुदार उद्यध्यया यो 
तत्सम्यन्धों शिद्धा दो ज्ञाय | इसी प्रकार राज्य शाज्य में ऐसे बोड हैने चाहिएँ 
हो इन उद्याभों को प्रोत्माइन देगे तथा इनके माल को बेचगे का प्रबन्ध परे | 
यदि इस प्रज्ार संगठन से काम होगा तो हमारे प्राचीन गीरद के प्रदोक परेलू- 
पैंपे एफ बार किर उन्नत हो सम्ेगे। १६५०-४२ मे येख्द्रीय सरकार ने 
प्रास्तीय सरवारा तथा श्रन्य गैर सरकारी सत्याश्रों यो बुदार धधों को उन्नत 
मे के लिए ६३ लाग रुपये दिये थे | इसफे आंतरिक पेन्द्रीय सरकार ने 












श्र८ कुटरी -धन्धों की समस्याएँ 


पिरोपज्ञो को जागान, डेन्माक, इंगगणड आदि देशों में भी मेत्ा था जिससे 

वे वहाँ की स्थिःत का अध्ययन करके देंगे क्ति क्या बहाँफ़ी कार्य पद्धति हमारे 

कुटीर-धबों में नागू हो सकती है? अवित भारतय बर्ड का गन जनररो में 

पुमर्थेगठन किया गया है ओर उसको निन्‍म कार्य दे दिये गए हैं-- 

(१) सरकार का छाटे तथा उु्र-घर्ो के संठन एय विकास सम्ब-्वा योजनाओं 
पर प्ररामश देना, 

(२) सरपार को सुकाय देना कि छोटे तथा उुठोर-घवो और विशाल उद्योगों 
में किस प्रज़ार सहयोग बनाया जा सकता है, 

(३) ऊुशीर-घ््र सम्बन्धो सरकारी योजनाथआ का देसना तथा उन्हें कार्योन्वित 
करने से सहायता देना, 

(४) उटीर घंधो मे बने हुए माल को भारत तथा विदेशों में बिक्वाने का 
प्रबन्ध ऊरमा । 
आशा है भारत के नवोन श्रौद्रेमिक क्‍्लेयर भे इन उद्योगों को यथा 

स्थान प्राप्त होगा । 


५ 


१६---ओद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ 


हमारे देश में श्रीयोगोफरणा के साथ-साथ उद्योगो में काम करनेगले 
भमिको की संख्या तथा उनके सवन-सहन, खान-पान, रोज़गार, जीयन-मरण 
सरवस्थों समस्पाएँ भी बढसी जा रही हैं | इनती इस समस्याय्रा झा महल 
सरकार में भी मली प्रकार पहिचान जिया दे। इसका प्रमाण हमे इस बार से 
मितता है झि सथ १६३० से लेकर श्रव नक्ू इन समस्याश्रा फ्ो जॉय-पढ़ताल 
करने फ्रे लिए दो कमीशन नियुक्त हो चुके हैं। एक कमीशन ३० मे 
धाड़ी कमीशन! के साझ से नियुक्त किया गया था खर दूसरा क्माशस युद्ध 
कान में रिंग कमेटी! के नाग में नियुक्त हुआ था। इतना ही नहा, अप्रेज 
श€ दमन में प्रकाशित श्रममी औयागिक नीत से सरकार ने धम-कल्यांगवी 
शोर विशेष रूप से मेल करते हुए कहा था कि देश में ऐसी ब्ययर्था का जानी 
आादिए जिश्से ध्रमितयों फो सरायूर रोजगार मेने सके, उनको श्रच्छी तथा 
प॒रधसि मण छरी मिल सके तथा उनको रहन-सदन या हर सुघर सझे। येन्द्रीय 
तशा प्रान्तीय सरकाई श्रमित्ों के पल्‍्याण के लिए श्रय कुछ सस्तोषजनक झाप 
पारने लगी दें, सिर भी इस श्रमिकों की कुछ सी समस्याएं हैं. निनए जानना 
घ्रायश्यक दे ॥ 

पहिले कारयानयों भें जब धमिकों की कमी होती थी हो गाय से प्रमिफ 
लाने ये; लिए, ठेकेदार भेजे जात थे अब ययथ्रपि श्रभिझारा उदोगों में यह 
बात नहीं दे ओर उन्हें ध्रमिक लाने यी श्रापरयकता नदी होती परन्तु कर भो 
अरे उद्योगों मे यद प्रथा श्रव् तक प्रचलिय दे। ऐेसे दयोगों से सजदर 
लाकर भरदी कराने का याम ठेप्ेदारों पर छोड दिया जाता है क्र यहां 
फरार उनके काम फी देख-मश्त पर भी लगा दिए था हैं। इम् प्रार 
भगिक इस ठेवेदारों पर ही आधित बस जाने हैं। ये ठेरेदार भमियों से उन्हें 
सास दिचाने के बइले से रिशायत लेते ई ओवर उन्हें अ्रनुयित से श्रनुद्धित बातो 
फे जिए भी दशाते रे हैं । शाही कमीशन से सिग्ािश की थी दि ऋमिकों 

कर ३-०8 











१३० आओवद्योगिक अमिकों वी समस्याएं 


को मरती का फाम ठेरेंदारा पर न छाड्र कर श्रस अफरसरा का दे देना च हिए। 
भ्रम अफसर ह। उन्हे मरता करें तथा व ही उन्हे नकाले । इन श्रम अफसरा 
को राप्य फी आर स इस फाय मशशजक्षा मिलने का प्रन्‍नन्‍्य हाना चाहए | 
इसी मिफ्तशारश के अनुसार उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल तथा अन्य राया पी 
सरकार भ्रम असर का शजक्षा देन का मुजिधाए देन लग। हैं | इसर आातारक्त 
भ्रमिका का भरती उरान झः लिए “जाम दिलागा दफ्तर! स्राल गए हैं जा 
बगार लागा या रोजगार दिलान का प्रवन्ध उरत हैं। १६४७ ४८ मे उल 
मिला कर ५३ काम ।दलादा दफ्तरः ध जनम ७ प्रादेशिक तथा ४८ उप- 
प्रादेशक दफ्वर ध। प्रव इनकी स्ख्या बढता जा रही हई । परन्तु इस याजना 
को पिल्तृत बनाने की आायउश्यकता है। प्रत्यक्ष जिल में एक 'त्राम दिलाशा 
दफ्तर? स्थापित हाना चाहिए उससे उस जल क नियासी सरलता स यहाँ तक 
पहुँच समझें और उह काम पाने म आपछानी रहे ) 

श्रमिका के सम्बन्ध म हमारे यहाँ एक समस्या यह है ऊफ्रि ये श्रमिक उद्योगों 
मे स्थाया रूप से रह कर काम नहा परते । ये लोग थोडे दिन काम करत है 
ओर जब उछ रुपया इन+ पास इकट्ठा हा जाता है ता काम पर आना बन्द कर 
देते हैं और जब पैसा पास नहा रहता ता फिर काम पर थाने लगत हैं | शाही 
कमोशन ने श्रयनी रिप्र्ट मे लिखा है कि भारतीय श्रमिया के प्रिपय म सबसे 
बड़ी कठिनाई यह ई कि वे स्थायी रूप से फ्राम नहीं करत | दसका कारण यह 
है कि ये लाग गाँवि से अपने साली समय म उद्यायों में कास करने वे मिए 
शहर! में चले आत हैं और जब इनको इच्छा होता है त्तमा किर गाँता में लौट 
जाते हैं | दस प्रशार मारतीय भ्रम स्थायी नहीं होता | इसका हुष्परिणाम यह 
होता है कि उद्याग म कभा कभी श्रमिकों की कमी हो जातो है निससे उत्पादन 
कम ह'न लगता है। श्रमिकों के ध्याया न रहन के अनेत कारय हैं | ये लाग 
अधिकाश में कृपत होते हैं ग्रत जैसे ही हृषि का समय आता है ये उद्योगा वो 
छाड़कर गांवा में लौट जाते हैं| दूसरे, इन्हें अपने गाँगें तथा अपने परिवारों 
वा इतना माह होता है कि थोड़े दिन उद्यागों में काम करने के १हचात ही 
इन्हें उनकी याद आतों दे और वे पहीं चले जात हैं | श्रामक्ता को स्थायी बनाने 
के लिए. यह आवश्यक है कि उन्‍्ह उद्यागों के शासु प्राश्ष॒ रहने साने की अच्छी 
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सारी गुविकए दी जाएं जिमसे वे अप बाल-बच्चा के साथ उहाँ रह +२। 
इसे उनका श्रनुरन्धिनि बहुत वृछ्ू सीमा झ कम ही जायगी। परत जिस थी 
यह समतया वरण #व से हल नहीं हा सफना । छल चूछू वर्ष मे झप व्यादन 
में समा होते के कारण तथा कांप पर शा वक दब 4 होगे के कोरख प्रामाण 
जनहा माया रूप से शहयें से श्राफ़र बसने लगा हे शरीर उदाया से राम 
करती है । खुद ऐसा देखते मे मा श्राया दे मर थ भझा के ध्नुवात्यात श्रीर 
अरयाटिख क शरीर भा कारण में जैसे बरामारा, दयागा मे आवक समय तक 
का करस या खकावद, द्यीपर्णदर संव्यों को मय, सामाजद तथा धा्यिक 
रतिकिवाल, सोकर। के स्थावित्य के पय मे उनका सल्दढ, श्रा।4, खाद । 
यदि ठयगाति इस सोठयाहयों था देर करें ती श्रामक स्थाया बग सबने हैँ 
ओर उचागा का यढ समस्या सुवक समझता £] 

धामएों फे विपय मे एक समस्या यह घतलाई जानी है कि थे श्रपने काम 
में कुयक सहीं होते । भारतीय धानक खन्य दशा हे श्रमिझा या श्रपद्षा बुत 
पवृशल होता है । इसका ग्षिकांस उत्तरदायन्य उनके सझावयों पर ही है । 
चने गालिफ गे ते। उन उनके काम कोशशल्षा देते ह शझीर न इस बात की 
देख भाज काने हैं कि जिन परिस्थिवियों मे बे काम सर रह है खे उनके ब्रनु- 
रत हैं या नदां। कारतावा का सक्ाई, स्यच्छ ह तथा स्वास्टप सम्ब्ल्धा सुविधाओं 
से अर सदा प 7 बूटा वा पर काबी प्रतात बढ़त दे । दसारे देश के उद्यागपति 
इसे बात का विशा३ ध्यान नहीं करत ) सती अमिया को बीमावी से सेवी 
आवश्यक दटान्माल की जाई £ श्रार ने उनके दित-सक्ष्याशु के है ध्यानजस्या 
जीता है । इससे उनकी कोयदामता कर हा है। दिस उनरे मालक उनमे 
चआायह्यकता से छआधिक काौम झरने हैं | खाद इस बात मे सुबार करादया जाय 
तो श्रम ही बुशनया के वर मे जी पाठनाओ है यह दर हा सझदी 6 थीयए 
आग कृयन बन यड़ है । सरझार थे इस सम्बन्ध मे रद निषम बनाए ई 
जिन के छवुमार उद्दताशलियां को धाम के दि।-कल्याण या श्ापर॒यक सामग्री 
चद्ाम। पड़ता ६ । सगे करने ' घंगड छी विशमानुसार नरच्व कि जाने 
सगे हैं | वस्तु इतमा होने वर भी क्षासद्ध तब चक वुशव नहीं बन सउता जब 
भर कि 3ऋ आपश्यक िको ये के उ9 दल ६. लिए एिवारेस्ड दोन चादएँ, 
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जहाँ श्रमिक श्रपने-प्रयने कामों की प्रारम्मिक शिक्षा ले सके | इसफे श्रतिरित्त 
उन्हें श्रच्छा पाना, ग्रच्छा कपड़ा, मकान, आमेद-प्रमोद की सायधाए भी 
मिलनी चाहिए | 
ओऔद्ागणिक श्रमिका क एक झपरनी समस्या यह है कि शहरा मे उनर रहने 

वा काई उचित प्रवन्ध नहीं हाता | उनफ मकान छाटे, गन्‍्द ओर सरते हुए. 
होत हैं। उनम संडास और स्नानशहां का काइ डाचत प्रबन्ध नहीं हीता। 
कही हा तो य इतने पास पास हवन हैं + उनम रोशनी शौर हा का समुन्तित 
व्ययस्था भी नहीं हाता। बह बे शहरा मं ता मज़्ान या और ना काठन 
समस्या है। वहाँ जर्म न की कमा हान के कारण बले-बड़े चॉत बना दए जात 
हैं निनमें एुर-एफ में २० २० पारयार उकक्‍्से जात हैं । एक एम परियार के 
हिस्से में एक-एक उमरा झाता है| श्रसिका फी दस समस्या का दूर परने तथा 
उनकी काय कुशलता बढान जेह्ति में यह आयश्यक है मि उनसे रहने या 
समुचित प्रउन्व हो | उद्यागपतिया तथा सरकार का भी टस पिपय मे ध्यान देना 
चाहिपु। अप्रैल १६९८ म अपनी प्रौद्यागिक नीति घोषित करते समय मरकार 
में १० लाग मनदूर णह बनाने तथा इस सम्बन्ध में देख रेस करने हे लिए 
एफ स्थायी बोड बनाने का निश्चय किया था। अभी तक इस जिपय मे योई ठोस 
कार्ये नहीं क्प्रा गया दै। बम्बई राज्य मे १९४६ में एफ कायून बनाया गया 
था जिमरे श्राधीन जनयरी १६४६ में एफ हाउसिंग बोर्ड बनाया गयाथा। 
अम्बई राज्य प्री सरकार ने ५१ फ्रोड़ झयये सी लागत से ६५०० मजदूर-गह 
बनाने का निश्चय किया है! भाग्त सरकार ने खाना म काम फरनेयाले 
मजदूरों की श॒ह समस्या सुनकामे के लिए एक वोप स्थावित किया है। अमिका 
तथा उद्योगो पे हित मं इस समध्या को शीघ्र सुलभाने की श्रायश्यक्ता है। इस 

सम्पस्ध में क्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारा तथा श्रम- 

संस्थाओ--सर्मी को जाम उरना चाहिए । 

श्रमित्रों की श्रपनी दूसरी समस्या सामाजिक सुरक्षा की है। श्रमिकों को 

हार्पटनाओं, वेजारी, बीमारी तथा श्रन्य श्रापस्सिक जीउन-मक्ठों से सुरक्ित 

बनाने पी थ्रायश्यक्ता है | उसकी थ्राय तो दतनी श्रधित् होनी नहीं मर बह 

भविष्य में आ्रायश्यक्ता पड़ने पर उस पर निर्भर रह सके | श्रत. उसके भपिष्य 
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के, लिए कोई ऐसी ब्ययध्था होनी चाहिए जिम्तफे सहारे बह शओआगे ग्ामेगाली 
कटठिनोडेयों को पार कर सके | पश्चिमी देशों में श्रमिझ्रो के लिए इस प्रक्तार की 
अनेक सुविधाएँ दी जातो हैं| हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की उतनी श्रदिक 
सवह्शा तो ध्यमी नि हो सकी है जिननी इगलेशद में या श्रन्य देशों में दे, 
यरन्‍नतु पिछले यु वर्षो में इस ओर उल्लेखनीय परिय्तन हुए हैं । श्रमिक- 
हर्जासा फायूसत बनाएं गए हैं जिनके अनुसार खमिकों के साथ फराम करतें-करने 
कोई दुर्घटना होने पर उर्हें हर्जाना दिया जाता हैं। इससे श्रमिकों थी एक 
समध्या हल हो गई दे । स्वास्थ सुरुदा को ओर भी सरकार ने चुछ काम जिया 
है। प्रग्रेन १६४८ में एफ एग्पोरग इन्श्योगेन्स एक्ट बना दिया गया दे। इस 
फायूत के श्रस्तर्मत अ्मिक्रों फे स्यास्थ सुरक्षा की योजना एज यास्वोगेशन को 
सींत् दी गई है) इस कारवारेशन में फेस्द्रोय साकार के धरम मन्षरों, वेख्रीय 
सरकार का स्वास्थ मस्ती, उशेशप्ियों के प्रतिनिधि तथा अमित झे प्रतिनिधि 
होते हैं । इसमें श्रमियों की सामाजिक सुरक्ाा के लिए एक फ्ोप बना हुआ है 
जिसमें भानिझों तथा श्रमिफा द्वारा राशि जमा होती है, सरफारी सहायता भी 
जमा होती है तथा श्रन्य किन्हीं साधनों से जो राशि प्रात हे सक्रे, चद भी जमा 
होती रहती द। वेन्द्रीय सरकार ने प्रथम पॉस सालों में कारपोगेशन थे; संचानन 
ब्यूप का | भाग देना स्वीकार क्रिया है तथा प्रान्तीय सरकारें, श्रमिकों की 
चिकित्सा मे जे। ब्यय शीत है उसकी राशि जमा करती है। उद्योगपति ओर 
अग्रिक जो राशि जमा करने ई बढ़ कानून द्वारा निर्धारित कर दी गसरे है। 
अमिरों यी राशि उसकी तनस्त्याद से काट ली जायी है। साशि प्रात ससाद 
जमा करली आती है। इस प्रकार जो वोप बना हुप्रा दे उससे से धमिक्रो को 
उनयी बीमारी फे समय में, ध्वियों को उनके जापे के दिनों में तथा श्रमिकों को 
उनके साथ दुर्घटमा देने पर सहायता दो आयी दै। भ्रमिक्रो यी सत्यु होने पर 
उनमे धशापित परिवार के लोगो को भी सहायता दी जाती दे । इस प्रकार इस 
गा से थ्रमिक्रों को सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ मिल गई हैं। 
सिियो फे जिए भिन्न-भिन्न राज्यों मे जावे के दिनों में सहायता देगें के विए 
कोप बने हुए दें । दवन ही में सरकार ने सनदूरों के निए प्रॉगेडेटर पण्ड योजना 
अगाई दे 4 यह गोनन अगी कुछ उद्योगों में ही लायू हुई दें परन्‍्द शनेः शनेर 











श्श्४ ओयोायिद्ध अमिज्ञो पी समस्याप्‌ 


इमे बढाकर अन्य उद्योग में भी लागू सिया जायग्य । 

अमिका पी अरनी से सगे समस्या मजदूरी पी दरा के बारे में हैं। एय ही 
प्रम्मर रू काम पे नए एफ हो पन्द्र या फारसाने मे या भिन भन पारखानों 
में भिन्न भिन्न वनन की दरें हाती हैं। झासका का वतन ने तो उनर रश्न सह्म 
के हिसाब स दिया जाता है और न वह उनके प्यार्वारत व्यय वें नए प्यास 
हा होता है। बह-कहा ता वतन ।नयमत रूप से भा रही [दया ज्यता यर 
उनके ौईणिसाव से वभा यमन गड़बईी कर दी जाती है । इसके लए उनको 
मजदूर पी नग्न र दर वध दने का अर पश्यकता है | इस स्मरया को रुरकार 
ने फानन बनाउर भल्ता प्रकार सुलमान वी चअप्वव है। मर्दूध हुगतान 
कानून बना 7य गया है नो २०० रु० मारुफ से कम मचदूरी पानेराटे मासवा 
पर लागू हाता है । पह्िल यह कानून उयल वारपानों मे काम करने बाल 
मजदूरा में ही लागू हामा था परन्तु ज्नवरी श्ष्ृड्८ से यह खाना में बाम 
करनेवाले धमिशा के लिए भी लागू कर दिया है। इस दावून में वेवन समय 
पर दिए जाने तथा वतन में स माे जानपाले जुर्माने आदि बाता को व्ययस्था 
यी गई है| इसी प्रसार १६४८ में निम्नतम मजदूरी कानून पास जिया गया 
है | इमके अनुसार प्रम्तिरा को मिलनयात्ा निस्त-म सजदूरो थी दरे ।न रचत 
कर दा गई हैं । इससे धमिया की देतन सम्बन्धी समस्याएं अधिक सोमा तने 
हल हो गई हैं। 

श्र मम मे पर्याय और सुच्रारु सगटन न होने के फरारण उछल अपने 
मानिया स अपन अधियारों की माँग उरने में बड़ी अइचर्ने रह हैं और कमा- 
क्भा ता वग-सघप इतना बढ जाता ह से क्षमिया को अनाचत बात के लिए भी 
दबा क्र उनसे जाम लिया जाता ह। परन्तु अरब यह समत्या इतना भोषण 
नहीं रही है ज्ञितना दस पर्ष पहिल थ। औद्यागातरण ये साथ साथ भागया मे 
चेतना बानी रहा है और उनका +यठन भी होता जा रहा ह। उनता अपनों 
भ्रम-सस्थाएँ हैं जो सदस्या के हितो की रक्ता करदी हैं। मरशार ने दन संस्थाओं 
को मान्यता देने व जिए ट्रेड-यूनयन कानून पास कर रकक्‍्स हूँ जिनके 
अनुसार एन संत्थाग्र/ वा सरकार और उद्यागरतिया ये साथ सम्पव बना 
रहता है | भ्रमिया तथा उनरू मालता ये बाच में होनेंगाल नगहा का 


श्रीद्ोगिस अमिको की समस्याएं १३५ 





वियदारा किए भी सरकार ने इ ड डिट्पुद एक्द्र पास किया दुश्ां है 
ज्षिमपे इन भगड़ों की सुचाझ ऊूपंण निय्टासे का ब्ययस्था काोगईईं। इस 
प्रकार श्रीयाधिक ध्रमिरयों की श्रम समम्याश्रो का समाधान के लिए 
सरकार न प्रयत्न कर रक्से है । यदि इन उपायों को सफ़त बनाया जा सका 
तो श्रमिकों की स्थिति निश्चित हो मुघर जञायगी परन्तु इस का में सरकार, 
ड्याशर।त तथा श्रमिऊ-न्‍्तीना का हो काम करना चाहिए । 





२०--भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास 


पर्यटन उद्योग! विदेशों मुद्रा कमाने का एक ऐसा सरल साधन है जिससे 
द्वारा राष्ट्रीय गाय तथा ऋन्‍्तर्राट्रीय सदूभायना--दोनों ही बटाए जा सकते हैं । 
सुद्र पृव तथा पश्चिम के अनेक राष्ट्र नई-सई योजनाएँ बनाकर प्रपने अपने 
प्रयंटन उद्योग को उन्नत बनाते रहे हैं| एशिया तथा सुदूर पूर् के आर्थिक 
कमोशन ने सुझाया है कि भारत में भी इस उद्योग को उन्नत बनाकर डॉनर 
कमाए जा सकते हैं। कमोशन का विचार है कि भारत के प्राउ्तिक, ऐतिहासिक 
एवं सरूतिक दर्शनाय स्थान डॉलर फ्माने में श्रधिक योग दे सफ्ते हैं । 
चैसे तो हमारा देश प्रिदेशी यात्रिया व दर्शका का पन्द्र रहा है परन्तु उनका 
क्षेत्र कौर उद्देश्य पेवन धार्मिक था। झमब भारत के प्राह्ृतिक स्थानों को 
विदेशी दर्शकों का मनोरजञ्ञन-छेत्र मनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सवती 
हैं । हिमाब्छादित हिमालय की चोटियाँ, काश्मोर की मनोहर घाटों, विभिन्न 
जलसोत य राजपूताना का सादर्य प्रह्वति की देन है। इसी भाँति ताहमहच, 
विशाल दुर्ग, भ्रजन्ता एलोरा वी चित्रव्ग॒री तथा हिन्दू कालीन अन्प ऐतिहासिक 
स्थान विदेशियों फे लिए झद्भुत चअमत्तवार हैं! इन्हीं सब स्थानों का भ्रमण 
करने थे निए यदि श्रमेरिका से दर्शक आने लगे तो देश के 'परयटन-उद्याग? 
से डॉलर कमाए जा सक़ेगे | अमेरिका के दर्शक देशाटन-पर्यटन में ही 
११,००,००,००,००० डॉनर प्रति वर्ष व्यय करते हैं | योर्प के देश इसी 
उद्योग से विपुन्र डॉलर-राशि कमाते रटे हैं ॥ १६४८ से १६५१ तक योर्प 
यो 'पर्यटन-उद्याग' द्वारा लगभग ३,००,००,००,००० डालर मिले । इगलेंड ने 
इन्ही तीन वर्षों में इस उद्योग द्वारा १४,००,००,००० डॉनर कमाने वो योजना 
बनाई थी । १६४८ में इगलेएड मे पर्यटन उद्योग? द्वारा निर्माण-उच्चोंग बी 
पेज ग्रधिक डॉलर फमाए॥ उस दर्ष ४,००,००० से भो ऋषधिय विदेशी 
दर्शकों ने गपना झववाश समय इगलैण्ड मे व्यतीत किया | इन 'पयंट्वो! ने 
लगभग ४,७०,५०,००० पौए्ड इंगलैएड में च्यय किए जिनमें से २,१०,००,००० 


भारत में पयटन-उद्योग का विकास श्द्ज 


चौरड के इलिर तथा बारी के श्न्य दुलभ सुद्रा कमाए गए | १६ «४६ के प्रथम 
६ महीनों मे २,५०,००० से भी श्रध्चिक दर्शाक इंगलेगड मे श्राए तथा उस 
बर्ष कुल मिलाकर उन्होंने ४५,००,००० पौशइ वहाँ सर्च किए । स्थिटज्रले एड 
का तो यह प्रम॒ग्व राष्ट्रीय उद्योग है झिमके द्वारा राष्ट्रीय आय का शाधितरास साग 
कमाया जाता है। वहा की सरकार विज्ञापन पर विषुद्द धन गरशि व्यय करके 
डिदेशी दर्शाओों को झपने देश के प्राकृतिक दृश्य देखने फे निए श्रासपित बरती 
रहती है जिससे प्रतिवर्ष श्रसेस्व दर्शक बचा आका व्रपना समय ब्यतीन फरने 
हैं और सरकार उनसे चिदेशी मुद्रा कमाती ह। चेनेडा, बल्जियम, स्पेन, 
लग्जमबर्ग तथा आपान श्रादि देशों ने श्रगसे-श्रपनें पयटन उद्याग? का बढ़ाने 
के लिए पिस्तृत योजनाएं बनाई हैं। बेगेशा की सरकार विदेशों सम श्रपने देश 
के विभाषन पर श्रठव गाशि व्यय कराती ही है | नीदरलाण्ड, चेल्जियम तथा 
लअग्जमवर्ग ने मिलकर संयुक्त योजना के श्रत॒मार अपने अपने उद्योगों यो बढ़ाने 
का काम आरम्म कर दिया दे | स्वेन से यिदेशियों को ठहरने ये निए होटलों 
की प्रसन्ध झिया गया है तथा ऐसे होटनों वो धन को सदायता देंगे के विष 
एक विशेष चैक स्थापित किये गया है । १६४६ भे स्पेस में लगभग ३,००,००० 
विदेशी श्राए जिनसे वहाँ को सम्कार से विदेशी मद्राए घमाई । जाव्राम में भी 
विदेशी दर्शकों को श्रातर्धित करने के लिए नई नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं । 
*दन्नियी श्रफ्तीया पर्यटन कारपोरेशन! मे व्देशों दशकों को नई नई सुविधाएँ 
देकर श्रपना यह उद्योग बढ़ा लिया दे । ह्माश पह़ौसी देश लक भी 'पर्यटन- 
ड्दयोगः द्वारा ही ६०,००,००० रूपये के झ्रास-पास प्रति यर्ष बमाता रहाई। 
१६४८ में लका की सरकार ने २,६०,००० रुपये पर्यट्न- उद्योग फे विकास पर 
व्यय किए थे। भारत यद्रपरि इस दृष्टि से एक घनी देश ई परन्तु फिर भी दस 
ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया ह। विदेशी दर्शावोंकों भारत श्राने मे 
आओफकपित करने के लिए. इस यात थी आवश्यऊता दे कि उन्हें भारत फे उन 
आआकर्क रपासों का बोध कराया जाय तथा देशनाय रुघानां पे चच-निश्न 
विदेशों भे प्रदर्शित किए जाए। देश देश में 'पर्यटन-न्यूचना समिति! ये श्रभग- 
आईिएं हो इस प्रफार का विशायनद करें, प्रचार बरें 
और भारत श्रामेबाले दर्शाकों को देश के विभिन्न दर्शनीय स्थानों या पूरा पूरा 














श्ड्द भारत में पर्यटन उद्योग का पिझास 


ज्ञान फरा सके | आयालेण्ड या औायर दर्शक सघ! तथा अमराया का दज्षिग 
झमरा|या दशक कारपरारशन! पिदेंशा दशकों को प्रिभुन्न प्यार यी एसी 
सुउधाएं देत हैं निसस श्रमण फ्रन मे सुयिधा हा ये दर्शक का यातायात- 
सावन, नियाप्त रह तथा भाजन आदि या उपयुक्त सायधाएं प्राप्त ह। हमारे 
देश में भा ऐमा सत्याएह न चाहिए | 

भारत सरफ़ार न भा ग्रव देश मे 'पयटन उद्याग! का व्रियास करने वी 
रिल्तुत याजना बनाइ है । फाश्मार का मनारम थरादी के रगान चलचिन तैयार 
कराए हैं जा परिदेशा में दिराएं ज्ञात हैं | गत यपर सरकार न 'काश्मार आयो! 
“काश्मार को सर' आन्‍्दालन उटार थ | इनसे विदेशी दशाका या झाकर्गित 
करने मे काफी सहायता मित्ती। पयटन खूलना पुम्तत तथा अन्य ऐस ही 
तरह तरह मे गगान दश्तिहार प्िदेशा मे श्ित रत किए गण हैं. जिनसे श्राकरपित 
होकर पिदेशी हमार यहाँ आरर प्रउक्ञाण मिवाने लग हैं। कर्द्राथ सरकार 
के यातायात विभाग न इस उद्याग या दायित्य अपने ऊपर लेंसर एक समिति 
बनाई है जा इस रिक्‍्ास वी योचनाश्रा पर प्रिचार करते उार्यान््त करती 
है! रिदेशों दशा का यातयात का विशप सुविधाएँ दी जाने लगी हैं। 
पर्यटक के लिए आयात निर्यात सम्बन्धी नियम दीलें कर दिए. गए हैं। अब 
योई भी [देशी दर्शक अपने प्रयाग रे लिए खुना शराब बातल में ला सकता 
दे | पहिले एक दशक बिना चुगी चुक़ाए अपने नित्ती प्रयोग के जिए उेप्ल 
एक घड़ी, एफ पाउसेनैन तथा ५ ऊ केसरा ला सकता था परन्तु अब प्रप्यक 
दर्शक दो दा उम्तुए ला समता है। पहिले पानम हाई श्रड्ढ पर आए हु 
दर्शक का रजिस्टेशन सर्टीविकेट लेने के लिए १५४ मौल चल कर दिल्ली 
ज ना पड़ताथा परन्तु त्व सुयिधा देने की दृष्टि से यह रनिस्ट्रेशन सर्टोफितरेट 
हाई अ्््डे पर मितने का प्रबन्ध कर दिया गया हैं। प्िदेशों में हमारे राजदूतों 
के पास पयेटन-पत्र! रख दिए यए हैं जा रिदेशों से भारत याने गाने प्रयंठरों 
को दिए जाते हैं । इस प्रकार उन्हें भारत सरकार के पास लिखा पढी करने वी 
आपश्यकता नहीं हाती । सरकार री योजना है जि देश में आए हुए दर्शवों 
का एक पिश्चेप प्रसार के परिचप-पत्र दे दिये जाएं जिनको दिंसा कर दर्शरों 
को चुगी की सुविधा मिलें तथा उनका ठहरने ये लिए श्रारामएद एप डाकबग्तों 


बे 


भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास १३६ 


की सुिवाए मो प्रिल से ख्रजायवघर तथा अन्य दर्शनीय #थाना के 
प्रवन्वर श्न पत्रा को "सफर दशकों को सब प्रड्धार वी सुदिघरण ८ । रेल में 
शात्रा करने समय विदेशी फ्यटफक अपनी पसन्द का भोहम कर २४ इसका 
अबन्ध भी का दिया गया है। दिल्ली, थ्रागरा, बंबई, वलम्ना, शिमचा, 
दाजी निग, देदराबाद, जयपुर श्रादि आरांद प्रमस्य स्थानों पर 'पर्मेदत उन्हीं 
गोले गए है जा से परयटफों को श्रायश्यक सूचना और सुविधाएं मिलती हैं । 
सरदार दर्शाया को 'सार्मबाहफ! साथ देने 











में व भी प्रबन्ध करने लगी ६ । स्पेशल 
बेलगा एयो तथा मत्टरों का भी देशेसा को घुमाने का प्रस्ध क्‍या जा रहा है । 
पर्यटस-उद्योग के विक्रास के योजना मे सरदार से होटलों वी सायवाधों को 
बढाने फा काम भा साम्मतित कर _लया गया है। फोटलों मे डेलाकान श्रादि 
सस्तुश्रों की खुवियाद बढाई सा री हैं । धोटलों का स्तर ऊना [कया जा रात 
है जिससे विदेश! दशा फों यो टहरसे मे ब्रमपधाएँ ने हो। साकार) 'दि्शंव्रयाहक 
(एप्ात०५) तैयार किये जा रे हैं जिससे थे नियम के साथ दर्शाका को सभी 
स्थान दतवा सर्द तर दर्शेयाय यल्तुश्रा को सहत्य समझा सऊें | १६५० १६ में 
सरकार मे उन पर ५ लाए गरये साथां प्रादेशिक संगठन पर ३ लाख 
झपये व्यय [ये थे इससे शत होता है कि सरकार 'कर्यटन सोम! को मारा 
सनी भात समभने लगी दैं। यह निश्चित है कि इस उदोग के गिसास से 
गेवल विदेशी मद्रा ही की कमाई नही शेगा वरय भाग्त और श्रत्य देशों की 
सारातत प्रान्य दृढ़ होंगी और दर्शायों दारा दसार बेचो, बौसा-वम्पनियों तथा 
चुटार-भन्‍्धों यो भी प्रगति मिलेगी । 

















$ मल 


२१---उद्योगों की वित्त समस्या 


सभो मानत'ह कि देश रे जनसाधारण का जीयनस्तर ऊना करने के लिए 
देश या श्रीयागीकरण हाना चाहिए औद्योगीकरण के बिना देश के आर्थिक 
कलेयर म सतुनन नह्म आसकता | परन्तु झ्रौद्यागीकरण के मार्ग में अनेक 
कटिनाइयाँ हैं निनम स एक महायपूण बटिनाइ उद्योगा के निए पूँजी प्राप्त 
करा की दै। नए नए. उद्याग स्थापित करने के लिए पुराने उद्यागाका 
पुनर्सेगठन तथा पननिर्माण ऊरने के जिए तथा युद्ध एप मदी जैस श्ार्थिक 
सकश से उद्यागा मो निकाल फर उन्नत बनाने के लिए प्रचीती आपश्यकता 
होती है। बिना प्रजी के पाई भी उद्याग, छाटा हा या बड़ा, स्थापित क्रिया हो 
नहीं जा सकता | उद्यागा म॒ प्राय दो कामा के लिए पू जो की झ्रायश्यकता होती 
'दै--एक, उद्याग स्थाप्त यरते समय भूमि, कारसाने, मशीन, आदि स्थायी 
सम्पत्ति खरीदने + लिए, दूसरा, फच्चा माल सरादने के चिए, श्रमिकों की 
मददूरी उुकने के लिए तथा दिन रात होनेवाले ग्रय निश्चित और आ्राकस्मिक 
सर्चों का धुगतान करने जे लिए। स्थायी सम्पत्ति स़रोदने के निए जा एूजी 
लगाइ नाती दे पह स्थायी रूप स उद्यागों में फेस भाती है इसलिए, उस ऐसे 
साधनों से प्राप्त किया जाता है जा स्थायी रूप से उसे उद्यागों म लगाए रह और 
वापिस निकालने पर अप्मह न करें) ऐसी पूजी सामान्यत अर वेवफर प्राप्त 
की जाती है । कच्चा माल सरीदने तथा श्रन्य सर्चो क निए पूजी स्थायी रूप से 
उद्योगों में नहीं फेंसती वरन्‌ जेस ही पका मान बिता जाता है इस पजो का 
भुगवान कर दिया जाता दे । फिर भी उद्योगा म कच्च माल की तो सदेव ही 
आपश्यकता रहती दहे। इसलिए थाड़ी सो पूजो इस माल में सदैय हो पिरी 
रहती है । इसे भी स्थायो पूजा! हो ऊहना चाहिए । एसो पूँजी सामान्यत ऋणनथन 
बचफर या चैक, ब्यक्तिया एप अन्‍य ऋणदाताओं स ऋग् लेरर प्राप्त की 
जाती है। ये क्रण प्राय श्रल्यकानीन हाते हैं श्र जैस हो कच्चे माल का पक्के 
माल में बदल कर वा जाता है वैसे ही इस ऋण का भुगतान भी ऊर दिया 
जाता है। 


पद्योगों की वित्त समस्या श्ष्ए 


हमारे देश में श्रव तक जो दुछ भी श्रीयोगीकरण हुआ है ओर जितने 
मी थोड़े पने उद्योग स्थादित हुए हैं उन सबके लिये पूंजी वा प्रबन्ध दो साधनों 
से होता रहा दै--(१) मेनेजिग एजेंटस द्वारा, (२) बिदेश। पृजीपलियों या 
विदेशी/करणो द्वारा | न इमारे देश में श्न्य श्रीयोगिक देशों का भाँति श्रीद्योगक 
ईक रहे है और से पिन कारपोरेशन रहे ई। यही नहीं, हमारे देश यी थक] ने 
ठ्योगों यो बित्त सातायता के 





में मुछु भी उल्लेरनीप योग नहीं।दया है! 
इमारे देशयासी भी पजी छगाने मे सट्रिय भय खाने सो है और ने उनों पूती 
लगाने के काम में किसी ने समझायाही ढे । हाँ, मेनेजिंग एजेंट्स के बल पर 
कर उन्हीं थी सारा पर थार बहु ब्राण मिवत रहे हैं । परग्गु ये भी चाल अ्रीव 
उप्चनतिशाल उयोगो पे लिए न कि श्ग्नत उद्योग को । एुती के श्रभाय मे गिरे 
हुए उपोगो यो ते। किसी से सहारा [दया ह। नहीं है। श्रमारवा को माँदित हमारे 
धनियोशियों यी सुविधा फे लिए. विनयोगी-द्रम्ट या विजियेश बके भी सही 
है। काने का अर्थ यह है कि मारत में उयोगा के इतए पूंजी य एक बडी 
समस्या रही थे 'ग्रीर श्राज भी हे | इस समस्या के कारण हैं हमारे यहाँ ठयोगो 
की द्राशानुए ल प्रगति सहीं हो, सनी है 

पूँजी को पोई विशेष प्रक्‍ल्थ ने द्वीच के यारण हमारे उयोग 'प्रश चचकर 
या गमता गे यगा रारि लेकर श्रथया जरगेजिंगना ८एटम से प्राण ले लियायर 
काम चलास रहे हैं। स्थायां समय लि गारीदन या कस 














तो झँरा बेचनर ह। ता ६। 
प्रशार-प्रयार के श्रैरा बेच जात ई जिससे समी प्रवार के विनिसोगी श्रपना ऋषपनी 
गु्शी श्रीर सुविधा के श्तुसार डोश ररीद बर पूँजो झा गिनियोग कर सर । 
बरस्तु दसमे भी बुक दोप दे । हमारे उद्योगपति जनता के समी थर्गों व सुन 
धाद्रो या ठीऊ टेक व्ध्ययन से करके अंश बेचने लगते है. जिससे वर्भी कमी 
थे विनियोगियों के श्रनुद्द त नही हो श्रीर पूजी प्रातत ना हो पाया । बर्मी-क्ी 
आपश्यक पूजी का ठीज-दीक श्रवुमान लगाए बिना है श्रगा वच दिए जाते है 
जिससे आगे चलकर पूँली बा श्रमाय होगे लगता है| दीपकात से तथा अप 
फार्नीन पूं जा पी झयश्यकताश्रा का झ्नुमान लगाए बिना हां काम बझार्म्म 
कर दिया जाता है जिसमे धागे पूँ जो इय्ड्रा करने को हर श्रायश्अउता होने 
लगती दे और पूल न मिलने फे कारण उधोग बन्द परने पढ़ते हैं | ऋण- 

















श्छ२ उद्येगा वी वित्त समस्या 


पत्र चचकर पूजा प्राप्त करन का ता हमार यहाँ आधऊ प्रचार ही नहीं 
हू | अह्मदाबाद का ५६ उम्रला मे उल पूँतां झा लगभर १ प्रानशन भाग 
म्स प्र बचयरर प्रात क्या गया है जउद्माऊ इन्नलणइ के उद्याग उच पृ जा 
की द्ायश्यक्ताओ या २० प्रानशत स भा आवक भाग करण पत्रा यो पंचकर 
प्राप्त ररत है | करण पत्मा का प्रचार ने होने पथ ट्रनक कारण है जिनका यहाँ 
पणन करना उायत नहा | जहाँ तर लागा स जमा राश लेकर पृना प्राप्त 
फरन का प्रश्न है खा यह प्रवा देश भर स्‌ प्रचालद नहा है | वाल बम्बइ 
और अहमदाबाद का आर हा जमा लकर पूजा का काम चलाया नाता रहा 
हे । परतु टस प्रथा म एफ बढ़ा भारा दाप रहा ह | जब तर उद्यग लाभ 
कमात रहत है तब तक जमा उ्रनयाल लाग अपना अपना रफ़्म उसम जमा रखने 
हैँ श्रीर या हां फमो हाम हा जाता है रा श्र ये काइ अस्वाया सफ्ट आ जाता है 
तमी व लाग अयना ग्रपनी नमा राश नज्जालन लगत ह जिसस उद्यागा में 
पेज का रसी हा जाता हैं और वे कभी उसा बद भी हा जाते हैं| व्यापारर/ 
बजा की उल शपना एसी उाटनाइरयाँ हैं जिनर फारण व उद्यगा का सहायता 
नहां कर सत है | उद्यागा म प्राय दायक्नाल के लए पूज़ी का आवश्यकता 
पड़ता हू पर तु याप्रारिक बैंक अरना रक्रम दापक्राल रे लिए उधार नहां द॑ 
सकते क्याक़ि उ ह सतैय यह भय रहता हैक न मालूम क्‍्य उनके ग्राहक अपनी 
जमा राशि ।नकालन था जाए। उस पाराध्यति मे बका का सक्ट का भय 
रहता है । हाँ, य बज़ अल्पस्नल कालए कर दत रह हैं पर्स पह भो बहुत 
कम | इसका ग्रथ यह है कि हमार व्यागारक् बत़ उदगा का श्रासम्म स 
सहायता नहां कर पात वरन्‌ उद्याया ऊे चालू हा जान पर ह थाड़ा बहुत 

सहायता फरत हैं नो उद्याया का पयाप्त नहा छाती 

दन काटने परिथितया भे हमारे मा्निंग एठस्ट्स हो उदयागा का न'म देत॑ 

रद हैं और वे हा इनका लानन पालन भा ररत रट है । अपना सास पर वे 

ऋण लेकर उयागा क देत है. ग्पनी सास और रागात पर कम्पानया रत 

गअश बचत हैं, ऋणपत वचत ह तथा आयश्यकता पड़न पर थे अपन पास से 

ऋण देस्र उद्यागा वी सहायता करत रह हैं। इसम स दद्द नहां कक हमारा 

देश आज जा भा औद्यागक प्रगात जर सका वह है सब मनजिंग छा णट्स 


उ्आगों फी बिच समस्या श्द्रठ 


के परिश्रम की फेल है। परत बाय यह साथन भी देश वी श्रीयोगिक 
आयश्यफताशों मे झगुझुल नही पड़ता । भूतवकाल थे इस लागा ने ओऑयागढछ 
क्षेत्र भें फितम। ही महाय यम ककया हो फाज्व बज के युगस इसका मी 
गुठयु सीसमाए हो चल हैं +॥ यमान योशमाश्रा के खसुसार जिस गति से देश 
या शीचागपरण हामा द?| उसे उ्ण पृ जुटाने का पास करना श्र 
जगेजिश एजेशयुस मे वश को काम नहीं है । श्रत्र यह प्रणान। प्रानीम, चठित 
जा झ्योसप सिद्ध हावी या रही है का बण्सश दयामा हे जमाने श्र 
पुगन उधोगों को खंगाठत करने का काम इनके चश का राय नहीं ई । दूसरी 
मात थौर ६। ये लोगा जनसाधारण से शयने प्रति विश्वास नेही जमा सर हैं । 
पिछले दिगों गे इस्हो।न उचाशा को श्रवरी हाथ की कठप ली बनापर जस प्रगार 
मथया है श्रीर कम्पनियों के श्ैंशधारवों सा छो शापर दिया दे बढ कवच 
को मात नदी है। सिश्या हैं, इन्होने श्रनेक सरत (ए उपोगा यो जीवन 
शिया परत श्रोर ज्ञाबि। डइचागा का परिले भकूदा सूत बना सर श्रथितर में 
ले जिया और सह स्वयं उसके श्रथिय। बसेकर उसयी बद्धा दिया परस्णु 
खराधारियों वो। शूत चना दिया । यह ठोक दे कि इसके वाल उठाना ५ निए 
पजी का सहारा दा परन्तु प्रजा के बल पर इन्हान उचागा की सय्रा रहा का 
पाने वस्हें गुताम बनाया ॥ देश पे यमिान शरीर साया श्रीय्ागक सग्ठस मे 
गेगेमिंग एजेग्ड्स श्ाय अ्रधिक कम के सही रह ६ । उुछ्छ दिनो चाह श्र्भी 
इनसे और काम मसियाल लिया जाय परूयु अ्ल्त मे बल कर तो उ्वागोषी 
वि समस्या का स्थायी थ्रीर हिव्यारी एल विफालना हो है । 

विदेशी पूंजी ये बारा या है कि श्य तफ श्सरी सहायता से भी देश 
ओीदयेशीयरग मे कापी स्रोग गला है । परन्तु इसके तप भे शी वर लोग 
ले तादन्तरछ फे सन्देद होने लगे हैं। विदेशी पूँजी से उुछ् ऐसे दोप श्रा 
गए; दे सिससे दसारे राजनैतिक हितो सो सोट लगा।उहा है । परन्तु फिर भा 
पफिस मारा मे श्रौर किस सीमा तक इसके द्वागा उद्योगों पी चित्त समस्या एल 
को सपती हे इसका विपररण श्ररले एप से किया यया है । 

पिछले युछ्द यों भे सर्वभाग उद्यागों गी थित्त-समस्या युछ सुलशतीसी 
दोस पड़ी ऐ । मई सर सैंढों तथा इन्सयोरेन्स कम्पनियों के स्थासन से उद्योगों फत 

















५४० उदोगो की पित्त समस्या 


इुल्लु सहायता मिली हे । ये सस्याएँ उद्याया का पिच समस्‍या म ढुछु दिन 
चररी लेन रहे है. चोर टदाने औद्यागक स्म्मनिया रे अर तथा ऋण पवन 
सरीद कर और श्रल्यरात्रान ऋण भा देकर उनकी सहायवा मी है। किसी 
स्िसी मामले मे ता इन बसा ने उद्याया या बहुत प्रशसनीय सडायता दा है | 
ओद्योगिक क्म्पानया तथा व्यात्रारिकर्वज्नाक्त सचालक यहा व्यक्ति हान के 
कारण उन्हाने उद्यगा का पित्त सहायता दन मे जप्ता याग दिया है ।  शछ६न्‍छ 
मे थ्रीयोगिक पित्त कारपारेशन! साल कर सरकार न भा उद्यागा का ।पत्त समस्या 
कुछ सामा तर्हल करन या प्रयन स्थयिा है | इस कारपारशन की पता १०० 
करोड़ झपया है श्रौर अपन वान वप पे जीयन मे इसन अनक उद्यागा या 
पित्त सहायता दा दे । इसने अ्रविक्तर दापकाचान तथा सध्यवाजान कण 
दिए हैं तथा यद ओद्यागिस क्म्पनिया के प्रश तथा कण प्र बचन मे भा 
उनके सहायता करता है । कई राज्या मभा 'प्राताय घ्रौद्यागर वित्त बारपा 
रशन! बनाए. जा युक द्वैजा राप्याक उद्यागा जा ग्रिच सहायता देते हैं। 
परठु इन सबस भी उद्यायों की पित्त समस्या सुनझता नहा हैँ। भारतीय 
ख्रौद्यागिस पित्त सारपारशन जय सामित मात्रा मे ही उद्यागों वी सहायता 
बर सफ्ता है) इसर ऋग् देने की शर्ते कुछ कम सरल नहा है । आन तक देसी 
कुज मिला फर पाई १२ करोड़ मया ऋण दिया दे। आम जब कि हमारे 
देश मे श्रीयागिक पिक्राम या इतना भारा काम बारी है और नेक याननाएँ 
पूँजी पा अभाप मे रप्प पढ़ा है--दस बात वी आपश्यक्ता ह कि उद्यांगा की 
दि समस्या यो हत फरने के ओर भा उपाय विए नाणे। हमारा मतलब यह 
महा कि पित्त फारपारशन ने कुछ काम न॒जिया हा याये काम न कर समन 
हा, परन्तु हमारा उद्देश्य यह ई कि इनक प्तिरिक और भो उपाय हाने 
आाहिएं विसस ओ्औद्यागीशरण रे काम या प्रगति मिल 

ट्मार देश में उद्यागा री वर्तमान प्रिच समस्‍या के दा मुराप्र पढचू हैं--- 
(१) बतंमाम परिस्थितिया में उ्यागा ता जितना पूँती की आपश्यय्ता है ? 
(२) यह आरशयर प्र जा स्थायी रूप से फ़िस प्रकार ध्राप्त की भाय ? 

ड््योगों की आउयश्यर पूँ जी की माया वे पिपप्र मे भिन्न मिनर प्रतमास £ ! 
बम्बई योनना के प्ररोताओंने आयथिक परिकास की समूच। योचना क लिए १०,००० 


- इओयोगो की वित्त समस्या २४४५ 


करोड़ झपये का श्रगुमान लगाया था जिसमें उययोगों के लिए श्रनुमानतः ३०० 
करो रपये प्रति वर्ष की आ्रायश्यकता श्राती है। राष्ट्रीय योजना समिति ने 
भी श्पनी भूमिका में लगभग इननी ही प्रैजी का थ्रनुमान लगाया था | शे 
सकता दै यह श्रनुमान गलत हो परन्तु यद् सब शओौदोगीफरण फे दोज और 
गति पर निर्मर करता ह | प्रोफेसर कॉलिन कर्ताक में श्रममान लगाया है कि 
देशधासियो की यास्तविफ श्राय में २५६ थी क्रदि यभ्मे के लिए करीब 
४५०० करोड़ रुपये का विनियोग करना होसा। पर्स्तु इन अ्रमुमानों से 
डच्योगो फे लिए श्रावश्यक प्रजी का श्वनुमान नहीं लगाया जा सक्ृता। 
उछच्ोगो की श्रावश्यय्ताए तो उनके उद्देश्ग, क्षेत्र, साधन वधा गति पर 
निर्भर फरने हैं। जैसा हि योजना कमीशन का विचार है कि “हमारे बतमान 
डच्योगों के लिए प्रैजी फी जो चर्तमान श्रावश्यप्रता ये श्ाधिरांशत्' पुराने 
ड्योगी का पुतररंगठन तथा पुनर्निर्माण काने के लिए दे नि नए-नए 
उद्योमो यो एफ साथ दी बढ़ाने के निए |! कमोशन फा श्रनुमान है कि 
वचयर्थीय योजना मे उद्योगों के जो लक निर्धारत विए गए हैं उनहों प्रात 
कर गे थे लिए, उद्योगों फे विफास में लगभग १९५ करोड़ झबेये की श्रागश्यकता 
होगी जिससे से सरकार २५४ करोड़ झग्या देंगे, ६० कराड़ रुपया उद्याग स्वय 
जुदायें गे तथा शेष राशि आदोगिक गित्त कारपोरेशम से लेरर पूरी की जायगी | 
यह तो हुेश्ला फरमोशन फ अध्यायी गिचार फेवल पॉच वर्ष तक के लिए । 
स्थायी रूप से यह समस्या फैंस हल हा है इसके लिए दो साधन सम्मय हं--(!) 
विदेशी पृ भी लेकर , (२) देश मै ही पूँ जी निर्माण फरपे: । 

विदेशी पू जो छेकर जद्योगो बी वित्त समस्या गुलकाना बोई घुरी बान 
नहीं है। पिछली शताम्दी मे जर्मनी, फ्रान्म, जापान तथा श्रन्य उ्योग प्रधान 
देशों ने विदेशों से प्र लेकर काम चलाया था। हमारे यदाँ भी श्रय तक 
विदेशी पूजी का कापी स्थान गहा है। रेल मार्ग, मरी-पादी-योजनाएं, राने, 
पक, इन्शयोरेन्स कम्पनियाँ तथा बे ब़ें प्रमुख उद्योग विदेशी पूँ जी फे कारण 
दो इतनी प्रगति ऋर सके ई. अब आगे भा इसपे द्वारा समस्या दहन यीौजा 
सपनो दे ॥ योजना कमोशन या सन द कि देश का श्रौद्यागाक रण में दम 
पिदेशी पूँ शी का सुगगत करने से योई हानि मह्दी क्योत इसफ द्वाशा हमें अपने 








१४२ उद्योगो बी वित्त समस्‍या 


उद्योगा को पूंजीगत माल तथा पिशेषज्ञ मिल सर्मेंगे जिनवी हमे इतनी 
श्रायश्यक्ता है। परन्तु क्या हम श्रव विदेशी पृ जी प्राप्त कर सकते हैं ? विदेशी 
पूँजी लेने से पहिले हमें यह देस लना चादिए कि उसर साथ प्िदेशी 
पूजीपति) या (यिदेशी राजमैतिक सत्ता? हमारे देश में न श्राने पाये। हम 
(पिदेशा। पू जी! लाये न कि (विदेशी पृ जायाद? । जैसाकि डास्टर राप ने कहा है 
हमें पिलेशी पृ जी फा “राजनैतिक डारीः स बाँध कर नहीं लाना चाहिए। 
विदेशा पर जोपतिया यो यहाँ पृ जो लगाने का सुगिधाए दी जाएँ परन्तु कोइ 
रानमैतिक सत्ता उनका नर्सीरी जाय। सरफार ने श्रप्नेल श६४६ म प्रिदशी 
पूंजी सम्बन्ध! गनी नीति म जा शत रक्पी हैं उर्दों पर विदेशी पूजाव़ा 
लाया जाय। ये शर्तें निम्न हैं-- 
१ सरकार को सामान्य श्रोयामिक नांति के श्रन्तगत भारतीय श्रौर विदेशी 

पूँजी में कोइ अन्तर नही समझा जायगा | 
२ विदेशी पूजी परणा लाभ हागा उस तथा पएूुजीक! वापिस ले जान के 

लिए परिदेशी उिनिमप्र सम्बधी श्रायश्यत सुजिधाएँ दी जाएँगी। पिदेशी 

पूजी का लौटा कर ले जाने पर फाइ प्रतियन्‍्ध नहा हाग । 
३ यदि राष्ट्रीयरण क्या चाथगा ता प॑जोपतियों का श्रावश्यक हृवाना 

दिया जायगा | 

इन शर्तों पर यदि पिदेशी पूजी ग्रावे ता हम उसफा स्पागत करना चाहिए। 
विदेशी पूंजी प्राप्त >रने के निम्न सावन हैं-- 

१ अलर्राष्ट्रीय मुद्राफ़ाप । 

२ प्रिश्ा बैंक । 

है अमरीका तथा इसौण्ड ये श्रय देशा के पुजीपी । 

४ पिदेशी सरफारें। 

इन साधनों से हमारे देश म पूजी श्राइ है श्र श्राती रही हे, परम 
क्या इन साधना से स्थायी रूप से हमार उद्योगा पी वित्त समध्या हल हा सम्यी 
यह ठीक है कि इनसे हमारी पर्तेमान श्रापश्यर्ताएँ विशेषत पूँज गत साल 
की तथा विशेषज्ञो की श्रायश्यक्ताएँ एस हो जाएँगो | परतु जैसा कि टा० राय 
ने कहा है. “ध्थायी रूप से य साधन एमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते ।” 


उद्योगों फी वित्त समस्या श्ष्र७ 


हमें श्रपने देश में भी पूजी निर्माण का काम करना चारहिए। जनता के दिल 
में से भय नियाल फर उन्हें उयोगो में गशि विनियेग करने के लिए. प्रोत्साहित 
करना चाहिए | उद्योगों की श्रान्तर्कि दिच आवश्ययताओं के लिए हमारे 
देश में कापी पत्ती उपलब्ध है, वढिनाई पेबल उसे वाम में लाने के लए 
मिफलबाने की दै | श्रीद्योगिक यमीशन ने टीक कद था “कि भारत मे डब्योगा 
को वित्त ममस्या देश में धन ये झमाय मे कारण मोती है और न भय के 
कारण है वरव्‌ ग्रौद्योगिक ध्ररशव रा कथा रही निर्माण के खाफमों थी कसी ऐे 
कारगा है | इसये लिए देश मे औदयोगसिक बेक बसाए जाए ये रिनियोग ट्रस्ट 
तथा रिनियोग-सैक स्थापित किए जाए। बिक बारपोरेशन प्रत्येक गइ्य से 
होने चाहिएँ । सरकार छोटी बचत सराजना बसाकर लोगों वो बचत करना 
सिसाये (जो निर्माण की योजना १२ विश्लूत लेस शरों पढ़िए | ] तब 
उद्योगी थी बिच समस्या अपने हा देश को पूजीरो इल हो सफेगी। पही 
समध्या का सथा एल होगा । 





$, [३ मे #० बस] 
२२---पचवषाय याजना मे उद्यांगा का स्थान 


गत ताप्त पर्षों में सारत ने ओयागक क्षेत्र में काफी उनति की है। 
श्रापश्यक्ता की अनेक उपभाग्य उस्तुए अब हमारे दश म ही बनाई नान॑ 
लगा है. भिमम कपड़ा, चीनी, नमक सायुन, फरागत तथा चमड का सामान 
भुण्य हैं। इस्पात, सामणुर तथा रासायासक उखुए बनाने में भी हमारे 
उच्पांगा ने सन्‍्तापजनफ प्रगात दग्पाइ है। झुद्ध वाल में तथा युद्ध के पश्चात्‌ 
श्रमक नए. नए. उद्य ग स्थाप्रत हुए और ग्रव हमारे देश म॑ रोडया, साइकिल, 
बिजली | पखे, भाटर , रेल ते इज्नन आद, श्ाद, सामान... बनने लगा है 
परन्तु फिर भ बात यह है कि उपभाग्य उस्तुआ के कारणयाना में ता चाट हम 
काफी ये हों किन्तु पुजी गत माल बनान म श्रभी हमार यहाँ काफ। ज्षेत है । 
पिछले उुछ दिना स ता श्रीद्य गिक उत्पादन म पापी कमा होती जा रह हे। 
उल् उद्यागा म पहिल का अपन्ता २० से ३० प्रातशत लक उत्तादन गिर गया 
है | यदि सच पृछ्ठा जाय तो दुसरे कारण हँ-युद्धकाज् में मशाना की 
घिसायट तथा नई मशाना का लाने के फठिनाइयाँ अ्रमियों तथा उद्यगपातयों 
न भाच पारस्परिक सघप तथा प्रबंध सम्ब थी करिनाइयाँ | याजना कम शन 
ने श्रीद्यागिक उनति फ दृष्टिकोण स दन दापा का दूर करन वा सुक्काय दिया है | 
याशना क स्न्तर्गत क्वाप और सिंचाइ का प्रमुख स्थान मिचन ते कारण यातना 
कमाशन या उत्ेश्य यह रहा है कि प्रेम उ्ययग पहिल स्थापित किए ताए जा 
सिचाइ योननाओं तथा ह्वाप का सफ्ल बनाने में सहापक्र ह! इस7 बाद 
योज्मा उम्रशन ने उन ऊदयागा जा उन्नत बनान उ्सुकाय दिया ई का 
उपभाग्य बम्तुए बनात हैं। याजना मे ग्रीौद्यागक विज्लस का नम्न क्रम 
निधारित क्या गया है -- 


थे बयर्यीय योजना में उ्योगो का स्थान श्द्र६ 


है. संयसे दिल कृवितरिक्रास लथा सिचाई ओर पेन बिजली की याजनाओं 
के। सकल बनाने के लिए जे। उद्योग श्रायरयक हाँ, उन्हीं का विवाम 
मिया जाय | 


रद 


इसके बाद उपभोग्य यस्तुएं घनानेयाल <चंगो की पमिान कार्यद्षमता 
के श्रतुसार उपसोग्य बस्तुओं के लक निर्धारित करके उन्हें पृ काने 
था प्रयरन किया जाय। 


३. दसके बरयाव्‌ दस्वाय, खोदा, सारी रासायनिक यदायों श्रादद बस्तुश्रों 
को बनानवाद उद्योगों का विद्धास किया जाय । 





देश के वर्ेमान श्रीयोगिक कलेयर में जो दीप हो उन्हें दूर 
किया जाय । 





गे हदृश्यां की पूर्ति फे लिए सोषना प्रमाशन ने उद्योगों को सीन भागों 
में बाद दिया है, जी दस प्रकार है :-- 
है, गुरणां उद्योग मिय में युद्ध समयस्धी बस्थुएँ जग इथियार, बयरूद श्रादि 
अन्य सैनिक श्रायश्यकाता फी यस्युर्ण बनाई जाए। 


३ “दशादफन्यागुशया के उपयोग! जिनसे शश्यात, सोमेट, पंट्मन का सामान, 
भावी रामा्यानिम यसयुएँ श्ादि पुजोगन माल घसाया जाय | 





है, उप्शोरयन्यस्तुश के उद्योग, जिनमे जनसाधारश को उपझोरय अर 
बनाई जाए। 


सूँकि योजना मे कवि शरीर मिचाई थी उप्नति के लिए. श्रधिक महरा 
दिया गया है इसलिए सरकार फे 'श्धिकारा साथन ई-६ींयाव वी पूर्ति में लगाए 
जाएगे। इमानतए उद्यामा के लिए मा अधिक धन राशि का पिनियोग सम्मय 
के प्रस्याया फे अ्रनुसार पेयल थे है। योजनाएँ पूरी 
मे आग्म्म कर रही हैं। नए छेत्र मे फेयल थे ही 






नएँ। दे सकेगा । कम 
थी जाएंगी जो. ससवार 


१४० पंचयर्पीय योजना में उद्योगों का स्थान 


उद्योग बनाए जाएँगे जो उ्तमान म देश की आर्थिक उनति के लिए श्निवार्य 
हो । याजना के अनुसार निम्न राशि औद्यागिर विकास पर व्यय को जायगी | 


( करोड रुपयो में ) 
दो वर्षों म मिनासर पाँच वर्षों में मिलाकर 





(१६५१-३२) (१६५१ ५६) 
बड़े पैमाने के उद्यागों में श्पार ७६% 
छोटे तथा उुतीर-उद्योगा में ८ श्श्प 
आओद्यागिफ एव वैजानिक शाघ में. २४ हद 
खनिज पिकास पर नर ११ 
योग डघ्द १०३९० 


पचयपाय योजना में न तो केबल व्यक्तियाद पर ही जोर दिया गया है 
ओऔर न फैयल राष्ट्रीयररण पर ही। परन्‌ दोनों प्रणालियों के ग्राघार पर 
ओदोगिक प्िक्रास करने के सुझाव दिए गए हैं। कमीशन का सत दैैकि 
“शाष्ट्रीय श्रायाजन वी किसी भी याजना में श्रौद्योगिक विक्रास के लिए व्यक्ति 
बाद के आचार पर चत्राये गए उद्यागों पी नितान्‍्त आपश्यक्तता है। परन्लु 
इस प्रजार जा उद्याग चनाए जाए उनडे माल्किों को उपभोक्ता, त्रिनियोगी 
तथा भ्रमिर के प्रति अपने कतंब्यों का पालन बरते हुए राष्ट्रीय हित में फाम 
करना चाहिए ।” इससे लिए योजना कमीशन का सुकाव है मे उद्योगपनियों, 
भ्रमिसा तथा साहसी ऑद्योगिका का अपने अपने दृष्टि कोरों में श्रावश्यक 
परिवतन कर लेने चाहिए। फ्माशन ने व्याक्तिगादा उद्याग्रा में उद्योगपतियों 
से मिल कर निम्ननि्तित लक्ष निर्धारित उर दिए हैं तिनक्त अ्नुभार याउना 
पूर्ण हाने पर उद्यादन बटाने का अनुमान दे--यह निश्चित नहीं है कि इन 
लक्ढों को पूरा दिया ही जा सफेगा परठ फिर भा असुमान लगा कर घ्यय बना 
लिया गया दे तिसर् अनुत्तार व्यक्तिवाद! उद्योग में उत्मदन बढाया जा सके । 


श्श्र प्रचयर्पोय योजना मे उ्योगों का स्थान 


या नहीं और व्यक्तियादी उद्योग ठीऊू प्रकार मे काम कर र* हैं या नहीं, 

कमीशन ने श्रोय्योगिर प्रिज्ञास-नियत्रण-एक्ट बनाने का सुझार दिया था जो 

अब पास हो चुका है। इस ऊानून में निम्न बाता की पिशेष रूप से व्यवस्था 
की गई है +- 

१ सरकार की स्वीएति के बिना काई भा नया उद्याग स्थापित न स्या जा 
सफेगा और न पुराने उद्याग का विकास हा क्यो जा सवंगा। इस 
प्रमार कौ स्पीकृति देते समय सरकार उस उद्याग यरी स्थिति श्रादि व 
बारे में कुछ शर्तें रस सकती है । 

२ यदि उसी उद्याग में उत्रादन गिर रहा हो या भात नोची वोटि का बनाया 
जाने लगा हो, श्रयवा कोई उद्याग ग्रशघारिया के हित थ पिर्द्ध काम 
करने लगा हा तो सरवार उस उद्याग बी जाँच पढताल कर सकती है। 

३ यदि वाई उद्याय सरवार की दी हुई हिंदायता का पूरा न करे ता उसे 
सरकार अपने प्रबन्ध में ले सकती है । 
आओद्यागिक विकास की जाँच-पड़ताल वरने तथा उद्यंग वी प्रगति का 

निरीक्षण करने के चलिए क्माशन ने एक केन्द्रीय औद्योगिक बोर्ड बनाने का 

सुझाय दिया था। यह बार्ड १६४६ के ओयोगिक विकास नियत्रण कानून के 
अतर्गत बना दिया गया दे । इसे अतिरिक्त प्रत्यक्ष उद्योग पे लिए “विकास 
वौंसित! बनाने वी योजना है ! विकास को सिच्रों? में सरवार, उद्यागों तथा मित्रों 
के प्रतिनिधि रटगे । ये कॉसिले उद्योगो की प्रगति में सहायता देंगी तथा केन्द्रीय 
बोर्ड तथा उद्योगों में तान गेच बनाये रक्‍्सेंगो । 

योजना में छोटे तथा छुटोर ध॑धों को भी ग्रयस्यक स्थान दिया गया है । 
कमीशन ने सुझाव दिया है कि बेन्द्रीय सरकार का यारिज्य त्था उद्योग 
विभाग कुटौर पंघा की जॉच-पड़ताल करके एक रिस्टरेत योजना बनावें। 
याजना में ऐस उद्यागों के उ्िजास के लिए सहकारी समितियों पर जार दिया 
गया है। कमोशन का मत है फि य समितियाँ छोटे-उद्योगियों को कच्चे मान 
का प्रवन्ध करें, उन्हें द्रावज्ष्यक राशि दिलाने का प्रबन्ध करें तथा उनके माल 
को बिम्वाने में मी सहायता करें। कमोशन ने स्पष्ट कहा है कि “सरवारों 
को इन उद्योगों के विकास में उतना हो काम करना चाहिए जितना वे हरे 


२३---देश की खनिजञ-सम्पत्ति का विदोहन 


सेन्य, सुरक्षा एय उद्योग और यातायाव को दृष्टि से क्रिसों भो राष्ट्र की 
अ्थ व्ययस्था में सनित पदार्थों का बहुत महाय्रस्य स्थान हाता है | श्रापुमिक 
पद्धति पर सेनाओआ ऊो सुसझित ररने, सुरक्षा एबं युद्ध-सघानन के लिए 
विभिन्न प्रभार के खनिज पदार्थों की आपश्यऊृता हाता हैँ | यदि सच पृछ्ला जाय 
तो मुरक्षा-संगठन पी सफलता बहुत सीमा तक खनिज सम्पत्ति पर ही मिर्भर 
होता है| लाहा, कायना ओर तैल सुरक्षा सम्बन्धी उद्यागों ऊे प्राण मान हैं-- 
यह बात गत महायुद्ध ने पथ रूप म सिद्ध कर दिसाई है। ओदोगिज त्षेत्र में 
भी सनिजर पदार्थों का सुख्य स्थान है । लाहे, कोयल एव भारी सारी रसायनिक 
पदार्थों पर देश का समूचा श्रोयागिक सलेयर निभर करता है। विशेषयर 
देश फे श्राधार भूत धथे तो इन पस्तुश्रा के बिना असम्मप ही हैं। पूजागत 
माच बनानेयाल उद्योगों का प्राग्म्भ लाहे ओर कोयले के बिना हो ही नहीं 
सकता । हमारे देश में उद्योग एवं सुरक्षा के भविष्य वे दृष्टियोण से सनिज 
सम्पत्ति वा सुब्ययस्थित उपयोग एवं नवीन साधना की जाँच पड़ताल वेथा 
विकास बहुत श्रायश्यक है। देश के श्रौद्यागीक्रण के लिए पूँजागत माल 
के लिए श्मे द्िदेशा पर श्राभ्रित रहना पड़ता हे। यदि हमारे देश ये सनिज 
पदार्थ एवं धाठुओों का उिक्रास हो जाय तो हम उ्िदेशिया का मुह नहीं 
ताकना पड़ेगा । 

मारत सरकार के निर्माण, खान तथा विद्युत विभाग ने जनयरी र६४७ में 
समिजनलोति सम्मलन क समय देश वी सरनिज सम्पत्त का एक अनुमान पत्र 
पैयार क्या था | इस अनुमान पतन में बताया गया था क्वि मारत ये विस्तार 
तथा उसकी जनसख्या को देसते हुए यह कहना ठीक नहीं है हरि देश वे 
खनिज साधन बहुत अधिक हैं, जैसा कि बहुत से लाय समझते हैं। परस्वु 
तो भी जो बुछ पनिज सम्पत्ति हमारे देश में हैं उससा संगठित रूप से पूरा 


घ्श्द देश की सनिज्ञ सम्पत्ति का विदोहन 


होती रही है । खमिज्-सम्पत्ति का विदोहन कभी संगठित रूप से जिया ही नहीं 
गया । सरकार वीं हस्तक्षेप न करने को नीति के बड़े भयंकर परिणाम हुए हैं। 
सनिज निरालने का काम्म मुख्यत पिदेशा पृ जापतियों के हाथ में रहा, जो 
देश के पेट्रोल, साना श्रीर तौवे की सानो के स्वामी बने रहे और कोयला, 
क्रोमियम एवं मेगनीज की सानें भी उन्हीं के नियत्ररा में रही। केबल लाम 
कमाने के लिए. खानो का शोषण होता रहा। उनती खुदाई के ढंग ऐसे 
श्रवेशानिक हैं कि उनके कारण बहुत सी सनिज सर्म्पात्त नष्ट होती है । इत्ना 
ही नहीं, देश की सम्पत्ति बढाने वी दृष्टि से सानो का विदोहन नहीं किया 
गया । खान मालिकों को भरपूर स्वत्ञ्वता मिलने के कारण अब तक उनका 
ध्यान खानजों के निर्यात की श्र दही रह । जो पदार्थ विदेशों में गए, थे 
अपरिष्कृत रूप में बड़ी मीची दरो पर भेजे गए। इन बस्तुछओ का विदेशून 
यदि देश के हित में होता और देश में ही इनसे पक्का माल तैयार किया 
गया होता तो देश में न केवल रोजगार ही बढ़ता बरन्‌ राष्ट्रीय श्राय में भी 
बहुत इंद्धि होती। खानों पर सरकार का जो कुछ भी नियत्रण रहा वह 
प्रधानतः प्राल्तीय सरकारों का रहा केन्द्रीय सरकार का नहीं। प्रान्तोय 
सरकारों ने कोई दीध॑कालीन दंश्टिकौण से काम नहीं लिया और सानों के 
लाइसेंस देने का काम अधिकतर लगान-वधूल करने वाले महतमों वो दें 
दिया जाता रहा । खनिज पदार्थों एवं घातुशो की न वेशानिक रीति से जौच- 
पड़ताल हुई न शोध हुई और न सदुषपयोग ही हुआ ॥ अब तक अशुद्ध खनिज- 
पदार्यों का निर्यात ही होता रहा। फ्लतः करोड़ो रूपयो बी यार्पिक हानि के 
अतिरिक्त देश में खानिज-सम्पात्त का विकास नहीं हो पाया और न निर्यात थे 
बदले में सैन्य एवं श्रौद्योगिक टाष्टि से आवश्यक सनिजनपदार्थ एव धातु विदेशों 
से मेंगाए जा सके | स्ान अधिकार सम्बन्धी कानूनों में मी समता नहीं रही । 
पिछले दो-तीन वर्षों से सरकार ले इस ओर घ्यान दिया है और सनिज- 
सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए निम्न कार्य सियि हैं :--- 
(१) सरकारी खनिज नीति बनाई दे । 
(२) सनिज-्सम्ांति की खोज एवं विकास के लिए चज्योलोनिदल 
सर्वे श्रॉ्च इसिडिया! नामक सत्था का विकास किया है । 
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(३६) देश फे रानिश-पदार्थों के गुरणित बसाए रखने राधा उनयो संगटित 
रूप से विकास फरने प्र लिए "ब्यूरो ग्राष्ठ माइम्सर साम्क सस्धा 
बनाई हे! 

श्ब सक कुछ लोगों की यद फारणा रहो है हि ओऔवचोगीवररा ये निए 
हगारे देश में सभी रानिज-पदाथ प्रयति मादा गे है परन्तु यह बात विलकूल 
दोक नहीं है ॥ उत्तमता की ह४ से हमारे दश की पनिज-मम्पतक्ति मे बुछ ऐस 
दाप हैं लिन दूर फरण को श्रायश्ययता दे। इसके लिए गानिजा का पता 
लगाना दहीगा, उनयी माचा या टीक ठीक श्रनुमान लगागा होगा तथा उनयी 
शोध, जॉँस पड़ताल श्रीर संगठन करना होगा। इस पामों को पूरा करन के ।जए 
शाहफल हमारे यहाँ निम्य मरधाएँ काम पर री है. - 

१, ज्योतीशिष्रत सये शाप शेश्ण्या । 

२ इशशश्यस रपूरों श्राफ्ा साहन्स । 

३, गेशगन फ्यूथरल रिसर्च इन्र 
रागल गैट नआविक् हे बोरेटगी । 

मे. गेगर्र रनास एशए सिरम्रित रिर्च हनी 

दिशा की सानिज सश्यार्त का संगठित रूप + यिदोहन करे ये उद्देश्य से 
योजना रमाशन मे मीय लिरे हुए सुझाव दिए है -- 

प्रेश की रानिठ सम्पति का पूरा पूछ क्रभा शान प्राम फाग्े फऐ लिए सह 
ग्रयश्यक है ॥ संयठि। रूप से बिल पदार्थों का जौच-पक वाल करएे विसया 
नकरो रियार ((ए जाएँ। शावश्यक लेखा महूयवृर्ण र(निजों वी ये गुरक्षा 
पेट लिए, उपयोगी हो चाहे नियांति सिये जाते हों और थाई अपने देश पे प्रयोग 
विए आते है, सबरे पहिल शॉस पड़ताल बराई जाय । 

खागो मे से यरयुएँ विफानने पे जिए आधुनिक मैगानिक साधनों का प्रयोग 
फिसा जाय तथा इस काम के विए विशेषश मियुक्त िए जाए.। सरकार मी इस 
काम शे योग दे से के: लिए विशेष नयुग॒ रे ओ सत्मों गे जा-जावर देगे।क 
उे गैकाजिफ साधनों रु प्रय-गग हा रहा है या नहीं। ये विशेषज्ञ याना भे काम 
कफरतेराले लगा का मए तथा से परिचित करे और देरगे कि निज साथातत 
सए तो नहीं दा वही है हज मीशस का सी दे हि यदि छेखा किया मरा वो 
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खनिज सम्पत्ति वी रक्षा होगी, प्रिदोहन होगा तथा सदुप्शाग भी हाग्रा | किसी 
भी प्रकार की सानो के श्रधियार देने वे लिए लाइसेंस देने से पढिले 'माइन्स 
एएड मिनरल्‍्म एक्ट श६७४८! के नियमा के अनुसार केन्द्रीय सरकार वी 
स्पोट्ति लेना आपश्यर हाना चाहिए । दूसरे, क्सी एक व्यक्ति यो साना का 
पद्दा नही देना चाहिए परन देने स पहिल यह देस लगना चाहिए फि पट्टा हेने- 
पाला सामना का प्रिदाहन करन के साधन श्रीर शक्ति रसवा है या नहीं । पढ़ 
झधिक्नर बढ़ी बढ़ा कम्पनिया को ही देना चाहिए | 
गनिज उद्यागा क प्रास्तविफ और सच्चे शॉफकड्र इफ्छे होने चाहऐ। 
गसपनिज पदार्थों के निर्यात सम्बन्ध ऑ्ट्र भी प्राप्त उरने चाहिएँ। यह काम 
“यूरो झ्रॉक माइन्स? का सौंप देना चाहिए | कमाशन का मत है ।क इस प्रवार 
के श्रफ्ड़ि होने से सनिज सम्पत्ति के उिदाहन सम्बन्धी आयाजन में सरलता 
रहेगी । 
अभरक, मेंगनीज तथा ब्रोमादट श्रादि वस्तुएँ, जो मरयव श्रशुद्ध रुप में 
निर्यात होती रही हैं--शुद्ध ऊरके निर्यात क्री जाएँ और यदि सम्भय हो सके तो 
उनका पक्षा साल या ग्र्द पका साल बनासर निर्यात जिया ज।य । 
गानों की सुरक्ता तेथा खनिज पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी श्रन्वेपण श्रौर 
शोध की जाएँ। श्रशुद्ध तथा निम्न कोटि के पनिज-पदार्थों को शुद्ध घनाने में 
वैजानिक रीति का प्रयाग किया जाय | याजना कमीशन ने अपनी पचपर्पीय 
योजना में सनिज-सम्पत्ति के विक्रास के लिए लगभग १ फरोह़ रुपया व्यय 
करना निश्चित क्या है | 
जैंसा कि पहिले बताया जा चुका है स्ानो का अ्रधिकार भ्रव तक विदेशी 
परजीपतियो या व्यक्तियादी भारतीय कम्पनियों ये हाथ में रहा है। इसे 
शनेऊ दुष्परिणाम हुए हैं| इन दोपों क्रो दूर करने के लिए एक उपाय यह हो 
सकता दे कि देश रे सनिज शोर धातनसाधन] उतर रा्ट्रयकरण कर दिया 
जाय | देश की श्राविक उन्नति के लिए तैयार की गईं विभिन सरदारी तथा 
गैर सस्कारी योजनाओं में स्राना के राष्ट्रीयमरुण पर जोर दिया गया दे । 
राष्ट्रीय योजना समिति की खानज एवं धातु-शोधन उपसमिति ने अपने एक 
प्रत्वाप में सपप्ट क्या था कि “दिश का खनिज-सम्पत्ति सामूहिक्र रूप से राष्ट्र वी 
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प्रम्मसि है। लानों की खुदाई श्रौर पनित्र सम्बन्धी उद्योग सरकार के हाथ में 
हने चाहिएँ ।” ज्वउरों १६४७ में आयाजित खनिज्ञ नीति सम्मेलन नें, 
जिममे समिज-उत्योगो, वेन्द्रीय तथा प्रास्तीय सरवारों तथा खाना से काम 
फरनेयाले सजदूरों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, खादों के राष्ट्रयकरण हू 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था ; परन्तु तन कार्णो से अ्रमी-श्रमा उद्योगों 
का राष्ट्रीयफरण सम्माय नहीं वे ही कारण खानो रू सप्रीयकरण से बाधक 
हैं । तमी तो उक्त सम्मेलन के शअ्रध्यद्रा श्री मामा ने आये बाप में यहा था 
कि “सरकार की खनिज्ञोन्नति में बदती हुई दिलचस्प का यह अर्थ नहीं है कि 
मसरझार रानिज्ञेख्ादन और धातु शीधन उद्योगा पर नुरस्त हा साकार स्थामिव्य 
स्थावित फरले । रामिजोय्राइन के उद्योगों में हमे मजबूर द्वीसर बहुत बड़े क्षेत 
में व्यक्तिगत पूजी को श्रवसर देखा होगा, यद्याव उस पर बुद्ध सरकार नियंत्रण 
अ्रगश्य रदेगा ४? श्रो मामा ने श्रागे चतकर यह भी कहा कि “श्रागामी कई वर्षो 
लक सरकार की सुख्ययत्यित रानजोन्नति के लिए श्रावश्यक बानूनी एच व्यवस्था 
सम्रस्धी सुरिधाएं देने मे 8 सत्यप अर्या चाहिए ।" राष्ट्र बक्रेण में कई 
श्रमिक, गैग सिझ एपं ब्याध्थां सम्बन्बो ऐसी वाठसाइयाँ हैं जिन्हें सरफार 
शॉमान परिध्यितिया में हल सही कर सेगा। हाँ, दस साल के पश्चात, 
जैमाफि सरकाव का गिचार दे, इस पहलू पर विचार क्या जा सकता दे। 
दस समय सो हमे अगसी रानिज्ञ-मम्पात्त का विदा।न करके संगटित बनाना 
है | यह वास सररारी निय॑यण में स्यक्तियाद के सिझान्य पर है। सऊता है । यदि 
हुसारी रानिज-सम्पक्ति या यथोचित विदोष्टन हुश्रा तो देश ये श्रीय्वा्गीत रण 
मे काफी सहायना मिलेगी । 





२४---हमारी बेंकिग-व्यवस्था---कुछ दोष 


पाशचात्य देशों की भाँति ध्मारे देश वी बेकिंग ध्ययस्था सगटित, थृर्ण और 
पर्याप्त नहीं है । लम्व चौंड़े देश, [बशाल जन-समूह तथा श्रसीम व्यापार को 
देखत हुए हमारे देश मे बसों की सख्या बहुत कम है । अन्य देशों की ठुलना 
मे हमारे यहाँ बंका का विकास बहुत फम हुआ ई। स्थिति इस प्रकार है ,-- 
प्रति दूस लाख 
देश. वर्गमील क्षेत्रफल जञनमख्या बैंक कार्यालयों व्यक्तियों में बैंको 
(हजारों म) (०००,०००) की सख्या की संख्या 


इंगलैएड द६ भ्रूण ११४६१ र्न्६ 
भ्रमरीका. ३६७७४ श्ड७ १८६७५ श्र 
कनेडा ३६६० श्रे ३३२३ रघद 
आस्ट्रेलिया २६७५ ष्द ३५६० ्‌३० 
भारत १२२० २३७ श्र १६ 


इन ऑक्‍ड़ों के अनुसार हमारे देश मे प्रति दस खास व्यक्तियों में १६ 
पैक कार्यालय हैं श्र्थात्‌ ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक थैंक कार्यातय है। 

बैंकिंग सम्पन्ध। लेन देन श्रनेक सस्थाएँ उरती हैं जिनमें निम्नलिसित 
मुख्य हैं “-- 

(१) सरकारी कापालय तथा उप-कापालय, 

(२) रिजव बैंक श्रॉफ इश्डिया, 

(३) इस्तीरियन बेंक ऑफ दण्डिया, 

(४) व्यापारिक बैंक, 

(५) सहकारी बैक तथा साथ समितियाँ, 

(६) डाकसाने को बचत बेर, 

(७) महाजन तथा स्वदेशी बेंकर | 
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मग्यारी कोपाचलयों सें सरकारी लेन-देन होता है तथा साकारी स्वम्न जमा 
रहती हे । इसके सिद्याय ये कोश जय जनया से साशि जमा करने या उन्हें सादा 
उधार देसे का कोई काम नहीं करने ये कोपाहूय प्रायः जिचा सगरा में हा स्थत 
ह ज़िमसे सरकारी लेन-देन में जनता को श्ाने-जाने मे श्रमायथा रहता है | 
रस्लिय चैक सरकारों चेख्द्रीय थक हैं जो देश में मुद्रा श्रीर खारर स्ययस्था की 
द्वेपर माल परता ई। अन्य मैकी से राशि जमा करण तथा इन्हें उधार 
को काम भी इसके द्वाथ में है। यह बैक एक प्रकार मे देश वी बेकिग ब्ययम्था 
की चौप सी करता है । परन्तु अभी तक यह बैंक देश की मद्रामगढी वो सगदिय 
करके विलमगढ़ी यो उप्नत नहं। बना सका है। यहाव केल्द्रोस बैक ब्रल्य 
सका पर नियनन्‍्धग रखता दे परन्तु मद्दाजनों तथा स्वदेशी बँकगें पर इसका 
कोई प्रपन्ध-नियत्प्रण या चौकी नहीं ई | इर््स्यिल बेड एक ब्रापह्त 
व्यापारिक थे है | श्जिये बेके का एच्गट होने के कारण यह ऋूध सरकार] 4 ऊ 
गाना साना ई | यथपरि इस थक ने देश मे श्रनेक् शायर सखोलगर बकिग- 
ब्ययन्था। पी पिक्र्तति बनाया है परम्नतु हस अवस्था श या देश थीं श्रस्य 
स्थापारफ बैयों या पड्र प्रतियोगी बन बेटा ई । व्याय्ध्य अर दा प्रस्या के 
हैं. (३) तालिकः बद्च बैक, २) ग्रवातका बंद बंक। ठेश में इस थक का 
काम बढ़ा श्रल्ययाव्यत है । करीजही तो बदृत सी बक सथारन ही गई है और 
किसी ।यझी स्थान पर संय। व सास भी नहीं दे । संद्रास तथा परिचिमा बैगान 
में चैयोंय! सबसे श्राधक स्रे्या ई--सद्रास से २२२४ तथा चगान में एरू० 
मय-फायलिय है | विर्सीजयर्स राज्य में तो ६ के बहुत दा कम कार्यलिय है | 
बूलदेश में दयो की स्सया बहुत कम दे । १६८७ थे अस्त में इग्दीस्यन 
ईके तथा विनमय-रू को यो मिलाकर देश से दूल प्रश्८र बैक-कार्यानय थे। 
विशाजन के पश्चात सो संस्या श्रौर भी कम हो गई ई और प्राम-ण बसिंग 
जान कमेटी के अ्रशुमानों से क्ात होगा है कि श्राजकन दल बेक कार्यालय 
१०० के ध्यासवास हैं। ब्यावारिक 4ैद अ्धितकर बद् बे नगर तक हा 
सीमित हैं। छीट छोड़े स्थासों तथा वस्बों में इसका शात्राएं यद्ुत कम दें 
दर गांवों भे सो ब्यावारिव अंक हैं ही सही । 












देश को बिग व्पयस्था मे साफी ४ैको का बहुत महरावृर्रो स्थास है 
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और बबई तथा मद्गास में इनका खब प्रचार हुआ दे | सहकारी थेक मुख्यत- 
तीन प्रकार फो है--(१) प्रान्तीय सहकारी 4+, (२) केन्द्राय सहझारा बेंक, तथा 
(३) नागरिक सहकारी नेक । प्रान्त य सहयार। बक प्रास्त भर की एक चोटी 
की सहकारी बेक हांता हैं जा अन्य प्रकार की सहयारी चैेया स राशि जमा 
चरती है तथा उ€ समय पड़ने पर रुपया उधार दती है। #६३६ में इनकी 
संस्यो १० थां ले १६४६ सम बढकर १३ है गई परन्तु श६४८ में ११ ही रह 
गई। पन्‍्द्रीय सहफारा बेर जले भर की एफ बे हाती है जा सहकारी समितियां 
से राशि जमा फ्रती तथा उन्हें सहायता यरती है। १६.६ में इनकी संख्या 
६४ थी जे। १९ ४६ में बढकर ६०१ हो गई और फर १६४८ मे घटकर एश्८ 
ही रह गई । साथरिक सहफार। बक नमरा मे हाती हैं. श्र सगर नियासी पला- 
कारा, व्यउ्तायिया तथा यतनभागयां स राशि जमा जरती तथा उन्हें ऋण 
देती हैं। गाँवों मे बक्गि सुपिधाए देन या याम सहकारी सास सामात्तयाँ करती 
है। ये समितियाँ गाँगा म कही कहा ता कापी सस्या में फैली हुई हैं और 

किसाना से राशि जमा करती तथा उन्‍हं कण दती है। १६४७ ४८ में साख- 

समितियां वी सख्या ८५,२६० थी जिनम २४,८२,८५२ सदस्य ये | 

लोगा को श्रपना श्रग्नी बचत जमा फरने में प्रोत्माहित उरने ध्य सबसे ग्च्दी 

काम डाक्सामे को बचत बेस उरत्री है| सरकारी उिभाग होने के कारण जनता 
का इसमे पिश्याप्त रहता है। मार्च १६४६ म उुल मिलाकर २६,७६० डाफ्ग्गने 
थ्रेजिसम से काई ६ ८६५ डास्पाना मे बचत बका की व्ययध्या थी। गाँपा में 
म्पया उधार देने तवा श्रामूपण जमा रस का काम मदाजन श्रौर स्वदेशी 

बयर जरते है | महाजन प्राय गाय का बनिया होता है जो गॉरय्गला के 
सम्पक में आता है श्रीर उन्ही क साथ रहता-सह्ता है। इस यारा गाँग्याले 
इन महाजनो मे विश्वास भी श्रधिक उरते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे इनी 
लोगों से म्पया उधार लेते हैं और फ्मल आने पर माल देकर या नकदी दपर 
क्रम चुकाने रहने ईे। यद्यवि ये महाजन किसानों की सहायता परत रो हैं परन्तु 

इनका कार्य प्रणाली मे ऐसे दोष रहे हैं निनिस इस्हाने उिसाने। का सपूब शापर किया 

है । न इनसे पास सगठित और निय मत हिसाब किताब होते हैं श्रीर न और 

कोई लेखा जासा होता है | श्रनपद्ध किसानों से ये मनमानी व्याज-दर उयूल 
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करते है तथा उनके लेन-देन में प्रकार-प्रकार वी और बेटमानी भी यर लेते 
हूं । इन महालनों पर सरझार का नियन्त्रण न है 
पर रुपया उधार देते हैं। 





कारण ये मनमानी शर्तों 


टन 


इनके श्रतिरिक हमारे यहाँ विदेशी विनिमय व 


के हैं जो विशेषत विदेशी 
बेकस करते हैं। इन बैंकों की शासराएँ देश के श्रान्तरिक भाग 
में भी फैली हुई ई जोव्यागरिक सैंकी की प्रतियोगिता मे बैंकिग सम्बन्धी 
अन्य काम करती हैं । १६२६ के पश्चात्‌ से श्राज तक यदयत्रि हमारे यहाँ 
बैंको की संर्या बढती रही है परन्तु उनमें मे अधिकाश कछवयी शायस्था बहुत 
गिरी हुई रही है । १६८१ से एध्डई तक २७ £ मिश्रित पज वाले बैंक बन्द 
करने पे । इनका या तो प्रबन्ध ठाक महीं था और या इन झे पास पत्रीकी 
यमी थो। देश के विभाजन के पश्चात १६८४७ ?६४८ तथा १६४६ मर 
१६४ बैंक शरीर बन्द किए गए। इस शछ्थिति से पता लगता है झि हमएरी बैक 
व्ययस्था श्राज् भी कितनी गिरी हुई ह । इस स्थिति को सुधारने तथा देश थी 
प+#िंग ब्य रस्था पर निर्यत्रग्य बने की श्राउश्याता का अनुभव करते १६४६ में 
यैंकिंग कम्पनी एक्ट पास कर दिया गया जिसके गनुसार गिजय बेक को देश 
भर की बैंको पर नियन्नण रखने का आधिकार दें दिया गया है । परन्तु अब भी 
देश का बकि८््यरस्था के दो भाग हैं | एक भाग यह जिसमे इशग्पास्यिल 
मे ऊ, ब्यापारिक येक, सहकारी बैक तथा शन्‍्य संगठित ये किंग-संस्थाएं सम्मिलित 
हैं; दूसरा भाग यह जिसमे महजन तथा स्वदेशों बेकर सम्मिलित हूं। मद्रा- 
मणई का यह भाग बहूत श्रव्यगम्थित तथा श्ररमादन ६ै। न तो इस पर किसी 
कानूम का दबाव है श्रोर न इन पर पहिसी केन्द्रीय सस्धा का नर्यश्रणा दे । 
इनकी ब्याज-दर सबसे श्रधिझ शेती दे । गाँवों में झपया उधार देगेंयाली बेड 
के माय में महाजन ही ग्रामोण जनता के विश्वासपात्र बसे हुए हैं। परन्तु 
नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कानन बनाना चाहिए कि जिमये 
अस्तर्गत रिजई बैंक का इन पर भी मिय॑त्रण होने लगे। पिछले बपो में मई 
बार रिन्र्े बैक ने शनसों कावन के शक्ल मे लाने के प्रयन | मए परूनु खमी 
तक सकलता नहीं मिली दे । झब इनतो कानून में बाँचमे की बहुत झ्ावर्यकता 
है। जब नये इस्टें बालन के नहीं याँधा जापगा नब तब हमार थे हाँ देश भर 





मुद्रा का क्रय- 
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वी व्याज-दरों में समता और सन्तुलन नहीं आप्तकता | रिजरय बैंफ की अनेर 
योजनाएँ फ्मी सभी ता इन श्रस्गठित महाजनों रे कारण पूर्ण रूप से सफल 
नहा हो पाती । 


हमारे यहाँ फाम करने याले प्रिदेशी बक देश के आन्‍्तरिक नगरों में पहुँच 
कर देशी व्यापारिक ये का मा प्रतियोगिता उ रत हैं। दससे हमारा बसा वी झ्राशातीत 
प्रगति नहीं हो पाती । श्रायश्यर्ता यह दै के विदेशी बको पर नियनण रसफर 
उन्हें तरिदशी मुद्रा के लेन देन तक ही सामित कर दिया जाय। दूसरे, हमारे बेफा 
या परिदेशा म शासाएशल होने के कारण हमारे बैक अन्तर्देशीय व्यापार मे गिशेष 
योग नहीं दे पात | श्रायश्यक्ता यह है कि हमारी बऊ परिदेशों में अपनी शासाएँ 
साले | इस काम म सरकार का इनय। सहायता करनी चाहए । विदेशा में स्थान 
प्रास करने में तथा विदेशा सरकार से श्रन्य सुयिधाएँ दिलाने भें सरयार बापी 
योग दे सकती है। हाल ही में यूनाईटेड उम्शियल बेफ ने हगियाग में अपना एक 
शासा सोली ढे। देश फे वस्गि इतिहास मे यह एक नया और प्रशसनीय प्रयास 
है। यह मेक इद्चलेणड तथा अमेरिका में भी अपनी शासाए सोलने के रिपय 
में प्रिचार +र रही है । इसी प्रसार श्रन्य व्यप्पारिक बँका को आग बढ़ कर 
दिदेशी ज्ञेत श्पने हाथ मे लना चाहए | 

हमारी बैं स्गिनब्यपस्था पई इण्या से श्रावर्ण भी है। ने तो हमार यहाँ 
ओदोगिक बैक हैं श्रीर न उिनियागी बज ही हैं। डदयागो के लिए पित्त सहायता 
देने क कोई सुब्यवत्था नहीं है । ब्यापारिक बैंस इस विषय में सदेय से उदासान 
रहे हैं वयाओि उनकी परिस्थिगियाँ उन्हें दीपयालीन ऋण न देने पर बाध्य करती 
रही हैं | जनता फक पुता उनियाग की सुग्धिएँ देसे को भी हमारे यहाँ काई 
प्रबन्ध नहीं है । इसके लिए श्रापश्यक है दि औद्योगिक ये + स्थापित किए जाएँ. 
तथा पिनियोगियों की सुरिधि नें लिए रिनियोगी मेंफ तथा रिनियोगी ट्रस्ट से ले 
जाएँ | इस फाम मे सरजार को पहिल झ्राय बढना चाहिए । सरकार इस प्रगार 
की बैंक के श्रम रारीद तथा समय समय पर शापश्यस्नानुमार उन्ही पत्त 
सम्बन्धी सहायता करे | यद्यपि इस क्षेत्र म सरकार ने श्रसिन भारतीय औदयों 
गिर वित्त सारपोरेशन स्थावित उरप्॒ एक नया कदम उठाया है प्रमन्त तो भी 
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जचीग विशेषों के लिए दरद्योगिक बैंकों वी श्रावश्यक्ता हे जो ड्लोगों को 
द्वर्मपालीस तथा मसभ्यकालीस कऋषणा देशर सहायता करें । हू कश्य हपयों 
को विक्त सदायता देने के लिए भी हमारे यहाँ बैंकों का श्रभाव दे। गाँवाँ में नो 
यैंयों झा समसित ग्यय्स्था है ही नहीं। फेवल यहाँ वहाँ उृछछ दाकसाने यी 
सत-ये के तथा सहवारी सारा-समितियाँ हैं जो श्रायश्यकताओं ये लिए ब्िलिसूल 
आपर्गा है । क्रय को दीर्घकालीन सहायता देंगे या भी हमारे यहाँ कोई प्रन्‍न्ध 
नहीं है | इसके लिए भमि बन्धकर-्य क स्थापित बरने वी दवस्यकता है। बुक 
प्रान्तों मे ममिन्यस्धक ईक स्थादित किए गए ई परन्तु कृषि-्प्रधान देश में समी 
जगदई ऐसे बैयों यी श्रावश्यक्ता है । 
इस भाँति हम देगते हैं फिशमारी बैकिग व्यवस्था पाश्यात्य देशों यी 
है विग-ध्ययरथा यी तरद् बहूमुसी सही ह | बढ श्रप्रणं, श्रसंगठित, श्रभागएण, 
नुभयद्दीन तथा ब्रव्ययश्थित दे | इसे देश फे लिए सर्यप्नख्पेण उपय!गां 
बसा ते के लिए सबसे बढ़। श्यायश्यकता अनुभव तथा योग्य वेकिय-पिशेषशों की 
है। यैंयों की सफलता श्रतिकाश में उसके कमचारिया सा प्रसन्‍्धयों पर निर्भर 
होगी है। देशयाशियां यो इस श्रोर खिक्षा। देने की श्रायरयकता है। दूमो, जनतया 
को बैंयों से लेन-देन करने के लिए. प्रात्साहित करना चादिए। यदि ऐसा सिया 
ज्ञाय ते। इमारे देश की मुद्रा मगद के दोप दर किए जा सगे । 











२५---भारतीय गाँतरों में बेंकों की व्यवस्था 


बैंको की आ्रायश्यक्ता प्राय राशि जमा करन तथा समय पडने पर उनसे 
राशि उधार लेन तक लिए होता है | हमार दश म यह काम मुरयत व्यापरारफ 
बा, सहकारी बेस, मास समितया, टास्सान यो बचत बेंका तथा 
महाजना और देशा वेंस्रा द्वारा क्या जाता है । परन्तु हमार दश क क्षगफ्ल, 
जनसरणया तथा व्ययसाय का देसत हुए हमारे यहाँ बंका का पयात्त सुविधाएँ 
प्राम्त नही हैं । जा उुछ मां व्यापारिक बेक अथया डाक्साने शी बचत-मैंर हैं 
वे प्रधनत बडे बट शहरा म हैं--फ्स्वा या देहातों में तो इस सम्बन्ध में 
फोई सुपिधाएँ हैं ही महा । प्न्‍्य देशा की अपेक्षा हमारे देश में सेंक्रों की 
सम्या दशा प्रसार दै-- 














हनन 
प्रग । फलियों 
हक दर लो | गलत 
(नारा म) [०००,०००),_ सख्या बंका की सप्या 
दड्ढलैएड ष्प्् ४० ११,४६१ २२६ 
अमरीका दे६७४ १४७ | १८,६७२ ॥ शरद 
फ्नेडा इ६६० श्३ ३,३२३ रद 
आस्ट्रेलिया २६७५ हद ३,५६६ ४घ० 
भारत १२२० इेर३े७ प्रधषद १६ 


इसमे ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्रति दस लास व्यक्तिया के बीच 
में १६ बेंक कार्यालय हैं अर्थात्‌ ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक वेंक-कार्या 
लय है | इस पर अधिराश कार्यालय या ता बे बडे शहरों में हं श्रया 
बडे-बड़े कसवो म , गाँवों में तो इनका नाम भी नहीं हैं । १६४६ में सब राज्यों 
में मिलाकर व्यापारिक वेंसों के कुल ३६६४९ कार्यालय ये बिनमें से २०८६ 
या तो बडे बड़े शहरों में थे या जिलों की राज्धानी में। अन्य स्थानों पर 


भारतीय गांवों मे बेंछ्ों की व्यवस्था १६७ 


आर्धात्‌ यस्यो और साँवो में मिलएऋर फेदल १६०२ थक कार्यालय से | इससे 
विलदुल «्पष्ट है कि हमारे शाँवों मे है बक है हा नहीं। गावा भे गाशि जमा 
बरने का कौस डाउरयने क्री बचत बरके करता रही दे । खकारी 7म्सखाग होने 
के बाग्ग उसने डॉाय्सानों में आमाण झवता का विश्वास बसा हुआ ह झोीर थे 
झपना श्रपनी बचत डन्ही में जसा करके रखते हें / परुतु देश में गाय की 
समर तथा इन गाँवा से बसनेवाली अन-सग्या को दस्यन हुए दाकरयासे को 
बचते बैका की संग्या भी थोड़ा दे । यह संस्या इस प्रकार हे . -- 
ग्रामीण डाकखानों को यचत-मक 
_>€€ू४२रे र्ध्च्ट 








डाकसालों का सग्त्या 
जिनमे बचत बेस 
की व्ययस्था है! ४,११३ छ्‌ज०१ + दाघ& 
इस बंको में लगे टुप्ट । | 
जेपाकॉसफएपा७,२२,४६२ १९,६६,४३४ +४,७४,६७२ 
बचत यैंको में ज्मा- |! 
राशि १७,७१,११,५५० ६२,१४,३८,७३८ .+४३१,४३,२७,२ २८ 
प्रति लेखे पर ५ 
ग्रीन जम? २५४५. भ्र्८ 
यद्यपि रृ६४३२े को अपेणा १६४६ में गायों में झाम करने बानी 
डाफराने की मचा-ये वा में बदोत्तरी हुई ई पर-तु किर भी हमारे गिशाल देश 
के लिए. यह सप्या सस्तोपजनक नहीं है। छिर, इनके द्वारा गाँवों की बैक 
समस्या पर्णम्पेण सुतभगी नहीं हे क्‍योंकि ये बैक उनसे राशि जमा तो 
करती है परनुु उन्‍हें उनही झ्ावश्यकताससार ऋण नहीं देती । आमोणो को 
कऋूरण देखे का काम तो दिशपता गाँयों से रामेपाले महाजन बया देशी 
बंकर करते झाए. दें. परसतु इनमे एक बढ़ा सारी दोय दै। इनकी ब्याज दैर 
बहुत ऊँची तथा इसके लेसेज्जोसे बहुन गह़-बढ़ होते हैं । इनके लेन-देन फे 
फिफ्य से टीड रीज आड़े प्राप्त करना कटिन दे क्योरिये ठोक तरह से अपने 
ये।ई दिसाव किताय नहीं रपते। इन महजञनों पर सरकार या केन्द्रीय बैंक या 
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श्द्दद भारतीय याँत्रों में बैंकों की व्ययस्था 


कोई नियत्रण मन होने के कारण ये भनसानी यरते हैं। अरब कानूम बनाकर 
इनकी मनमानी रोफने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहतो ने अपना लेन देन 
शझ्रब बहुन सीमित उर दिया है और ये लोग थ्रव अपना अपना अलग झलग 
व्यापार बरने लगे हैं | श्रत गाँया में बैंको परी सबसे अधिय सु यिधाएँ देने या 
काम अब सहकारी सास प्तमितियाँ ही उरती हैं। वैसे तो गाय ऊे प्रत्येक क्षेप 
में श्रय सहकारी समितियों द्वारा फ्राम होने लगा है ग्र्थात माल स्सरीदना, बचना, 
श्रादि, आदि , सभी फ्राम इन समितिया से हात हैं परन्तु बैंक) मी सुग्रिधाए देने 
का काम सार समितयां ही करती हैं। ये समितियाँ ग्रार्म रा से राशि जया 
करती हैं तथा उन्हें उधार भी देती हैं | १६४७ ४८ में सास समितिया पी स्थिति 


इस प्रशार थी -- 
१ मसमित्या की सग्या ८३,२६० 
२, सदस्यों त्री सख्या रे४,परे, ८४ रे 
३ जमा राशि ( करोड़ रुपयो मे ) ३०४ 
४ स्पीक्षतक्रंग् ( ,+ ) २६९०२ 


इस प्रशार सहकारी ट्रान्दोलन ने गोधों की बंक समस्या काफो मात्रा में 
हल करदी है परन्तु तो भी इसमें श्रमी काफ़ी तरिकास की गुल्लाइश ह | जेसा 
कि ऑँकढ़ों से स्पष्ट हे दन समितियों में केयल ३९०४ कराई रुपय को जमा 
राशि थी। देश के च्षेत्नल तथा कृपि-जनता की भरया को देखत हुए यह 
रकम आशा से बहुत उम दे । इस प्रिपय में हमारे यहाँ श्रभी कापी क्षेत्र है। 


अब युद्ध मं पह्चात्‌ जब क्रि हमारे देश में शूजी निर्माण का क्रम आरस्म 
होना है दस बात पा नितान्त शआयश्यकता है कि गाँवों में बेंका वी समुचित 
व्यवस्था करके गॉरियाला को बचत जरने या सुगिधाएं दी जाए जिससे वे 
बचत करना सी और अपना बचत को उन बंका म जमा करफे देश ऊँ हित 
में प्रयोग सरें। अपने देश मे हपि एवं ओद्योगिक पिऊाम के निए श्रव पूजा 
कॉविहुत आपश्यक्ता है परन्तु पृ जी निर्माण का काम दीला है | अ्रव तरुतता 
कठिनाई यह रहा कि गवियाला वी आय ही इतनी नन्‍थी कि थ बेचारें बचत 
करके नेयों में जमा झरते। परन्तु युद्धशाल तथा युद्ध के पश्चात अ्रव परिस्थिति 


भारतीय गाँवों में बेफ़ो की व्यवस्था १६६ 


दिलकुन भिन्न दे। युद्धताल में तथा उसके परश्चात्‌ खायन्यस्‍्तुओ के साय 
बहुच ऊच रहे जिससे आमीण में दाफ़ी कसा कमाया । शहर के बतन-भोगियों 
सभा मध्यमयर्ग में पैसा निफल निकल कर श्वय किसानो के पास जमा हा गया | 


ऐसी परिस्थिति मे उनके यहाँ बैंको की श्रावश्यकता दे जो उसकी इस आतरिकक 
आय को जमा करें । कुछ लोग दस मत के विरुद्ध हैं कि किसानों री आय 





चढ़ गई हे और ये बचत कर सऊते हैं। परन्तु हम यहाँ मिद्ठ करेंगे कि किसानों 
की शग्राय निश्चित ही बढ गई है श्रीर उन्हें बचत गाश जमा बरने के लिए 
साधनों और सुब्रिधाशों की श्यायश्यय्ता है । युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाद मे 
किसानो को श्राय मे जो बदोत्तरी हुई हे उसका शान तीन बातो लगाया 
जा सफता दे-- (१) राष्ट्रीय श्राय के श्रॉवष़्ों द्वार, (२) हृथि ऋण का 
आध्ययन फरके, तथा (३) फ़पि-जन्य तथा ध्रन्य बसतुओों के मूल्य-म्तगें को 
खुलना करके । 

राष्ट्रीय श्राय के सम्ब्ध से यथति श्रधिहुत श्राकिए प्रास नरी हैं परस्तु विध- 
समीय तथा जानकार सोतो द्वारा जो श्रनुमान लगाए गए हैं बे इस प्रफार ईं-- 











कुल राष्ट्रीय । । हि कल | 
< श्राथ पि फ्ल 
बप ( करोड़ कृपि-आय ; पक सूत 
रूपयो से ) ___ प्रतिशत 
१६३१-१२। १६८६ द््द्र भ्र्प इ० गाय 
१६ २६-५० श्ध्ड्षश । ६५३ डध्'रे इस्टस 
१६ ४२-४४ इर३३। रेश्रपर ४०३ ए.बनामिघ्ट 
१६४४ ४२ ४२७१ र२्६४८ अरे७छ ,; रे१-ह१२-४८ 
+६ ४५-४९ ४२४० श्र्र्र प्र२५ , न 
१६४६ ४७ डडय २५६६ ५७३ | 
१६४७३-४८| रे६ ४२ स्ष्र६ चरण के. 
१६४७ ४८ | ट्रे२ २६६० घर | पामसे 
। दिमम्यर ४<| 


इम झनुमाना से पवा लगता है फ्रि किसाना की थांय १६३१-४२ की 
आपेद्ा १६४३-८८ में तीन सुनी ऋषित हो राई ओर बुल राष्ट्रीय श्राय मे 


१७० भारतीय गाँवों में वेको वी व्ययस्था 
औी 
छाप स्याय झा प्रतिशत ५२ ८ स बढ कर ५७ ३ तक हो गया। इसस साए 
स्प्ट है कि युदकाल म उसान की झ्राय बढ गई और इसालए उनय लए 
बेका का प्रय घ करक उनस बचत शाश लेफर पूजा का ननमाण क्या नाय। 
कुछ नागा वा कहना डे कक फ्साना का छाय ता श्ररश्य बदी परन्धु उनका 
बचत नहा हुई क्‍्याऊ उ € श्रपना श्आावश्यक्ता का बस्तुए सरीदन मे काफी 
मुल्य चुलामा पड़ता था। थ्रत नैस जैस उनत्ी ग्राय बढती गई तैस तेस 
उनका यय भी घढता गया। पर नु यह बात भो नितास्त सत्य नहां है। इसर 
लए हम उायज-य पस्तुओआ तथा थ व वस्तुया व तुननामक मूल्य हते हैं-- 
कृषि जन्य पस्तुओ तथा अन्य आवश्यक वरतुआ के सामान्‍य 
थोक मूल्या के निर्देशाडु ( ८६६८०८१०० ) 
कृषि जन्‍्य बस्तुआ के अन्य वरतुआं के थाक 
माहू | आऔसत निर्देशाद्ट मूल्या के निर्देशाइ, " 
१६४७ १६४८ १६४६ | १६४७ श्ध्श्८ १६४६ 
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इन मूल्याद्ाा स यह बान श्रच्छा तरह स स्पष्ट दाती हे कि १६४२ र पश्चात्‌ 
से ही 2 पि-जन्य बस्व॒य्ा तथा गनन्‍्य वच्ठुआ # मूल्या में पिपमता रहा और कृपओा 
वो दाहरा लाभामला--अपन माल क दाम अधिक मिले तथा श्र य माल परादने 


रपमर दाम दने पट | इस प्रतार इयता का धन श्राय दथा वाध्वय्रिक द्राय 


भआरतीय गाँवों में बेशे की व्यवस्था १? 


दोनों बढ़ी | शग्रत- जिसानों की बचन काने की क्षमता बढ़ी हैं इसम जोई सन्देड 
नहीं | दर्मी बचत को खीचने के जिए गम में ईया हो आसशयसता ॥+ 
क्राप-क्रण के दृष्तितोण से भी देशा जाय नो काठ होता दे के «दमा स्वाति 
के काल में कृपका का जो आय हुई उससे उन्हाने ग्र्ने-अपन ऋराा चूरा 4 व 
श्रकिडा के श्रमाव में यह कदना तो रझाद्न है कि किस साझा सके शृपि छराे 
चुका दशा शय परस्लु नो भी यचरा प्राप्त ई उससे माजुचत हा यह झान होना है 
कि कूप-आण पछ्लि की श्रपक्षा कम खयशय ही गए | इस प्रकार यह निर्यियाद है 
के कूपरों की श्राय श्यीर बचत करने वी कमता मे श्द्वि हुई है, परस्तु किलनों 
ग्रद्धि हुई है,सद पहना कठिस डे । मिन्न-मन्न श्रावकु। जानरारे ने श्रनग-श्रजण 
अनुमान लगाए हें | इस प्रकार यह यदना सी कॉटन ई कि बयां यह न्थिनि 
मविध्य में भी बनी रदेगी। ऐसी सर्दिस्क स्थिति में मी गाँवों मे बसों की व्यस्स्था 
ते। करनी ही है परब्तु कोई 








।ई मी नई योब्ना बनाने से परदिले भो कुछ काम ही 
रहा दे उसे संगद्धित बताना चाहिये ॥ जिन साविं की आर्थिकर्णन्थाति अच्छी ही 
और जहाँ के, क्रिसान, झमौदार श्राद जनता श्रावक पैसे बाली हो उस गाया 
के श्राम पास केन्द्र मनाजर ब्योगस र-4द का के कार्यालय स्थापित करने चाटिण्ट + 
स्वायारक द को यो प्रीग्साहत क्या जाये कि ये अ्ने-अ्रयने कार्यालय गाया के 
खास-पास नगरों मे या वस्क में रोध । जिन साँशि से छोटे शपद रहते हा 
और जिनका श्राय श्रपैद्दाए] कम ९ वहाँ ब्यायारिक बंता के कार्यो चेय ्सीजरर 
व्यय ये कोई लास नहीं दागा । ऐरे स्थानों पर तो शाररगने या बस 
थक तथा साख-समितियाँ सुतनी चाहिए । इनऊ द्वारा ही वहाँ को बचत निरल 
फा पूजी या काम दें सती है | इसके साथ साथ सरहार को बचत करन में 
फिसाना का भ्रोस्मादित करने के लिए पिजञायन नथा प्रारंगेगडा करना चाहिये । 
गया में जनवा की बचत ईसखाने में लेखा उनका राधत्य जमा करने मे इन्दी 
सतना से कारों याग मिल सकता है । 

आय रात प्रश्न इसफ़ा।रझ गाया सें कृपझ़ी सो सारा-सुरिधाएँ देने का कया 
प्रवस्ध जिया जाय ? गायों में 3क़सासो को बचत करने की सुत्िधाएं देने के साथ- 
साय उन्‍हें सास पर रफ़्म देने या सुद्वाएं भी देना श्राग्टयरु हैं | ऐसी 
स्वापत्या हीनो चाहिए हि जो संस्थाएँ उनसे राशि जमा करें थे ही उनको खासा 
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पर रुपया उधार भा दें | ।्सान यो यदि यह पिश्गस हो जाय कि जे राशि 
बह जमा पर रहा है पह झायश्यय्ता पढ़ने वर उसको उधार मिच सफ्ती है तो 
यह बक्ों मं गाशि प्रयश्स तमा सरगा अन्यथा नहीं । अत बचत सिखाने के 
साथ साथ उ हं साख सू र्पए भी देना आपश्यर डै। हो सकता है कि बहुत 
से ग्रामाण पाहले ऋण लने के लिए ही वेज जे सम्पक में आे और बाद में 
जब उनकी आय बदने लग ता यें राशि जमा भी करने लग। एफ दात जर 
है । दमारी इृपि ओर ग्रासाण धघा का उन्नत परने ते आलएं बहुत साता में यौर 
श्र ही पुजो को ग्रापश्वर्ता है | ऐसा स्थिति म गाया मे ऐसी बेफा वा प्रवन्ध 
होना चाहिए जो लागा स अ्रधिफ से अधिक राश नमा लेजर प्रौजी निर्माग्य करें 
ओऔर फ़िर इस पू जी को इन उहेश्या म लगाये | अभी तक किस्शना जो रुपया 
उधार देने का फाम मुगवते महाजन तथा सहसरी समितियाँ फरती हैं । परन्तु 
जैसा फ्ि पहिले बताया जा चुत्रा है महाजन अनेक कारणा से श्रव लुप्त होत 
जा रहे हैं और अब इन कायशैली भी दूपित हो गई है| व्यापारिक बे तो 
इस ज्ञेम में फोई काम करते ही नहीं। सहकारी समितियों ता काम भी आज 
लगभग ५० वर्ष ऊे पश्चात्‌ अधूरा ही है। इस प्रिपय में जॉच-पढताल फरने ने 
लिए सरफ़ार ने पिछले वर्षों में काफी दिलचस्पो ली है। १६४५ में ग्रेड गन 
क्मेयो ने इस उिपय पर अपनी रिपोर्ट दी, १६४६ में सरेया कमेटी ने इस विषय 
की जॉच पडताल की तथा गय्या में भी अनेक बार विशेषज्ञों द्वारा इस समस्या 
का समाधान सांचा गया । गेडमगिल फ्मटा ने हृपओों को ऋरपशानीन तथा 
मच्यक्ालीन साख मुजिधाएँ देने पे लिए हृपि सासय कारपोरेशन स्थाप्रित करने 
की सिफारिश को तथा दीबंसालीन साव मुप्रिधाए देने के लिए भूमि वन्‍्धक 
बेंक सोलने पर जोर दिया सरैेया कमेटी ने सहरूारिता ग्रान्दोलन वा संगठित 
करने तथा सास समितिया की ससस्या बढाने पर जार दिया तथा देश भर के 
लिए एक हृपि-साव कारपोरेशन स्थापित करने को सिफारिश की। आमीण 
बेकिंग जाँच क्मटों ने अपनी रपाट में इस बात पर जोर दिया हैं जि बेंको रो 
भी इपकों को सास-सुरिधाएँ देने को ब्यय्था फनी चाहिए। क्सर्यी ने 
सुम्दाय दिया है मर जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रामीण छेनो में ध्यागरिक- 
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मत्ो लथा सहकारी-बको को मिलाकर सगठित करना नादिए जिससे दोनो 
मिलकर यह काम इच्छा तरद से का सके | 

शव यह भी देखना चाहए क गाँवों में बैंक स्थापित बरसे से क्या 
कठिनाइयों हैं और उन फटिनाइयो ये किस प्रकार दूर क्या जा सकता २ 

सबसे बड़ी कटिनाई यह रही है के हमाग क्षि धथा 'पूर्ण तथा ख्माव- 
प्रर्ण रहा | जब तक एक विशेष योजना बनाकर भूमि सघार ने किया जाय, 
सेतो की चवजयन्दी न हो, सिचाई के साधन न बदे, छू पिजन्य वम्नुश्रो को याजार 
मे बेचने का समुचित प्रबन्ध से हो, कृषि कायो मे उैशानऊ यत्रों का प्रयाग न 
किया जाय, छोटे-मोटे उद्योगन्‍्धयें न बनाए जाए तय तेफ़ रपि काय मे लाभ 
नहीं है! सड़ता श्रौर इसलिए हक सके बैंक खपने कार्यालय भी नहीं साल 
सते । श्रतः कवि सुधार बरने की योजना बनायर की-धधे ब। उक्त बरना 
चाहिए तभी ईो की समुन्दित व्यवस्था लामप्रद हे सक्‍ता है । 

गांवों में थे से की सुतिधाएं ने यदने फा दूसरा कारश यह दें (कि यहाँ आश- 
जाने तथा सन्देश-वाहन के साधनों का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। १हुतस साय 
सो शारासिे बहुत दूर तथा बिन्दु अ्डूत हें -न वहां सड़यें ह श्रौर न 
ध्यान जागे का योई अन्य साधम दे । इससे थैवा पे दिकस मे बड़ों शअगुविधा 
बहती ह। इसे लिए सरयार यो चाहिए छिखह गाय। के श्याथिव बिमास थी 
चोजमाशरा मे सड॒यो तशा दास्यानों को प्रधम स्थाम दे। याद ये दा सुबधाए 
मिल जञऐँ ता थेके आयने पार्चालय भी म्थावत यरने लगेंगे । 

ग्रामीण जनवा स्योशि।छ्त श्र पलरस्तर होने थे बारणा बैंको से लेन “म 
मही कर सज्ती। से लो ये व्रासशृस को लन देन और लेखा जोरा समभा 
मस्त दे थ्रौर ने केक ऊ चयो द्वारा अपना लेन देन यदा सफते हैं । इसप लिए 
दे। उपाप करेगे चाहिएँ । ए7, गसाँगे मे।शद्या ये प्रौढ शक्या की सु बधार 
दो जाएँ तथा दूसरा, करू शर्ते लेन देने के काम खमरेजी ये ने कर प्रादे- 
शिक भाषाओं में बरें । इससे यह करिशाई 'फ्र्धरू मीसा त्य दूगही समता 
है। प्रामौग रू दियारी होने हर काररा शक के साथ 








सखेस सिक्ल्‍्स मी 
जाए | ये न नो चैरो में गश जमा सरसा परूद परते है. और से रनसे सार 
पर राशि लेना ही चाहत है। ये लो महातनों से € होस देंस करते है जा इस 
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लोगा के श्रधिक समीप रहता सहता है। एफ बात ओर भी हैं। बसों के फेल 
होने के सारण साँवयालों का इनमे पिश्वास भी नहीं रहता । इन क्टिनाइयों को 
आअधिफाशनत शिक्षा उ द्वारा देर किया जा सता है। दूसरे, रितय बैंक या 
सरकार ग्रामीणा को गाँव मे ज्ञाम करनेयानी बेंसा की मलबृती की गारती 
कररे लागा सो उनके साथ लगन दन बटान म्‌ प्रात्साहित करे । गाँवा में वाम 
करनेयाले थक आमीण जनता मेसे ही पढ़े लिस लागा जें साथ श्रपने सम्पक 
बढाय--उन्हें अपने सचालक मण्डल मभ रक्‍सोें तथा कार्यालया में काम दें। 
इसस ग्रार्मांगा मे टूस बफ़ा के प्रात प्रिश्यास बढन मे सहायता मिलेंगी । 

प्राय देखा गया दै क्िर्मात्र उ धना मानी लोग य्पना रुपया प्रामाण 
जनता वो ही उधार देते हैं, बेफा म चमा मही करते | इसका कारगा यह है कि 
उन्हें बैंक प्री अपेज्ञा इन लागा सं आपस ब्याज मिचता है। यदि बैंक 
अपनी ब्याज दर बढा दे तो लाग उनझे प्राप्त श्रपनी बचत्त जमा ररने लगेंग्रे | 
इसका अ्थ यह है कि बा द्वारा दी जानायाली ब्यान-दर कम होने के सारण 
गाया में बेचा की ग्रधिक सफ़्लता नहा मिली है | इसका एक उपाय यह हो 
समता है फि ग्रामीण त्षेत्रा में बेर शहरा की अ्रपेक्षा ऊँची ब्याज-दर रक्सें 
ओऔर इस काम के लिए. सरजार उनका आर्थ सहायता दे | यद्यपि यह सुझाव 
बंका फी इृश्किण से उचित नहा रहेगा परन्तु तो मी प्रयोग के तौर पर ऐसा 
करपे देसना चाहिए फ़ि क्‍या यह याजना सफल हो सफ्ती है १ 

बहुतसे पसा ने अपने कार्यालय गाँयों में इसलिए स्थापित महा जिए हैं 
कि उन कापाचया से आय झीश्रपेक्ला न्यय अधिक होता है ओर इस प्रकार 
बचा का हानि रहती है. इसफ लिए यह उपाय है कि सरकार बुछ समय तर 
इस हानि की पति उरे और जब कार्यालय आमनिर्भर बन जाएँ ता सहायता 
देना बन्द कर दे। दूसरे, बफ अपने आमाण कार्यालया पर थाडोन्योर्डो 
तनख्याह के कमचारी रकक्‍्ये और ये कमचारी सम्मयत गाँया में से लिए 
जाएँ | इसमे फार्यालया का व्यय भार कम होगा । सरकार का भा चाहिए कि 
इन क्षेत्रा म स्थित बका या शासाकब्ना पर जा उर्मचारी काम करें उनके साथ 
शहरा जैसी वेतन भत्ता आदि का सरितयाँ न लगाए। 

इन उपाया के श्रतिरिक्त ग्रामोण चेक्गि जाचि मेरी ने गाँगो मे स्थित 


भारतीय गाँवों में बैंकों की व्यवस्था १७५ 


बैंक की शासाओ को कुछ ऐसे काम करने के मुक्तापर दिश हैं जिनमे मॉबिगालों 
में बैका के प्रति विश्वास बदट्ेसा ओर उनके प्रचार होगा । ये सुमाव निम्न हैं-- 
३, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग/श भेतने मगाने को सु्धिए देना । 
२. नोट तथा मिझ्*ों के श्रदल-बदल की सुविधाएं तथा पगाब नाथ झोर 
मिय्सों को अच्छे नाणे ओर सिस्झ। मे बदलने को सुर्वार देना । 
३. झयया तथा आभूषण सुरक्षित र्वन की अश्रधिरू सुयिधाएँ देना । 
४, गोदाम बनाकर कृपका को जिराये पर दने का सुविवाए देना । 





यदि इतनी श्रौर सुविधाएं फ्ाफा को मभैत्रो से मिचती रहे नो शृपतों की 
बैंकों के साथ लैन-देन में राव बटेगी श्रीर पिश्यास भी उत्पन्न हैगा १ 

गायों में बता की ब्यवत्या करने में ग्रामीण बेकिंग जाँच कमेदी से 
मंक्ेप में निम्न सूझराय दिए हैं --(१) गिल सैर प्रत्यफ राप्य में आयी शाखा 
खोले, (२) दग्पारियन चेंकताथा श्न्य व्यापारिक बेंक तहसीलों से, जिना- 
नगगे में तथा बट़ेब़े ताहजुरों में श्रग्ना-श्रग्नी शाराए बढाए, (३) 
सहकारीसारा समिलियी की संगया बदाई नाथ नथा सारच्यानदानन का 
चुनर्म गठन दिया जाये, (४) राज्य की ओरोर से 7ति साल झारपोरेशन सखावित 
किए जायें, (५) दार्यकातान सरय-सुविवाएँ देने के लिए भूमि-्यन्वक बैक 
स्थावयत किए जाए, (६) डाऊपाने की बचत-वें क गौँय-गय मे, जहाँ यातायात 
की सुदिधिए हों, स्थावितर कों जाएं, (७) साँयों में खुले वाली देक़ों की 
शासपराओ्रों मे प्रादेशिक भाषाय्रां में काम किया जाय, (८) ये बैंक सपया जमा 
कर ने सथा निद्ाइसे से अरगरना रही थोड़ी सरल बनाये, (६) ग्रामीणों का 
माद्वर घनाने के प्रयन किए जार, (१०) बेर मे राशि जमा करने तथा सता 
का ग्रधिक से ग्रधिर प्रयोग करने से ग्रामाणा को प्रोत्साहित के 
प्रेष गेण्य। झिया साय । 





4. 8 ७ 
२६--रिज़व घेंक का राष्ट्रीयकरण 


रिजद बब के शापट्रीयक्रण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता श्राया था । 
१६२६ २७ म हिल्टन यग पमीशन वी सिपारिशा एर जब भारतीय घारा- 
समा मे पिचार हुआ तो पिपक्ती दत राष्ट्रीयररण वा समर्थक्ष था। परग्खु 
उस समय रिजय बेस स्थापित ही न हो सका श्रीर यह बात आगे के लिए 
दान दी गई थी । १६३४ म रिजय थय ख्राप शण्ण्या एक्ट पास हथ्राओऔर 
अर *? अप्रैल सन्‌ १६३५ स रिजरय बेफ़ ग्रशधारया क बैक ये रूप मं काम 
करने लगा । १६४६ ४७ में उन्‍्द्रीय विधान सभा में ज्य बजट पर बहस हा 
शी थी तो ध्र शरतचन्द बोस ने राष्रीयक्रण थे प्रश्न धो उठाया)! प्रश्न पा 
द्रभर देते हुए पित्त मत्री सर श्राचीयल्ड रोलेड्स मे कहा कि "ने इस गिपय 
में सशय नहीं है कि नेय्ट भगिष्य म॑ रिजर्य बैंक का राष्ट्रीयक रण हे जायगा । 
इसका राष्ट्रीयकरण श्रव तक क्‍यों नहीं हुआ, इसका कारण मेरे त्िचार से दह 
था कि विधान सभा रिजर्व बस जैसी सस्था को एक अनुत्तरदायी वार्ययारिणी 
के हाथ में देने को! तैयार न थी ।' उस समय भां यह बात टान दी गई। 
केन्द्रीय घारा-सभा में राष्ट्र पररग्य का प्रस्ताव परवरी १६४७ में फिर लाया 
गया पर तु विच्न-मन्री पे विश्वास दिलाने पर कि सरत्ार इस पर विचार 
फरगा और समय आते पर इसका राष्ट्रीवकरण हो जाएगा प्रस्ताव बापस लें 
लिया गया | र&६४८-द८ # बज्ञट पर बढस करते हुए इस बात पर जार दिया 
गया कि श्रव राष्ट्रीय मरकार है और देश स्यतत्र है, इसलिए चन्द्राय ब् वा 
राषयसरण कर देना चाहिए राष्ट्रीयकरणा के पक्ष मे निम्म्र दर्ाले दी गई 
जिनको मानकर रिचय चैक या राष्ट्रीयफरण कर दया गया। 

१. अन्य देशा के जेन्द्रीय नजा का राष्ट्रीयरण हे च॒त्रा झा और तमो 
उन देशो में सरकार की य्रार्थिफ सथा मौद्धिक नोनि का ठोक ठीफ़ सचान्म 
केन्द्रीय बैप बरते थे । मारत मे भी वह तभी क्या जा सता या जब हि रिजबे 


रिख्वव बैंक का राष्ट्रीय कर्ग श्ऊ्ज 


वक क) गपछ्रीयकरण हो । छतः मौद्रिक तथा साख नोति के सफल संचालन 
के कारण गाध्ट्रीयकर गा पर श्रविकर जोर दिया गया | 

२ मारत भे ज़न साघारण के जीवनस्तर को ऊँचा उद्धाने के लिए यह 
खायश्यक था कि देश का आर्थिक संकट दूर किया जाय तथा लोगों को श्राय 
बढ़ाई जाय | ऐसा करने के लिए युद्र के पश्चात शआ्रार्थिक आयोजन को 
ख्रावश्यक्ता थी और श्रार्थिक श्रायोजन का काम तभी झपस्त हो रफताथा 
अब कि देश का कैस्द्रीय बैक मी सरकार वा एक विभाग बनरर सरकारी नीति 
के माय सहयोग देता । श्रतः रिजये नेक के राष्प्रीयकरग की माँग की जाने लगी 
डिमसे यह राष्ट्रीय सम्धा बनकर सरकार कंत झ्रविक से अ्रधिक सहयोग दे सत्र । 

३ विछुले वर्षो में, विशेषतः युद्रकाल में, रिज्नव बंक की मंदा मीति 
संनोपकसक नहीं रही थी । सोट बहुत छापे गए ओ जिसस मुद्रा-स्दीति हूई 
ओर कसतुश्रो के भाव बहुत बढ गए। कक ने इसे बक ने के लिए कोई महत्व- 
पूर्ण क्राम नहीं किया। इसलिए सोचा गया कि गिजिय बैक के राष्ट्रीय 
करने से यह दोप दूर हो ज्ञायगा श्रौर मविष्य से यक श्रधिक उपयोगी सिद्व 
हो मरेगा । 

८. बहू सी बातों पर रिजई बैंक को देश की अ्रस्य बेकों से ब्रावश्यक 
सूचना प्राम कग्नी पढ़ती थी | श्रशधारियों का बैंक होने के कारण रिजर्य बे क 
थी सुचना प्राम करने में कुछ कदिनाई दोतों थी। इसलिए सोचा गया कि 
शराष्रीयकरग काने से रिजय बैक को एक जेसा आअधिकाव श्रीर बल मिलेगा 
कि तेद यह इच्छानुसार खूचना प्राम कर लिया करेंगा | 

५, साप्ट्रीयकरण के पद्ा में शारु युक्ति यह थी कि इस प्रयार रिल्‍्य शक 
एक प्रकार से परकारो उिसाग बन जायगा। जिसके द्वारा यरेस्द्रीय और गाप्य 
सरवारें अपनी श्रार्थिक और विन्त नीतियों को इस सेन की सहायता से रपल 
बना सकेंगी। 

इन कारणों को लिकर रिजय थक का राषध्ट्रीयकरण कर दिया गया आर 
ह जनायरी १६४६ में रितर्य बैक राष्ट्रीय संस्धा बन गया। ट्स्मेंदारों के हिछ्ये 
साकार ने ले लिए शोर १०० रुपये फे शक हिस्मे के बदलेयसे शश्द रू 
१० आने देमा स्पोकृत हुआ। १श८रू० १० का भुगग्नन इस प्रद्ार रफ़्या 

इन ३३ 


श्ष्द रिजव वेंक का राष्ट्रीयकरण 


गया। प्रत्येक १०० रुपये के बदले म॑ तो तीन प्रतिशत यार्षिक व्यातत दर थे 
सरकारी बौण्ड दे दिए गए तथा शप राशि पे बदलें मे नकद रुपया चुरा 
दिया गया । रितय बक आफ दण्डियों एक्ट में भी आवश्यक सशांधनवर 
दिए. गए । इस प्रकार पेदा हानक २४ यप पश्चात्‌ रतय बे का राष्ट्रीय 
फरगण ही गया । 

रिचप्र बक जा प्रय थे श्रय केंद्रीय सरयार के हाथ मे है | उन्द्राय सरसार 
रिजर बर ४ गरमर क्री सभ्ाह स इसकी प्रबन्ध ररत। है। कद्धाय सरसार 
बैक के गरनर सी सलाट स समय समय पर जन हित का हाप्ट मर रत हुए 
बैंक को ग्रादेश देती है और इन आदेशा की पूति जे उरृश्य को सामने 
रफ़कर एफ ऊे द्वाय बाड बैंक का संचानन' यरता है। 7 द्वीय वाड में निम्न 
वषक्ति हत हैं -- 


(आर) एक गयनर य दा डिप्टो गरनर-दनका येन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष 
के लिए नियुक्त ररती ६ पर तु श्रपधि समाप्त हान पर इनकी फिर भी नियुक्त 
फ़िया जा सकता है। इनका वतन उन्द्रीय सरकार का सलाह से उद्रय बड़ 
निश्चित करता है। डिठी गरनरा सा जन्द्र य बा वी उतर में भाग लत का 
आअधिकार तो होता हैं परतु मत देने का अ्रधिकार नहीं है । परत यदि गपनर 
क्री अनुपस्थिति में डिप्टी गपनर कर्य सवालन कर तो उस समय ऊसगा मत 
देने या अधिकार शता है | 

(बि) चार सचालक--य सयालम क्‍न्‍्द्रीय सरकार द्वारा चारों स्थानीय 
बाडय म से मनानीत किए हुए हात हैं। [ स्थानीय बाई आगे देसिए ! 

(स) छ सचालर और होते हैं। इनको भा बद्धोय सरकार मनानीत 
करती है । दनम स प्रत्येक दा बारी बारीस एस, दा और तीन वर्ष के वाद 
अलग होते जाते है । 

(द) एवं सरकारी अफसर हाता ३। यह भी सरकार द्वारा मनानाने 
मियां हुआ होता है ) यह अफसर सरकार की इच्छासुसार क्ितिन ही समय रे 
काम कर सकता दे। हा 

इस प्रफार राणयीयकरण वा बाद नए विधान के अनुसार केद्ीय बोई में 
उुल १४ व्यक्ति होते हैं। 


ग्जिव बेक का राष्ट्रीयकरण म्छ् 


केन्द्रीय बुई के श्रतिरिक बैक फे प्रबन्ध के लिए चार स्थानोय बोर्ड हैं । 
स्थायीय-बोर्द कजकला, बस्यई, संद्गास और दिल्‍ली में है। सीमा ही दृष्टि से 
सारे देश का चार प्रदेशों में बटि लिया गया है । (१) उत्तरा प्रदेश, (०) 
दद्धिगां- प्रदेश, (३) प्रयी-प्रदेश, (४) पश्चिमी प्रदेश । इन्ही चार प्रदेशा के 
लिए एक-एक स्थानीय बोई ई ! फ्रयेक स्थानाय-बा्ड में पाँच सदस्य होने है ) 
इनकी नियुक्ति सरकार करती है । ये सदस्य श्रपने मेंस ही बोर्ड का 
अध्यक्ष चुन लैते हैं। प्रस्यक्ष सदस्य सार बे के लिए नियुक्त झिया जाता दे 
पर्तु अवधि समात्त होने के बाद इनकी फिर भी नियुक्त झिया जा सकता दे। 
भारों स्थानाय-शोई श्रावश्यक्र सामलो पर केन््रीय-बाद को सच्ाह देते हैं तथा 
दी यन्‍्चोई के श्रादेशानुसार कार्य करने हैं । 
केद्रोय बाई को बेदझ घुजाना गये के आधकार मे द्वोता ई, परन्तु 
कं); भो तोस सचानक मिलकर भी गवर्नर से केद्रीय-याई की बैठक बलाने की 
प्रार्थला सरसकते दें । यर्ष भर में ६पैंठर चुनाना श्रनिवाय है परन्तु तौनस मद्दीना 
में पत्र बैठक श्ररश्य दी हानो चाहिए । बेहझ फू कार्यालय बस्बई, कलकत्ता, 
दिल्नी, मद्रास तथा क्रानपा मे हैं| इसकी एफ शारा लम्दन में भी है जे 
श्रप्रद १६२६ में रोला गई थी | कफन्द्रायन्‍्सरकार की श्राजा से ग्ज्य 4 ब्रन्य 
किसी स्थाम पर भी शारया रोल सकता है । 

खर्पर्राए ट्र'य मुद्रा कोप बने से एिजर्न बझ श्राक इश्दिया एक्ट में भी 
मंशो वन कर दिए गए है | पहिले रिजये अंक श्राफ इश्ििया एकड़ की धारा 
४० शोर ८१ के श्रसागत रिजर्य थे के झफये हे बदले में निश्चित रिनिमय दर 
बार स्टिंग गारोदा झीर बेचा रूरदा था । एरस्तु श्रव एक्ट को श्न घारागो मे 
सैशोधन यर दिया गया है / श्र रिजए सेझे सरहार के शादेशासुसर चेक्ल 
स्टलिंस ही। गहीं यरन उसने सत्र देशों यी मुद्राएं जरादता-बचता है जो 
अः्तर्राष्ट्रीय मुद्रा योप थे: सदस्य है । इसी प्रशार रिजब बैक एक्ट थी धारा $३ 
में भी संशोधय फेर दिया गया है! पहिले इस पारा के अनुझार बक यो 
रेटिंग मिक्यू'रटियों के खाघार पर नोट ललागे का आधकार था। परन्तु अ्रय 
चेक फेयन स्टर्निंग के दो दायर बर सही बरने खन्वर्राश्ट्रीय मठा रन्‍्प ये सभा 
सद्यय देशों शो सिक्‍्यरिश्यों के आधार पर सेद छप्त कर चलो सपा ई। 











श्द० रिजर्व बेंक का राष्ट्रीयकरण 


एक्ट की घारा १७ (३) में मो संशोधन कर दिया गया है ।घारा १७ (३) 
(अर) में वर्णित 'ह्टर्लिंग! के स्थान पर “विदेशी विनिमयः लिख दिया गया है 
और १७ (३) (ब) में चर्शित यूनाइटेड किंगडम' के स्थान पर 'कोई देश जो 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का सदस्य ऐ! लगा दिया गया है | धारा १८ में बरशित 
पहर्टनग! के स्थान पर विदेशी विनिमय” लिख दिया गया है | इन सशोधनो के 
फ्लध्वक्त अब हमारा रुस्या किंसो विदेशों मुद्र। पर आधारित नहीं है। इसरा 
वर्णन आगे हमारा सरयया! शोप॑क लेस में मिलेगा । 


२७--बंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 


रिजर्व बेछ के राष्ट्रीयरण के साथ-साथ इम्पीरियल बेक तथा ब्न्‍्य 
स्यापागरिक बेको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठ खड़ा हुश्रा है । प्रो० रद्वा 
जैम कुछ लागो का मत दे कि ब्यापारिक समेैंकों के लिए उेवल कानून बनाने मे 
कुद्ध नहीं हैं। सकता, उन्हें तो सरझारो स्वामित्व तथा नियमत्रण में ले श्राना 
चादिए, | इन लोगो का कषृना है कि युद्वोत्तर काल में किसी भी आर्थिक यो जना 
के सफत बनाने के लिए व्यापारक बेंका का राष्ट्रीकस्य करना ब्यावरयक 
है। धैंकीं के राष्ट्रीयक रण के थिपय मे प्रायः निम्न तक दिए जाते हैं-- 

(१) बैक, जो मुद्रा-निर्माण तथा साखव-युजन का काम करती हैं, ये काम 
तो सरकार के श्रधिकार की वस्तुएं दें । ख्तः बैंको को ही सरकारी श्रचिकार मे ले 
थ्राना चादिए | 

(२) स्वतत्न श्रीर व्यक्तियादी बकों पर केन्द्रीय बेंक सफलतापूर्वक नियंत्रण 
नहीं कर पाता । श्रा: थ्रायश्यक दे कि क्रेद्दीय बैक के साथ-साथ व्यापारिक 
ईैकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । 

(३) यदि उद्यामो का राष्ट्रीकीरण करना है तोदकोंकामीराष्रीयकरण कर 
देना लादिए श्रत्यभा सम्भव दे राष्ट्रीयझ्त उद्योगों में ब्यक्तिवादी बैक श्रायश्यक 
सद््योग न दें श्रीर सरकारो श्रीद्यायिक नीति सफल न हो सऊे | 

(४) सदि बैंकों का राष्ट्रीसकरण कर दिया गया तो ये सफलता फे साथ 
सासखय का वितरण कर सर्वेमी । 

बुछ लोग ब्यापारिक ईबो ये राष्ट्रीकरण फे पद्ष मे नहीं दें | उनका 
बड़ना दै कि में को का रल्द्रीसररण होने से बैंकों की लेया-पुस्ततों का गुप्त भेद 
सरकारी कर्म चारियों तथा झ्राय-कर बज करने चाले लोगों को शात होता 
रदेगा मिससे थे राशि जमा करने वाले लोगों को श्रधिक तेंग करने लगेंगे। 
वरिणाम यह होगा कि लोग फिर ईैकों में राशि जमा करना बन्द करने लगेंगे 
ओर यदि ऐसा हुआ तो देश को बजी-निर्माय व्यवस्था पर बढ़ी गहरी चोट 


श्प२ बेको के राष्ट्रीयफरण का प्रश्न 


लगेगी । बसों के राष्ट्रीयरण से बजा पर राजनैतिक दलवन्दिया या श्रथि 
कार हो जायगा और फिर सरकारी दल जैस चाड़ेगा बेकिंग प्रणाली यो उसी 
भॉति नचाना रहेगा। झ्त देश फक हित में व्यापारिक बेंका या राष्ट्रीयररण 
नहीं होना चाहिए | 

बैंकों रे राष्ट्रीयकरण के पत्तु और प्िपक्ष की युक्तिया पर दनों ओर से 
कापा कहा जा संकता है परन्तु देखना यह है कि आार्पर बास्तायकता क्या है। 
विदेशों में प्राय देसने में आता है कि यहाँ कन्द्रोय बैंकों का राप्ययरण तो 
कर दिया गया है परन्तु व्यापारिक बैक अभी व्यक्तियाद क आधार पर ही चन 
रदे हैं। इश्नलैंणड म 'वंक श्र इद्चलेण्ड! फा राष्टीयक्रण हो चुता है परन्तु 
अन्य बैंकों का नहीं। हाँ, वत ऑफ इगलेंएड पो अन्य बेंसा पर नियतण 
रसने का पूरा पूरा अधिक र द दिया गया ह | हमारे यहां भी रितर्द बके और 
इण्डिया का राष्ट्रीय रण करते बेकिंग कम्पनी सानून पास कर के रिजर् बैंक को 
देश क अन्य बसा पर नियनण रसने के अ्रसीम अ्रधिकार दे दिए गए हैं| इन 
आअधिकारा के द्वारा रिजर्य बैंक ब्यावारिक बेस के मए कार्यालयों पर, उनरी 
जण नीति पर, जमा राशि वी नीति पर तथा हिसाव-क्ताब पर पूरा प्रय 
जियनण रसता है। व्याप्रारिक बैंक पूर्ण रूप से अब रिजव येंक के अधिकार 
में हैं और रिजय बक सरकारी सत्था है। इसलिए यदि यह कहां जाय कि 
डईकों पर एक प्रफार से सरकार का ही नियनण है तो श्रस्युक्त नहीं होगी। 
राष्ट्रीयररण के प्राय दो पहलू होते हैं--(१) जिसमें सरक्रार का स्वामित्व श्र 
नियनण दोनो हा, (२) जिसमें सरकार का केपल नियनरण ही रहे | अ्रत, श्राज 
भी हमारे यहों दूसरे प्रकार का बंकों का राष्ट्रीयकरण है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण 
के पक्ष में सबसे जोरदार बात यह कही जाती दे ऊ्ोिइससे सरकार द्वारा 
आयोजित आ्रथिक आधपाजन में सहायता मिलतो है तथा बैक्गि व्ययस्था पर 
सरकार का अधिकार हांता हे जिसस बेक जनता के परिरुद कोई काम न कर 
सरहें। ये बब बायें आज भी हमारी बेंरिंग प्रणाला मे मौजूद हैं। रिलर्व ने 
का कड़ा पहुरा हाने के कारण हमारे देश की बैक रिज्र्य बेंक वी श्राजावे 
बिना टस से मस भी नहीं हां सफ्ती | हों, वेंक्गि कम्पनी कानून बनने से पहिले 
इस बेंसें पर जिसी का निर्येतण ने था--न सरकार का था थीर न रिवय बक 


बैंकों के राष्ट्रीयकरण फा प्रश्न श्र३्‌ 


का । उस समय इन बैंसे के गाष्रीयकरण का प्रश्न युक्तिमगत बहा जा सकता 
श। । परस्तु १६ ८६ में बैंकिंग कम्पनी काचून पास होसे से श्रव बह बान नहीं है 


कर भी कम से कम ढग्पी र्यल बैक के राष्ट्रीयीग्ण का प्रश्न बहन 
जोरों से उठाया जाता रहा है। इस प्रश्न को ग्जिय बैक के गाष्ट्रीयकरण के 
समय उठाया गया था। उस समय के वित्त मन्री श्री सथाई ने कहा था कि 
द्वेग की श्रार्भिक परिस्थिति पर गाष्ट्रीयकर्ण के जो दुष्यरिणाम होगे उनको 
देशल हुए बतमान परिष्थिति से सरकार इस्पोसर्यन बक का राष्ट्रीयकऋरण 
करना ठाक नए्ती समझती? । किन्तु सरझार इम्पीस्यिल बेक फे दोपा को दूर 
करने का प्रदान करेगी--यद श्राश्वासन उस समय वित्त-मंत्री में दिया था। 
इमके पश्चात्‌ १६४०-४६ का बजट पेश फरते समय भा दसके गाष्ट्रोय- 
करण का प्रश्न लावा गया परस्तु उस समय भी यह कह कर टाख दिया गया 
कि देरा को साहय व्यवस्था एवं बंडिंग-उन्नति को इृथ्टि से इस्पीसियिन बहू का 
वर्तमान परिश्विति गे. राष्ट्रीयफरण करना हितकर ने होगा। संयम्यर १६५७ 
में राष्ट्रीय करण प्रश्न फि 

हि 








दोहराया गया । उस समय विक्त-मंत्रो श्री 
देशमुर ने कदा [रे मके प्र रिश्यास है कि ह्म्यीरियल से क के राष्ट्रीयफाण 
का प्रश्न देश 74458 हितों में नहीं होगए! । वित्त-मत्नो ने यह भी स्पष्ट 
किया हि “'इम्पी्िवुज़ बैंक की बहुत ब्रश पूँजी भारतीयों के अ्रधिकार में है 
सथा उमके कर्मचारियों का भी राष्ट्रीयकरण है! रहा है. तथा दुछ् वर्षों मे ही 
इम्मीरियल बेंक हपारे निम्रतरण में था ज्ञायमा । श्तः हमारे शपने टितों की 
इृए्टि से ऐसा फोई भी काम जो शीघ्रापूर्वक क्या जायगा यह 'प्रहितकर 
होगा”। इस प्रहार र६ इज में जो दृष्टिरोख इमारे भूतपूर् गित्तमप्री ने रक्सा 
था यह श्राव भी है। इस्यीस्यन बैंक के राष्ट्रीयफरणण का प्रश्न स्थगिनसा 
ही हो गया दे । इससे जात होता है कि हमारी सरकार भी बैंको फा स्वामित्व 


आपने पास लेने यो नेपार नहीं है। जहाँ तक सरफारी नियत्रण का प्रश्न है 
बह सो सरकार का दे दी। बेंझों फे राष्दरीयकरण हे आऋब हमारी सरकार के 
सामने वही धनुगिधाएं हें जो उद्योगों के राष्ट्रीय रण के लिए हैं। इस समय 
इसे चाहिए कि बेंझों को राष्ट्रीयरण की माँग ने करके उनको सुरढ़ ओर 
जनदित के योग्य घनाने की साँस बरें 


श्पछ बैंको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 


इस समय देश का हित टसें है कि बेंक्रों का राष्ट्रीयकरण नकरते 
एक्रीक्रण किया जाय। यदि बक बलिप्न बनानी हैं और उनको सक्ट से 
बचा कर उनसे देश के आधिक आयाजन में काम लेना है तो श्रार्श्यक्षता है 
कि निर्बल तथा बिपरे साधनों को एक साथ मिना कर मजबूत बना दिया 
ज्ञाय और तब उन्हें सुयोग्य, अनुभदी और ईमानदार मचालञा के प्रबन्ध में 
रख दिया जाय । राष्ट्रीयक्ररण के स्थान पर बैंकों का एकीकरण जिया जाय। 
राष्ट्रीयक रण में चाह सरकार का स्गमित्य और नियत्रण हो जावे परन्तु निबंस 
ओर अयोरय बेंस दूर न हो सफेंगी और इनके रहते सदैव खतग ही बना 
रहेगा। अ्रत ऊँ-कई छाटो-छाटो और साधनहीन चेंकों को मिलाकर एक 
कर देना चाहिए । इससे नई बक के साधन दृठ होंगे और प्रवन्धक मी सुवोग्य 
ही मिल सकेंगे। देश में बेंक्गि विशेषज्ा की कमी भी दूर हो जायगा और 
निर्वल बैंक भी मल कर दृढ़ बन जाएँगी। बैंकों के एकीकरण में कोई 
विशेष असुदिधा का सामना नहीं हे। प्राय. वई-कई बेंक एक ही संचानक- 
मणइल क॒प्रवन्ध में हैं। ये सचालक्मण्डन मिन कर कई-कई सेकोंवा 
एकीकरण कर सकते हैं | माच १६५० में बगान में कौमिना यूनियन, कौमिला 
बेस तथा अन्य बेंका को मिनाकर बगान कसरियन बेंझ बनाया गया था। 
सरकार 7 दस ओर ओर ध्यान देना चाहिये) 

बतंमान परित्थिा यों में जब कि सरकार पूँजीके आमाद में बढोंका 
स्वामित्त नही ल सक्‍तो, योग्य विशेषज्ञों के अमाव भें उनका सचाचन 
नहीं कर सकती, और सच रिजद बेक़ का पहिल ही इम पर कप! नियत्रण है, 
राष्ट्रीयक्रण का योजना हितकर नहीं हैं। अब तो राष्ट्रीयकरण का उद्देस्य 
बेफिंग कानून बनाकर पूरा हो हा रहा है और एकोरण के द्वारा और सा 
श्रधित पूरा हो जायगा | य्राज्ञ सी पर्िस्थातया मे कन्द्राय बेक का ही राष्ट्रीय 
करण पर्यात दे। 


२८---स्टलिंग-क्ेत्र व्यवस्था 


इलर के प्रश्न को लेकर स्टिंग को डलिरों में परिवर्तित कराने की ज्ञो 
ममध्या उठी हुई है उससे श्रन्तर्सप्ट्रीय मौद्रिक छेत्र में स्दर्लिद्ठ के प्रात ग्रालो- 
चना श्रीर अविश्वास बढ़ता जा रहा है | इतना ही नहीं, स्टॉलि्नचेत्र व्यवस्था 
को ही समाप्त करने वी दलीलनें दो जाती है. श्रीर स्टलिड्नन्क्षेत्र पे सदम्यन्राप्ट 
स्थयं इस यात को सोचने लगे दें कि उन्हें इस क्षेव से श्रापना सम्बन्ध विच्छेद 
कर लेना चाहिए । किन्‍्तु वाधह्तचिकता कुछ और ही है जिसे समभगे के निए 
स्टलिद्न-कछ्षेत्र को कार्यप्रगाली का शान प्राप्त करना आापश्यक है । 

स्टर्लिन्नन्क्षेत्र में इगलेण्ड के साथ-साथ एशिया के भी कई राष्ट्र सम्मिलित 
हैं जिनमें भारत, पाविस्तान लका, बढादेश मुख्य हैं। इनके श्रतिरिक श्रफी का, 
आस्ट्रेलिया तथा रोद्रेशिया भी इसके सदस्य ई। सभी संदस्व-देश अ्रपनी- 
अपनी धिदेशी मुद्रा की कमाई को केन्द्रित करके एक कोएप बनाकर इंगलैशइ में 
जमा रखते हैं| श्रायश्यकता के समय सदश्य-देश इस कोप में से राशि लेकर 
उससे काम नलाते है । किन्तु कोई मी सदस्प-देश पेम्द्रीय कोप में से गसीमित 
माधप्रा में राशि नहीं निकाल सत्रता। सभी सदस्यों ने मिचरर यु छ नियम 
बना रक्‍रो ई जिनके श्रनुसार ही फेस्द्रीय कोप में ले शशि निकाली जा सकती 
है। यदि प्रत्येक सदस्य झ्रपनो-अ्रपनी इच्छानुकूल इस कोपमे से राशि निकालने 
लगें तो यह व्यवस्था कार्यान्दित नहीं रद्द सकती । श्रतः सदस्य-देशों को अपना 
अपनी विदेशी मुद्रा की माँग को, विशेषकर डछ्षर वी मॉग की, निय॑त्रित य रखे 
संगम बसने की ख्रावश्यकता होती हे । पिछले कई वर्षों से डॉलर का विश्व- 
ब्यावी श्वरमाव चल रदा दे जिसके परिणामध्तस्प स्टलिन्न-द्रोत्र के स्वर्ण एवं 
डॉनिर बोप कम होते रहे हई । इस कमी को दूर करने के ।जए सितम्बर १६४६ 
में ध्यलिद्न के डॉलिउ-मूल्य में कमी यी गई परन्तु अरब समस्या फिर ज्यों की त्यो 
बनी हुई दे । पिछले चार यपों में स्टलिद्र-त्ेष फे स्पय एवं डॉनर कोप की 
स्थिति इस प्रकार रही ३-- 


६ स्ट्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था 
अभाव (-) अथवा. बष के अन्त में फोप 
चर्ष आधिक्य (+) की स्थिति 
( :००,००० डॉलर ) («००,००० डॉलर) 
२१६४७ ४३१ रन्ज६ 
00 £3 
द्वितीय तिमाही +$ ३० 8६७१३ 
त्रतोय तिमाही --६०६ श्ड्म्भू 
श६४० कघम्प ३३०० 
१६४१ 
प्रथम तिमाही + रै६० श्ज्प्य 
द्वितीयातमारी के भ४ ड्घ६७ 
तृतीय तिमाह। न+ष्रे८ स्र६६ 
अतिम तिमाही +- ६३४ ण्ड्ग्भ 


इन ओऑकड़ो से एस महदपरण बात यह मालूम होती है कि १६४६ में 
सनि्ठ ते अयमूल्यन स पण्लि आर पीछे कोप में जितना श्रभाव रहा उसस 
अधिक शख्रभाय १६५१ सी तासरी और अन्तिम तिमाही में रहा | परन्तु तो भी 
१६५१ में फाप वी स्थिति अच्छा रही। इसका झारण यह है कि १६५४० मे 
काप में अधिक राशि जमा होती रही। इसका कारण यह था कि अमरिका कच्चे 
माल को इक़द्वा वरने में लगा हुआ था और स्टिंग क्षेत्र के सदस्य देश उसका 
माल बेच वेचकर डॉलर कमा रहे थे । परन्तु १६५१ में श्रमरीका ने बच्चा मात 
सग्रह करना बन्द करदिया और तभी एस साथ डॉनर की कमी हो गई | दूसरे 
बात यह थी कि १६५१ वी तृतीय तिमाही में अमरीका से तम्बाद और कपास 
अ्धिर सरीदे जा रहे थे जिनमे बदले मे डॉलर चुकाए जा रहेथे। ड्सरे 
पिपरीत स्टर्शिद्न क्षेत से ऊन और कोसेश्रा का निर्यात कम हो रहा था जिसमे 
डॉलर की श्राय कम हो रही थी | इस प्रकार डॉलर का भुगतान बढने से तथा 
डॉलर वी आय कम होने से दुहरो मार थी | अब परिस्थिति यह है कि सदस्य 
देशों को अपने श्रपने डॉनर व्यय में कमी फ़र देनी चाहिए। यदि प्र मी 
सदस्य देश अपनी मनमानो व्यापार-नीति बरतते रहे तो स्टलिद्न चेत वे डॉलर 


ग्टलिंग ज्षेश्र व्यवस्था श्ध्८ 


पोष शीत दी ( १६५२ के खरा तक ) समाय द्वो जाएंगे शरीर तब संसार में 
स्टर्लिंग्न छोष के मथी सदस्यों को एक भारी राफट का सागना कामा पढ़ेगा। 
इस विषय में एफ गई बात यह है कि केन्द्रीय पोप भेंये इंगसीशण प्रपतो 

कमाई से श्रविक ब्यय करता रद) है सधा अन्य सदस्य-देश स्यथ से आवक 
कगाते उट्े हैं । परत इसका श्र्ण यह नहीं कि अन्य देश इस व्ययस्या के साह़ 
कर छपना साम्मस्धनरिच्छेद करते । संसार का श्रधिकाश स्यावार श्याज स्टॉलिंग्र 
के प्रात होता है । शत: स्टलिद थी सारा बन रराना केयव स्टलिए दोष ये 
गसदस्स-येशों का ही काग नहीं यरन्‌ संसार के; उसे सब देशां को यस्‍्य हें जा 
अग्तर्राष्ट्रीय स्यापार फो उप्चतत यारना चाहते है | युछ छोगों फो लथात है कि 
यदि किसी सदस्य देश को इइलैगर श्वित को में री श्रायश्यक सभा से हल 
गे मिल शक तो उसे स्टलिक् शाप का सदस्य रहने रे कई छाभ न ही- से चोप 
में श्रप्ना सायनय योर लेगा चादिए | परन्यु यह बाह रयायह्ारिक नहीं ई । 
स्टर्लिक्नद्ोप व्यार्था से फ्रेफ्न यही एफ लाग नहीं कि संदस्यन्‍देशों था 
ग्रायश्यत वामुसार शॉकि सिन्नल गा! सरयू श्रीत भी यई लाभ हें जिगफ विए 
स्टर्निफ्-छोप स्ययस्था का श्रद्गुग्ण गहना अ्रनियायं दै। शग शामा पानिग्न भागा 
में बॉटा जा साहा है-- 

(श्र). व्यापार-रपातस्क्य थी साधा । 

(बघ).. जी फे झशादान प्रदान थी सुविधाएं 








कद्रीय फोप के द्वागे से स्टदिंग दीप भर को, विशापत, बोस पे सद्दभप्या 
का ब्यावर हॉनर-दोश यात देश फे साथ सरलात पूर्वझ दे/ सकता है । 
सदस्य देश इस कोप पर निभर रहते हुए अपनी विदेशी स्थापार कब्यन्धो 
ईपैकानीस सीरतियाँ गया कर श्रवने स्थापार से) उप्नर बचा सात ई. वेद्भाय 
बोध फे द्वीने से सइस्य-देश इन साधनों या प्रयोग करते से सपत शरीर झागरूश 
रहते है । सदि कोप ऐेल्द्धित करपे से खा जाय तो प्रक देश कं) ब्पना 
झपगी चार्थिफ स्पा और विदेशी स्थापार सीति फे श्नुत्नल अ्रर्से श्रर्ते 
स्यक्तिगत पौर्षा को पाने बढ़ाने की आवश्यकता इप्गी | पास्तु इस प्रकार थी 
दुयिषा मे झब प्रयेक सदस्य-देश स्पतेत्र है । सह दोफ है कि सुद्रकात में शधा 
शमके पहचात्‌ शी समय-सगप पर कई संदस्य-देशों वो दॉलएों या अभाव गहा 











श्द्द स्टलिद्ञ क्षेत्र व्यवस्था 


है, परन्तु इस प्रकार इन दशा क। डॉलर-क्षेत्र के साथ किए जाने बाले अपने 
ब्यापार पर अ्रधिक्र चौफस्सो जा आयश्यक्ता नहीं रही | याद प्रत्येक देश अपने 
अलग अलग डॉलर कोप बनाकर ग्गता तो उन्हें डॉलरत्षेत्र से होने बाल 
अपने व्यापार पर इसस मी अधि रे चौस्सी और नियन्षण की आ्रावश्यउता होती 
ओर सम्भप्र है तव उनया व्यापार इतना उिकसित न हो पाता | यह मी सम्भव 
है कि तब उनक वैदेशिस, विशपव डॉनर क्षेत वाले व्यापार में श्रनिश्चित 
घटा बदी होने के कार्य उहं डॉलग ज्ञन से हान पाले अपने आयातों पर 
आधिक काट छाँट करनो पड़ता ज्िसस उनको उस याजनाओों को मारी घक्का 
लगने की श्राशका हा सकती थी । 

केन्द्रीय फाप का सबसे महत्यपूर्ण लाभ यह रहा है मि दस द्वारा क्षेत्र के 
सदस्य देशा में पार-यरिक व्यापार एवं भुगतान सरलता और स्थतततापूबक 
चलते रह हैं। स्टर्निज्नन्तेत्र + सदस्यो म पारत्सरिक व्यापार सम्बन्धी राक- 
थाम इतनी श्रधित नहीं है जितनी अन्य देशों में, और जो बुछ दे भी यह 
नहा 7 बराबर है| इगलेणड ने ता सर्लिंग क्षेत से होने वाले आयातों पर 
काई प्रतिबन्ध नहीं लगा रक्‍य है | हाँ अन्य सदस्य देशा ने कुछ नियंत्रण 
और प्रतिबन्ध लगाए हैं परन्तु पिर भी संसार जे अम्य क्षेत्रों का अ्रपेज्ञा इस 
क्षेत्र में ब्यापार और भुगतान मम्बन्धी मुर्विधाएँ सबमे श्रधिक हैं| तन 
देशा मे साथ इगलैण्ड ने व्यापारिक समझौते सिए उनसे साथ स्टिंग क्षेत्र 
के सभी देशों का लेन देन इस ज्षेत्र में हाने के सारण सरलतापृर्वक चलता 
रहा | लदाहरणार्थ, इमलैण्ड मे यारपाय भुगतान सप्र क देशा के साथ व्या 
पारिक लेन देन का कार्य आरम्म करने को याजना की थी | इसरा परिणाम 
यह हुआ कि स्टर्लिध् चित्र के सदस्य देश भा दन देशों के साथ सरलता 
परवेक अपने व्यापारिक लेन देन करत रहे । कहने या अर्थ यह हैं कि इगलेगड 
ने स्व्लिंद्न क्र और यारोपीय भुगतान रुंघाय देशों में होने वालें व्यापार में 
समाशाधन रह का क्वाम क्‍या है | 

स्टर्लि]ड्ड क्षेत्र व्ययस्था हाने के कारण इगलेण्ड से अन्य देशों म॒ पूँजी का 
अविरोध आवागमन होता रहा है। स्वटर्लिज्ञ क्षेत्र रे विसी भी सदस्य 7श वी 
इगलैरड में पूंजी प्राप्त सुरने की उतनी ही स्व॒तत्रता हे मितनी इग्लैए्ड स्थित 


घछलतिंग क्षेत्र व्यवम्धा श्दध 


किसी व्यापारिक कम्पनी को हो सकती है। श्रन्तर केवल यह है कि इंगलेगड मे 
पूँजी एकवित करने बानी बाद्य कम्पनियों को इगलेगंड मे यह विश्वास दिलाना 
इंता है कि उन्हें पूंजी हा बाघ्तावक श्ायश्यऊता है श्र यह उनके श्राने 
देश में पूर्ण नहीं ही सकती ' आंकड़ा से जात होता दे कि श६४७ रू १६४१ 
तक दगलैगड में कोई ६०, ० ०,०9० ००० प्रौगड़ की पृ जे स्टजिद्न-क्षेन के खन्‍्य 
देशो मे भेजी गई । 

स्टर्विगन्लेत्त की सदस्यता का एक विशेष लाभ यह है कि सदस्य-देशों 
की इंगलैटड के बावारों में लेन-देस वी सुद्धिता बनी रही है । यह कोई कम 
लाम की बात नहीं है श्रतः श्रावश्यफता इस बात के है कि इस दोम्र या 
तोड़ने के बजाय सुध्ठ बकाया जाय और सब सदस्य मिलकर केटद्राय कोप का 
भरपूर कर ४॥। 
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द्वितीय पिश्य युद्ध शी भारत यो एक देन वह रही कि इज्नलैण्ड वी 
सरकार पर भारत का क्गढ़ा रुपया का उर्जा हों मया । युद्ध से पहिल भारत 
इड्नलैण्ट के साम्राज्यवादी ऋण से दवा हुआ था। युद्धयाल में यह सब फ्ण 
चुका दिया गया । इतना हा नहीं, भारत ने भूसे पट ओर नंगे शरीर रह कर 
दृ्डलणड को करोड़ों रूपये का माल भेजा | टस माल के बदले में जो राशि हमें 
मिलता चाहिए थो यह हम उस समय न मिली बरल्‌ हमारे हिस्लाब में जमा 
होता रहा । इस प्रकार देनदार से हम लेनदार (८८०ााठ7) बन गए और 
हद्धनगत पर हमारा लगभग १७०० करोड़ रुपये दा कर्जा है" गया। दसी 
क्रय को पोंड पापना! उहते हैं। दस ऋण को “पोंड पायना! क्‍या कटी लाता है 
सेवा यह फिस प्रकार टफ़्द्धा होता गया यह सब उुछ नानना बहुत 
ओयश्यक है। रित्य पर झोवा दरिश्या एक्ट सी धारा ३३ के अनुसार रिजर 
बैंक या पह ग्रथ्रितार था कि उड़ साने चाशे से ग्रतिरिक्त इछ सिक्‍यूरिटीन रस 
कर भा नोट चला सकता है। इन मिक्पूरिश्रेत्ञ में झछ तो भारत सरवार 
के बिल होते थे तथा उछ इंड्अलैण्ड तो सरकार के बिल होते थे । दद्बलेएंड 
की सरकार के बिलो का सुगतान स्टर्लि]ल्र में होता था दसलिए इन्हें र्टनिहन 
सिफ्प्रिटीन! कहते हैं। युद्रकाल में भारत सरकार दगबैश्ड प्री सरकार वो 
माल सरीद सरोद फर भेजती रहो और इद्नलेंगड डी सरकार राजिश्न-सिक्यू: 
रिटीज्ञ देसर डस माल का भुगतान चुकाती रही। ये स्टलिद्न सिक्‍्यूरिटाज 
रिजर्य बैंक आर दण्डिया में जमा हाती रही और रिजव बेर इसके श्राघार 
बर मोट छाप-छाप कर चत्ताता रहा। स्टर्निन्न को यह राशि जा इड्नलैरड में 
हमारे हिसान में जमा दाती रहो ओर जिसके बदले में रिज्ञय बेत को स्टर्लिंग 
सिक्यरितीसल मिलता रही पोड प्रयन! कहलाता है । इसे प्रगार हमारे देश £ 
नियन्नित मुन्यो (८5गा70]6ते ८८५) पर माल सरोदा गया और 
पोड-पायने इक्टठे होते रहे | पस्तुआ या उत्पादन भी अधिक न बढ सका | 
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इसलिए नागरिहो की श्रायरवस्ताओं की पृति के लिए माल मिचमा बहुत 
केंदिन को गया ओर उन्हे चौगुने परचगुने मूल्यों पर चोर-बातार से मान 
गपरीदना पडुना था। 

यदि हमें इन पीणड-पावनों के स्थान वर सेना चांदी या पॉजीमत माल, नैसे 
मशंने घादि, मिलती ते। प्रीड-चावनों की टत्नी वरद्रि नहीं होती और भारत से 
जनता को इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पढ़वी | प्रथम मायद्धा कान में 
भारतीय मुद्रा का बिदेशी मूल्य बदला गया । एफ समय ऐसा आया जब 
करूपये की दग रे शि० १० प७ हो गई | इससा यह परिणाम निकला दि सस्तुओोा 
के मूल्य इतने नही बटे जितने द्वितोय युद्रकाल में बटे या उसके बाद झआद बढ 
रे है। द्वितीय युदकाल में झगये की दिनिमप्-दर को स्थिरता पर विशप ध्यान 
दिया गपा | दर तो स्थिर रही उरस्त्र बदुओं के मूल्य घोरे धीरे बंढते गए । 
गल्‍ले का मूल्यदेशनाक १६३६ मे १०० के बगयर था जो कि श्रगस्त १६ «४८ 
में ४७४७ हो गया। या बात मभी बस्तुय़ो के मूल्यों के साथ हुई । अआ्रतः श्न 
वॉड-पायनों के एकत्रित होने से जनता ेे आर्थिक जीवन पर बहुत बरा प्रभार 
बढा। हमारी धारगा यड है छि यदे वस्वुश्रों के मूल्यों की स्थिय्ता पर ध्यान 
दिया जाता और रुपये का दर को म्यतन्‍्त्र छोड़ दिया जाना सो न तो ये पींड- 
डायने इक्टडे होते श्रौर न हमें इननों श्रार्थिक कठिनाई क्वा सामना करना 
परदता। इसका कारण यह है कि ज्यो-श्यों झण्ये की दर ऊँची होती ज्ञाती 
इंगनैशद की सरझार को भी हमारे यहाँका माल ऊँचे मूल्यों पर मिलता । 
कलस्परूप या तो ब्रिटियसा सरकार यहाँ से माल ने खरीदकर श्रन्य देशों से 
गरीदती और या मारे देश में माल की उत्त्ति ग्दाने के प्रयत्न किए जाते | 
दस सम्यन्ध मे रित्रा बैंक ने सी सगझार को सलाह नहीं दी जिससे दर की 
स्थिरता पर ध्यान ने देकर मूक्‍्यों को व्थिरता वर बयान दिया ज्ञाता। इन 
पायनों को छेझे बुरा परिणाम णड हुआ ऊक्रि इसारे देश मे संद्रास्पोति 
आधिराधिक बदवों गई। सब १६३६ में हमारे देश में झुल ८४० क्योड़ 
झुपये के नी चलते थे लेकिन १६४७-४८ में झुन नोट १३०४ करोड़ 
रुपये के ही गए। इस सद्ास्पीति का परियाम यह हुआ कि यख्ुओ 
मार लगातार बढ़ते ही! मए और देशवासियों को अभृतपृष्ठ संकट का 
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सामना करना पड़ा। हाँ, टनरे इकटें होने से देश लेनदार अचश्य हो गया 
परन्तु इसके साथ-साथ देश का थआर्थिक ढाँचा मो ठितर-बितर हो गया। बगाच 
का अकाल और आकाश का छूते हुए मूल्यस्तर इसी के परिणाम ये | पाड- 
पावना हमारे त्याग और बलिदानों का सम्रह है। शेंड-णायने रह्लैरड में 
हमारी सबसे बढ़ो सम्शत थो। उसका समुचित उपयोग हमारे बई आर्थिक 
प्रश्नों को सरलता से हल कप सक्तता था । झ्राज़ भारत के आर्थिक उत्थान को 
अनेक याजनाएँ मशानों और दूसरे पू जोगत माल कु अभाव में अधूरो पढ़ी 
है। देश के विकास के लिए यह श्रत्वन्त आवश्यक है कि पूँजागत माल हमें 
मिले । इसक) पसरीदने के लिए हमारे प्रास एक मात्र साधन प्रोड पावने हो 
में । परन्तु इद्धचलेए्ड उस समय इस पारिस्थिति म नहीं था कि बह हमारा 
आ्रागश्यऊताओं की पूर्ति कर पाता। उसे तो खुद हा अमरीका या दरबाजा 
सट्सटाना पढ़ रहा था। परस्ंु अमेरिका से माल खरोदने के 'लए हमें पीइ 
पापनों के डॉलरो में बदलवाने वी आउश्यक्ता थी | इस थ्रारश्वह्ता का प्रा 
काने के लिए हमारे सामने एक समस्या थी जिसको सुलकान | निए भारत 
सरकार ने इब्नलैणड क साथ कई सममौते किए । 
१६५७ का समभोता 

जनवरी १६४७ में भारत और इगलेण्ड के एक समझौते के अठुसार 
मारत को इन पोड पायना के बदले में स्टर्सिंगन््तेत्र स माल स्रीदने का झधि- 
कार था | परन्तु यह समझोत्रा अधिक दिन न टिक सका ] इसी बीच इगलेरड 
और अमराका में एक ब्ार्थिक समझौता हुआ । इससे परिस्थिति बदल गई और 
इद्झनैर्ड को नर समारत के साथ एक नए सिरेसे समझौता करना पढ़ा | 
१७४ अगस्त १६४७ का भारत और इ गनेरड फे बीच एक समभौता हुमा 
जिसके अनुसार बेड ऑप इ गलेस्ड में इन पावनो के दो खाते मोल दिए गए। 
खाता न०१ में ६३ करोड़ पौएद जमा किया गया जिनको ख् परके जिस भो 
देश से माल खरीदा जा सकता था | बचा हुआ कोप जो लगभग ११६ करोड़ 
पौंड था खाता न० २ में जमा क्या गया । खाता न० £२ ही राशि केदत 
प्रजीगत माल खरीदने वे काम गा सकती थो। यह भी तय हुआ कि साता 
ने० २ यी राशि पर साधारण व्याज दर से अधिक च्याज दर पर ब्याज 
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मिलेगी ॥ यह समभीता पत्रन्ययद्ार द्वागा आगामी ६ महीगे के लिए बढ़ा 
दिया गया । भारत की १ करोड़ पीद ओर मिले। इस विपय में यह बात 
समकेते योरय है कि छक यर्ष के अन्दर मारत यो जो स्टर्लिंग्र सर्च बरने के 
लिए, मिला यह खर्च नहीं हो सका | उसपर कारण यह था कि मे तो सरयार हे 
पास माल श्रायात करने की कोई योजना थी श्र न पूनीपतियों को इतना 
समय मिल सका कि थे बाध्र से माल सगा सकते । 
जुलाई सन्‌ १६४८ का समरभाता 

इस सभभौने की शर्तें १४ जुलाई को एक साथ मारत और ब्रिटेन मे 
प्रकाशित कर दी मे थीं। छग्मभीने वी मुख्य शर्ते ये थी «+ 

श्र) ? प्रग्रैल १६४७ यो श्रविभाजित भारत थी सावार से इमलैंगए 
द्वारा भारत में द्योड़े गए सर्भा फीजी सामान को पे अधिकार में ले लिया 
था । इसका मुल्य उस समय निश्चित नही जिया गया था सग्य यह बात बाद मे 
निश्मत परने के जिए छोड़ दी गई थो । इसफा मुल्य ३७३ करोड़ पींढ या 
4०० यरोए गदपये शयौंगा सपा विन्‍्तु १० करोह यींड या १३३ ३ यरोढ़ रुपया 
में यह मृहय वय है। गया । यह शा हमारे वींड पशयने में से बस कर दी मद | 








(य). समभीते या दूसरा भाग पेंशनों के विषय में है। भारत समस्त 
डोमे फे याद बहुत से ग्रग्रेज अफसर रिटायर ( ऐे८शा८) हो 
गए. ॥ इसी य्ैशन देने था भार भारत सरकार पर था। स्मभीते 
के श्रगुसार वेंशनां फा मूल्य १४ बरोड़ ६५४ सार परौगई या १६७ 
फकोोए ग्रपये निश्चित ढिया गया। वेशन चूराने फे लिए भारत साकार ने 
इंगलेगढ थी सरकार से एक याविवी (॥॥0॥७१४) सरीद ली जिसके जिए. 
६७ करोड़ गये की राशि पौशद-पायनों मे गे कम बार दी गई । यह राधा 
फेर्द्रीस श्रफसरो, जी रिदायर्ड है! गए थे, सी पेंशनो के घुत्राने के लिए निरि 
की गई सी । इसके श्रीरिक सारत मे प्ात्तोग सरपारों पे ऑप्रेंज अपमगेयी 
वेशन चुराने के लिए, भी २७ करोड़ रुपयों कौ एक खार्विपरी रारीद लो और 
सह सारा भी पौरद पायसी सेसे क्मबर दी गई। इस प्रवार गापियोंके 
गाते पर घुल २२४ करोड रपये कम झिए गए। यह भी निश्चित जिया गया 

कब १३ 
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कि वार्षिकी के बदले इगलैएड की सरकार भारत सरकार को प्रति वर्ष एक 
निश्चित राशि दिया करेगी । यह राशि ६० वर्ष तक हमें मिलती रहेगी। 
परन्तु यह ध्यान रसने को बात है मे यह एक शआर्थिक समझौता ही था-- 
जहाँ तक पेंशन देने फी जिम्मेदारी का प्रश्न हे वह तो भारत सरकार ही की है। 

(स) इससे पिछले समझोतों ऐ अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपयों के 
पौण्ड पायने लेने का अधिकार मिला था परन्तु इसमें से केयल ४ करांड़ रुपये 
की राश का है| उपयोग किया जा सपा । थअ्त दसम से १०७ करोड मारव 
और ले सकता था। इसफ ग्रविरिक्त अगले तीन पर्पों के लिए ३ गलेण्ड ने 
इस सममभौते रे अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पौशड पायने देना और स्वीडार 
क्रिया । अ्रत उुल मिता कर जून १६५१ तक हमे २१४ फ्राट्ट रुपये के पोर्ड 
पावनों का उपयोग फरने का अर धकार मिला । यह भी भिश्चय क्या गया हि 
व्यापार-सतुलम से भारत का जो आधिक्य होगा उसकी राशि का प्रयोग भी 
माल मेँगाने भे स्था जा सेगा। 


इस समभौते के समय पौरड पायनों डी राश १५४० करोड़ रपये आऑँरी 
गई थी। इसमें से फोदी सामान जे १३३ फरोड़ रुपये, पेंशना के २२४ करोड़ 
रुपये तथा पायिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ करोड रूपये निकाल पर 
शेप १०६७ फरोहु रुपये के पौण्ड-पावने शेष रहते थे । इस राशि मेंस 
२१४ करोड़ रुपये जून १६४१ तक निकालना तय क्या गया। इस प्रवार 
८५३ फ्रोड़ रुपये ऊ पौरड-परायने शेप समके गए। निम्न ताशिया से यह 
हिसाव सरलता से समझा जा सकेगा-- 
इस समभोते के समय पौरड पायनों का मूल्य १५५० करोड़ र. 
व्यय-- (१) फ्रौजी सामान सरीदने में १३३ फरोड़ रू० 
(२) पेशना के लिए यार्पिती रर४. ,, 
(३) पाउिस्तान का हिस्सा _१२६ 2._ परे के 
शेंप १०६७ परोड़ र० 
मूम १६५१ तक मिलने को निश्चित की गई राशि 
(१) पिछले समझौीतों का शेप १०७ करोड़ झ. 
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(२) दस समभौते की नई राशि १०७ करोड़ झ० २१४ 2० 
जन १६४१ को बचनेवाली श्रतुसानित राशि ८५३ करोड़ घ० 


इस समकौने के शनुसार तय किया गया हि जून १६५१ तक मिलन काली 
8०७ करेए झुपये की नई राशि भें से अगले वर्ष मे केवल २० करोड़ रुपये फे 
वौगइ-पायने हो डॉलर या श्रन्य डिसो दुलंभ-मद्रा में बदले जा सफते हैं। 
यद्यपि एक वर्ष में २० करोड़ झपये के मूल्य ये: ६ करोड़ डानर श्रावश्यकृता से 
बहुत कम थे परन्तु एक यर्ष से इससे श्रधिक वाशि शंगनैंगढ़ दे भी नहीं 
सकत्ता था | 

इस समभौते का भारत में मिश्रित स्वागत हद्आ। एक श्रोर तो कई 
व्यावारिक संस्थाश्रों, उद्योगपतियों एवं अ्र्थशार्त्रियों ने इसे भारत के हित से 
बताया और दूसरी श्रोर कई श्रथंशान्त्रियो एवं राजन,तजों मे इसे भारत फे 
अहित मे कहा । भारत वी गिधान सभा में भी इस समभौते पर काफी बाद- 
पिवाद हुश्रा। श्रालोचको में थी मनु यवेदार तथा थ्री के० दं० शाह मुख्य थे। 
बुयू भी हो, भारत फो उस समय राशि की श्रावश्यकता थी 'और इस समभौते 
से माल झायात करने के लिए राशि मित्त गई | 


१६४६ फा म्टलिद्र समभीता 

जुलाई १६४६ में स्टरलिठ्ठ प्रात करने के सम्बन्ध में लन्दन मे फिर बातचीत 
हुई श्रौर एक नया समझौता हुआ । यह समभौौता उस समय हुआ जयकि 
अटेन फे आकाश में भीषण श्रार्थिक संकट के याले बादल छापे हुए मे | 
इसालीगड में डानर-सम्प्सि वी विशेर क्सो थी । इस सममौोते के श्रनुसार 
मारत को १६४८-४६ में ८ करोड़ १० लास पौंड मिलने का निरसय हुश्ा । 
इसके साथ दोनों अगले यर्षों मे श्र्थात्‌ जुन १६५० फे श्रन्त तक और जून 
१६५४१ के; अन्त तक ४ फोड़ पौंड प्रति ब्ष मिलना तस हुआ । इसके 
हैगे लगभग ४ करोड़ पौंद बी राशि मिलनी और तथ हुई हो 
'श्ोषन जनरत लाइमेंसः (११) फे अन्तर्मत जुच्गई १६४६ से पहिले मेंगाए 
हुए, माल के बदले में शुगतान चुकागे के लिए दो गई थी। अब गहा रलिंठ्न 
को डालर या दुलंभ-मुद्रा में बदलने का प्रश्न मारत को केद्री कोप 











१६५ पो्ड पावने तथा उनका सुगतान 


((टशापत्रों रेटडटाए८) से १४ या २४ करोड डॉनर देने की व्ययस्था की 
गई | इससे साथनसाथ हमारे ऊपर एक तजिम्मदारी भी दी गई 
जिम्मेदारी यह है कि भारत ने जितने मूल्य या माल डॉनर क्षेत्रों से १६४८ 
भे मैंगाया था, उसका ७४% ही अ्ग्ल पर्षों में मगाया जा सका अर्थात्‌ 
अमराया से हान याले श्६ ४८ व आआशत मे २४% उमा परत ही आयात 
क्या जा सका है | लेकिन इस बात सा छूट द दी गई के अन्‍्तराष्ट्रय चेक 
से उधार लेकर क्रितना हो माल आयात किया जा सकता था। 

इस नए समनौत व अनुसार १६४८-६६ म हमें ८ फराड १० लोस 
पोंड ।मले ना हमने लुनाई श्६४६ स पहिले ही सच पर दिए घ और तिनर 
लिए, जुनाई १६४८ पाले समझोते में काई व्ययस्था नहा त्री गई थी। इस 
समभौते के अनुसार १६४५० ओर १६५१ में प्रतियर्ष चून >े अत तक ५ 
करोड पोंड मिचने तय हुए, जबकि पिछले सममझोते के अनुसार केपल ४ झरोड़ 
पड प्रतिबष मिलने की हो व्ययस्था की गई थी। १६४८ हे समभोते रे 
अनुसार केयल ६ स्रोड डॉलर १६४८ ४६ जून तक मिलने की व्यपत्था वी 
गई थी परन्तु नए समझोत के अनुसार १४ या १५ फराइड़ डालर मिलने 
की व्यवस्था की गई । इसम्र प्रसार नया समझौता पुराने समभोते को अपेक्षा 
झधिक हितरर था। इगले्द के अखबारों ने तो इस समझौते वे सम्पन्न होने 
पर दशलैरइ 7 सरकार के विदद्ध आरोए लगाया था कि भारत सरमार झा 
आाश! से ग्रधिक स्टलिद्व-राशि दे दो गई | इसमें सन्दे नहीं कि ऐसी परिप्यति 
में इसमे अब्चा और हितकर समझौता और दूसरा नही हो सस्ता था। पर्व 
जो स्टर्णिठ्न हमें डॉनरों में ददलने के निए. मिले थ उनका मूल्य स्टलिद्ठ वी 
अमूल्यन होने पे कारण ३०'५(प्रति शत कम हो गया है। दही प्रकार 
यदि बचे हुए पड पावनों को डॉनलरों में बदल्वाया जाय तो उनका मूल्व 
३०४३ उम हो जायगा । 

१६५२ का समझौता 

८ फरवरी १६५२ के अन्तिम ऑक्‍ड्ों हे असुसार भारत की कुल रटेंगः 

पूजी ५७ करोड़ पौरड अर्थात्‌ ७६१ क्रोढ़ रुपये है। भारत सरफार के रिचि 
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मंत्री ने अपने पिछले इगलेशड के दौरे पर, जहाँ बह कॉमनवेल्थ विकत्त-मंत्रियों 
के सम्मेतन में साग लेने गए थे, इगलैएड वी सरकार से एक और समझौता 
किया है जिसबी श्रवधि ३० जून श्६४७ तक दे। इस समभीने ये अ्रमुमार 
भारत अपने पौणद परायनों में से ३० जून १६५४७ तक ३६३ बरोह पौणइ प्रति 
सर्प के दिसाब से निकाल सक्रेगा। टिटिश सरकार प्रति वर्ष ३३ करोड़ 
पौगई ह्थिर खाने न॑० २ में से खाता नं० १ में जमा करेगी । इसके अ्रतिरिक्त 
मं० २ साते में से ११ करोड़ पौणद वी एक और राशि न० ₹ पान में 
जमा की जायगी। यद्द राशि सुरक्षित राशि के तौर पर होग॑' तथा इसमे 
से केपल रकटक्रालीन स्थिति में हा इगलैशड की सरकार की पूथ सलाह के 
साथ र शि निफ्राल। जा सफेमी ॥ १६५७ मे इस समभीत की श्रयथ्रि समाप्त 
दर पुन, वार्ता की जायगी, जिसमे टस समभीते वी श्रगवि बढाने या इसके 
स्थान पर दूमरा समझीता करने पर विचार होगा। 

इस समभौत मो घोषणा से ये समस्त सन्देश तथा भय दूर हो गए हैं जो 
इगलेगइ में चर्चिल सरकार के बन जाने के वारण उत्पन्न हो गए थे । शव 
इस बात में तनिक भी सन्देश नहीं कि हमारे पीणइ-पायने हमें सम्मानपृ्दफ 
बरापिस मिल जाएँ गे। पहिले यह मय छोठा था कि कहीं इगढीएद वी सवार 
इनको चुकागे से मना न कर थैठे परन्तु अब इस प्रकार का कोई भय नही दे । 

बुछ भी हो, हमसे श्रपनी स्टर्सिंग-सम्पत्ति को श्राशा से कम समय में 
लगभग समाम कर दिया। सारो सम्पत्ति श्रन्न तथा उपभोग की दूसरी बस्तुओं 
यो रारीदने सें ही समा हो गई युद्ध के बाद इन पौणदड-पायनों पर मारत 
कण आशा लगी हुई थी कि इनसे पूंजीगत मान, जैसे मशीन श्रादि, सरीद- 
एरीद कर देश की द्ार्थिक योजनाथों को सफल बनापा जायगा। पर-तु सारो 
समत्ति पेट भरने में दी समाप्त हो चली श्रीर देश के श्रीयोगिक विद्धाम की 
योजनाएं केबल श्रधूरी सपूरी हो रह गई ॥। जिन पींड-यायनों के कारय देश में 
मुद्रा न्पीति हुई, अत पड़े, भुखमरी फैल), लोग भूरे रदे श्रीर नंगे किरे--यही 
पजी श्रक्त मगाने में समास हो गई शरीर देश वी उत्पादन शक्ति बढ़ाने में काम 
ने झाई। ध्ब भा जो कुछ राशि शेप है उसका सदुप्रयोग कर लेना चाटिण । 











[>> 
३०---झुद्गा-स्फीति 
युद्धकालीन व युद्धोत्तकालीन रूपान्तर 
भारतीय मुद्रा के इत्हिस में द्वितीय पिश्वयुद्ध वी सबसे बह्ढी देन निद्रा 
स्फ्रीतिः है जिसके अन्तर्गत देश में मद्रा दी मात्रा बढतो गई, परन्तु वस्तुओं का 
उत्मादन उठनी माज्ना में नहीं बढ्य | परिणाम यह हुआ कि स॒द्रा की कय-श्रकति 
कम हो गई और चरुओं के भाव आकाश को छूने लगे। युदक्षाल में झट 
दौर साख का इतना अ्रकल्पनीय ।बस्तार हुआ कि बलस्छुशों की सात्रा की 
हुलना में लोगों वी मान खरीदने की शक्ति बट गई । इस दृष्टिसोण से सारत में 
मुद्रास्पीति युद्गववाल में भी थी और युद्धात्तर वाल में भी, परन्तु युदवानीन 
एवं युरोत्तराचीन नद्वास्पोति में कुछ ऐसा रूपान्तर है जिसे समसना 
झापश्यक् है । 
युद्धघाल में सरकार की मुद्रानीति श्रधिक से अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा 
चलाउर सुद्धनन्यय को पूरा करने वी थी। अगरत १६३६ में दुल मिनाक्र 
१७६ करोड़ रुपए के नोट चलते ये, परन्तु १६४७ में नाटे की छल संख्या 
१२४२ ८६ करोड़ रुपये हो गई। नोट-इंद्धि के साथ साथ देश में मूल्प-त्तर 
भी बदढता गया । ग्रगस्व १६ ६६ के मूल्य-त्तर वी अपेक्षा जनयरों १६४५ पे 
स्तर में लगभग २५० प्रतिशत की बढोत्तरी हुई । मूल्यों की बढ़ोत्तरी निम्न 
तानिका से स्पष्ट होती है :-- 











नमन, नोटों रे 
दि नोटों की साख्या | अर्थ-सलाह झार के मूल्याइ 
ले (करोड़ों में) (१६३६ & १००) 
3-3 
र६३६ 3७६ र्‌०० 
श६४० श्रे८ स्रेरे 
श्ध्ड? २४५ स्श्ड 
रध्डर रेड रै४ड 
ह६४३ भरे तह 
्शकके घ्रे र्श्र 
श्हड५ १०रे४ ४० 
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इस तालिका के मूल्याइु उन वस्तुओं के हैं जिन पर सरकार का नियम्तग 
था झरीर जिनके मृक्य सी सरकार में नियत कर रक्‍से थे | शगर उन बम्बुश्रों 
के मूल्यों को लिया जाय जो चोर-याजार में बिकनी थी ते मूल्यों की बढ़ोतरी 
का प्रतिशत ४०० से भी श्रागे बढ जायगा। 
इस प्रकार नोटों की सरत्या बढती गई श्रौर साथ दी साथ बस्वुओ के मूल्य 
भी चढते गए । ईन दोनों ही समस्याश्रं ने देश में मुद्रास्फाति का शान कराया | 
सबसे पहिले १६४३ में भारतीय श्रर्थशास्त्रियों ने यद्ष ग्रावाज उठाई कि देश में 
मद्रास्कीयि के चि6्र श्रा चुके हैं । उन्हाने समझाया कि देश मेयुद्र के काग्ण 
मुद्रा की झात्रा बदती जा रहीदे श्र उत्तादन उम्रकी श्र फ्मद्दे। 
श्रथशाद्षियों ने संकेत किया हि यह मंद्रास्पीति नोटों के बदने के कारण पैदा 
है। रददी है थ्रौर बढ़ी मथानक है | द्गदयन चेग्बर ग्राफ करामस एगड इगदल्ट्रो 
के श्रधिकारियों ने भी सरकार का ष्यान इस शोर श्रारर्पित क्रिया । १६ «६ में 
बिर श्रर्भशाध्क्ियों ने सरकार को इस श्रोर सचत किया श्र कहा कि मुद्रास्पीति 
के; दोध बढने ही जा रद्दे हैं इसलिए जनता को इन दो!ों से बचाने के लिए 
सरकार को शीघ्र प्रयत कप्ने चाहिएँ । रिजय बैंक श्राक्त इग्दिया ने भी इस 
बान को मान निया कि देश में मुद्रास्कीति दे परन्तु उसने इसकों दूर फरने फे 
५ उपाय नहीं बताये । रिजर्य बेऊ के हिस्मेदारों की ८ थी बापिक मीदिंग 
की रिपोर्ट में फह्ा गया था दि “देश मे मुद्रा को संख्या बघढने फे कारण 
मुद्राध्पीति पैदा ऐ गई है | परन्तु इसकी दूर करने फे उपाय सोचने से पढिले 
हमे यह सोचना होगा कि मुद्रा की संख्या क्‍यों बढ रही है। श्रीर यदि मुद्रा 
यी संस््या बढ़ने फे कारण्यों पर बिचार करें तो पता लगता है कि उन कारणों 
को दूर करने मे श्र्ेला रिजरई बैंक कुछ नहींकर समता।” इससे श्रयनी 
रिपोर्ट में रिजये बैंक ले स्वीकार किया हि 'मुद्रास्फीति यो जोवन की श्रावश्यक 
बातुओों जैसे साना, कपड़ा थादि के उतसादन में कमी दवोने के कारण श्रौर भी 
बन मिलता या रहा दे निससे चस्तुश्रों के साव निरंतर बढ़ते जा रदे हं।? 
१६४४ से रिजई मैंक ने प्रयनी बार्पिक रिपोर्ट में बताया कि “मुद्रास्क वि को दूर 
करने ये लिए सरवबार ने जनता से ऋण लेना श्रारम्म कर दिया दे तथा नए-नए 
शैबस मी लगाएं गए हैं। अगर इन दोनों बातों से सरसार को सफलता न 
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मिनी तो देश में मूल्य-स्तर गिराना तथा जनता झा जीयन व्यय कम करता 
असम्भव हो जायेगा ।” 

मुद्री प्रसार का सबसे बढ़ा कारण भारत सरजार द्वारा मिन राष्ट्रों वो” 
युद्ध में श्रार्धिक सहायता देना था । भ्रारत सरकार ने इंगनैरड और मित्र- 
राप्ट्रों वें लिए भारत के बाजारों से अत, उपड़ा आदि श्रावश्यक्ष माल सरीदा ! 
यह मान युद्ध चलाने के लिए सर्रादा भया था | इस माल फे बदले में टगणरढ 
की सरकार ने भारत सरझार को नकद रुपया मही दिया वरख्‌ यह रुपया इगलैरइ 
भारत के हिसाव में जमा कर लिया जाता था और बदले में रिजब वेज वो 
स्टर्लिड्न-सिक्यूरिटियाँ दे दी जाती थी। इन्हीं सिक्‍यूरिटियों दे बन पर नोट 
छापकर चलाए. जाते और व्यापारियों का झ्ुगतान क्या जाता था । इस 
प्रकार नोटों की सख्या दिन प्रति दिन बटती रही । पहिले पहिन इसलैसड की 
सरपार मे ४२६ करोड़ रुपये करा माल खरीदने के लिए भारत सरझार वो 
शआ्रार्डर दिए. । परन्तु जैसे जैसे युद्ध बदता गया पैसे-तैते अधिक माल खरोदा 
जाता रहा और नोटों की सयया बढती रही | 

भारत जितना माल श्रायात करता था उससे कही अ्रधिर माल निर्यात 
बरता था। यह बात निम्नतालिक्ा से रप्ट होती है :-- 

व्यापारधिक्य ( भारत के पक्त में ) 


चप करोड़ रुपयों में 
१६ ३८-रे६ नी २७ भ६ 
१६३६-४० के धफाप 
१६४०-४६ के धशाह६ 
श६४१-४२ न ७६९६० 
१६४२-४२ ने पार 
१६४३-४४ क॑ ६१३२ 
१६३४-४३ + र६ ०८ 


इस अनुरल व्यापाराधिक्य के बदले में बाहर से म तो माल दया बका 
और न सोना ही मिला । इसझे बदले में तो स्टलिप्न मिले जिनके आधार पर 
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सरकार ने नोट छाप्फर व्यापारियों के भुगतान चुफाए। युद्ध-याल मे सोना- 
चाँदी भी देश से बाहर मेले गए।॥ फेडरेशन आक इशिइयन चेम्यर आफ 
कामर्स एएड इशडस्ट्री ही १८वीं बार्विक रिपोर्ट सेपता चलता है कि १६४० में 
लगभग ३४ करोड़ रूपये का सोना बाहर भेजा गया जिसने बदले मे छरलिंत 
मिले जिनके श्राधार पर हमारे यहाँ मुद्रा प्रसार हुआ । 

कन्द्रीय सरकार ने युद्ध काल मे खर्चा भी सूब फिया जिमसे देश मे मुद्रा 
प्रसार बदना गया ॥ सरकार गे रक्षा-विश्ाग पर क्ाड़ी रच किया जो दस 


प्रकार है :-- 
यपं रक्ता-ब्यय ( फरोड़ रुपयो मे ) 

१३३६-४० अध्छ६८ 
१६४०-४१ ७३६६१ 
१६ ४६-४३ १०३६३ 
१६४२-४ हे >२६७* १३ 
१६४३-४४ २१५! 

१६ ४४०८२ ४५६'६४ 
2३४५-६६ ३६१९३ 

१६ ४६-४३ शस्त्र गे% 





बोग-- ९६८३९४० 





इस प्रफार १६३६-४० से १६४६-४७ तक १६८३ ४० फरोए झपये व्यय 
किए गए। इसका यह परिणाम हुश्या कि देश सें मुद्रा यी माना बढती गई। 
दस सर्च के निए, सरकार ने जनता से ऋण लिए शरीर भारी-भारी देश भी 
लगाए । नोट भी छाप-छाप कर चताये गए। सरपार ने स्टलिह्न-सिक्पूरिटीज 
के थ्राघार पर तो नोट चलाए ही--ट्रेजरो-बिलो (7९०४० 9॥) के 
खाघार पर भी नोट छापे । १६३६ ४० मे ट्रेज़री बिन्नों को संगया, मिनके 
ख्राधार पर मोट छापे गएथे, रे७ यरेड़ रुपये थी परन्तु १६४६-४२ में इनकी 
संस्या ७५ फरोड़ यपये हो गई तथा १६४२-४३ में इनदी शय्या १३६ करोड़ 
सपये तक ला पहुँची ) 
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समस्या को हल करने के जिए सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों से सलाह 
की | सब यर्गो ने समर्थन फ्िया कि वस्तुओं ये मूल्य बहुत ऊंचे हैं और अब 
उनको रोकना चाहिए। पूजीगादियों ने उत्पादन इंद्धि पर जोर दिया और 
सुझाव दिए हि मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय, आशगमन के 
साधन मुव्यय॒स्थित किए जाए तथा श्राय-कर में छूट दी जाय और बेंकनदर न 
बढाई जाय | मजदूर दल ऊ नेता ने मनाफासारी तथा रिश्वतसोरी को 
क्ठोरतापूर्वक हठाने की सनाह दी। बेफा के प्रतिनिधियों ने बेक-दर बढाने 
पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गों ने इस बात वा समथन क्या जि सरकार 
अपना व्यय कम करते बजट के घाटे कय पूरा करे । सरवार ने इन सब सुमावों 
को सामने रस कर अनेक प्रयत्न किए । जीवन की आवश्यक यस्तुओं, विशेषत, 
अन्न और कपडे पर नियन्त्रण लगा दिए---इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए 
तथा सरकार ही इन वस्तुआ के बेचने का प्रबन्ध करने लगी « मुद्रा वी बढी 
हुईं सख्या को कम करने के लिए नए-नए वर लगाए गए | सरकार ने जनता 
से ऋण निए। बचत-बसो में राशि जमा करने की सीसा बटा दी गेईें। 
कम्पनियों के द्वारा बाँटे जाने वाले लाभाश सीमित कर दिए। सरपार ने 
सोना भी बेचा जिससे लोग सोना सर्र दवर क्रय शक्ति सरकार वो लौटा दें। 
दरिदेशों से माल आयात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग माल श्रायात 
करें और देश में माल का अमाव दूर हो। केन्द्रीय तथा राप्य सरकारें ने 
अपने अपने खर्चे कम करने के प्रयत्व किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय 
सरकारा को दी जाने वाली सहायता कम कर दी । राज्य सरयारो ने कृपि आय- 
बर तथा विव्री-हर लगा दिए। ओऔद्योगिस उत्पादन बढाने के लिए नई |ई 
मुविधाएँ दी गई” ॥ घोपणा की गई कि नए उद्योगों से कुछ निश्चित समय 
तक आय कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मैगाने पर उन पर 
आ्रायात-रर वी छूट दे दा रई। इससे नए उद्योग खुलने में सहायता मित्री 
परन्तु मुद्रात्पीति की मूल समस्या हच न हो सकी । 

युद समाप्त होने के पश्चात्‌ भी देश में स॒द्रा-स्पोति बनी रही श्र 
वहतुओ्रों के भाय ऊँचे चढते रहे। अ्रग॒स्त १६४५ में अर्थसवाहार का 
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मुल्याफ २४४ १ था जो नबाबर १६४६ में बदफर २८६५६ है। गया । नवम्थर 
१६४६ के पश्चात्‌ यस्तुओं फे भाव श्रौर चढ़े शऔ्रर इतने बढ गए |क मार्च 
१६४७ तक मूल्य ३४४ ही गया श्रोर अ्रगम्त १६ ८८ तक रेछ३ दी गया। 
श्रन के भाप सममे श्रधिक ऊँच हो गए | सितम्बर १६ ४५४ में अन्न या मूल्याक 
२६४"२ था जो मार्च १६४८ में बढ कर ४०४ द्वो गया। अन्न के श्रतिगिक्त 
कच्चे माल के भाव भी बहुन ऊँचे रहे । 
शुद्ध के पश्चात्‌ मी जाटे की संस्य्या बढती ही रही । ३१ दिप्तग्यर १६४५ 
को कुल ११५४ करोड़ झपये के: नोट थे परन्तु जनवरी १६४६ में इनकी संख्या 
१२४८ फोड़ रुपये हो गई ओर जून १६५६ में यहीं हंख्या श्रागे बढ कर 
११५४ करोड़ झपये हो गई। प्ररिचलन (॥092॥7079) में भी नोटों की 
गंख्या बढती ही गई । सितम्बर १६४५ में ११४१८८७ करोड़ झुपये थे नोट 
अलतें थे परन्तु जून १६४६ मे यह सर्प मढ़ कर ११४१६७ यरे|ड रुपये हैं। 
गई । नीचे लिखी ठाविया मे यह मात रुप होती दे । 
(करोड़ झपयों में) ० 
रिज्षय थक फे पास 





नोटों फी चाल नोटों की जमा स्टिंग 
संख्या संख्या सिक्‍्यूरिदीजश 
सितम्बर १६४४ १२१६२७८ ११४१ ८४ १०४२३१२ 
अप्रैन १६४६. १२४५४६५४ श्र्श््ञ १२ ह्श्श४ ७ 
जून १६४६ १२५४ १३ श१२४१६७ ११३२ ३२ 
नपध्यर शृ६४६.. १२४८ ८६ १२०१ २६ ह>3रेप ३२ 
दिसम्पर १६४६ १२४८ ५४६ श्र्श्८ाज८ २१३५ ३२ 
मार्च १६४७. १२३४७४७ १२४३-०३ ११३५ ३२ 


इससे एक बाने यह स्पष्ट होती है कि रिलर्य बैक के परोष में स्टर्लिंग 
सिस्यरिटियों की सं8्या, मिनफे बन पर युद्काल में मोट छाप्रे गए थे, लगमग 
रियर रही परन्तु नोटों की संख्या चद़ती गई । इसका श्यर्थ यह निकलता है कि 
मुद्दीत्तरकाल में मुदकाल की भांति स्टर्लिज्न फे ब्राधार पर नोट नहीं छापे गए 
यरग्‌ देश में दरदे की शररस्परकआा मे पूरा करने के निए ये मजड के शरटे फऐो 
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पूरा करने के जिए नोट छापकर चलाए गए.। सरकार को वाश्मीर की लड्टाई 
के लिए, देदराचाद की चढ़ाई ये लिए तथा वे घर लोगों को बसाने के निए 
रुपये की आवश्यकता थी श्लीर इसालए नोटोक' सरया बढ़ाई गई। सरमारी 
कर्मचारियों और मजदूगे के वेतन मे वृद्धि होने के कारण भी सम्भयतः बुछ 
अधिफ मुद्रा की आवश्यकता हुई, पर मुद्रा में यह बृद्धि उस समय हुई जबकि 
उत्पादन में एस तिहाई कमी हो गई थी । युद्धक्नाल में विदेशी सरकार की रुपये 
की कमी को पूरा बरने के लिए मुद्रा प्रसार हुग्रा तथा युद्धोत्त-काल में भारत 
सरयार फ्री रुपये की कमी को पृणा करने के लिए नोट चलाए गए इसलिए 
मुद्राप्रसार हुआ | 

युद्ध के पश्चाव्‌ केन्द्रीय तथा राज्य सरपारो के बजट पाटे में चलते रहे 
जिसे पूरा करने के लिए पहिले तो नोट छापे गए तथा बाद में रिजय बैंक वी 
रोकड़ राष्ि में से सर्च क्या गया। इससे मंद्रा की संख्या बढती गई । बजट 
में घाटा होने के कारण थे--शअ्रन्न पर असाधारण सर्चा, वे-घर लोगों को 
बसाने का स्र्चा तथा सरकारी खर्चों में बढोत्तरी क्ादि । केंद्रीय सरमार के 
बन्टों का घाद्य इस प्रकार रहा:-- हि 

( करोड़ रुपयों में ) 
श्ध्थर ८६ रेधड६ ४2७. १६४७०-ड४ंप १६ ४म-४६ 


सशोधित संशोधित संशोधित 
आय २६०*६ ७ रेरे६ १६ १७८७७ शेइे८ा श्र 
च्यय डप४ ५७... रेपशधिप रेपाभानह श्३६ ८७ 
धारा >ैदृर 6० - «कक र६ और जद श्र 


इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के वजट भो घाटे में चलते रहे जिसे पूरा 
करने के लिए. मुद्रा शक्ति बढाई गई परन्तु उलादन ने बढ़ाया जा सका। 

युद्ध के बाद माल का उत्पादन भी कम होता गया। ईल्टर्न एकौनोमिस्ट! 
द्वारा तैयार सिए गए. उत्पादन के अड्डों से पता चचता है कि १६४३-४४ में 
आदोशिक उत्पादन के अंक १२६ ८ थे जो १६४६-४७ में १०ध हो गए। अन्न 
उत्पादन का तो और भी चुरा दाल रहा ! १६३६-३७ व १६३७-३८ में अन्न 
उत्पादन के औसत अक १०० ये जो १६४४-४६ सें घटकर ६४ में आा गए 
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तथा १६४६-४७ में ६६ श्रीर १६ <७- ४८ से ६७ हो गय ३ इस प्रसार उत्पादन 
की कमी होने से बाजार में माल की कमी रही और भाय चले रढ । झौद्योगिक 
उतलादन गिरने के कार ये थे -- सरकार द्वारा उद्योगा के राष्ट्रीयर रण का 
विचार, कच्चे माल की कमी मजदूरों बी हड़ताल, मशीनों को खगद।, भारी- 
भारी टैक्स तथा ऊँची-ऊँची मजदूरी का सुगतान, आदि, श्रादि। १६४६ मे 
उद्योगों मे भ्रम-दिवादों के कारण १,३०,००,०९ ० पुरुष दन रगोये श्रीर १६४७ 
में ९२,७०,००,००० पृदप-दिन रण । इस शरार उत्पादन ते। बस रहा ही परेन्‍सु 
विताण की दुष्यह्या के कारण भी महगी बने उच्ी । ले)गा न मान छिपा छिपा 
कर इबद्मा किया । सरकार ने संग्रह-विशेधी काबून भी बनाए पर*तु काई फल 
से निकला | युद्व के पश्चात्‌ मार्मा गाँधी ने कगद्रोल हटाने या श्रान्दालन 
उठाया | श्रश्न-गाति निर्धारण-समिति ने भी बण्ट्रोल हटा लेगे को सिपारण 
की | तदनुसार साकार से दिसायर १६४७ में कग्ट्रे्न तोड़ |दए। यगड्राल 
हटाने ही यश्यूश्रों फे भार श्राफाश से चढसे लगे श्रौर जनता को श्रौर सी 
झधिक यठिन!ई रही । श्रवतृबर १६४८ में कण्ट्रोल फिर लगा दिए मए फान्तु 
मूहप ज्यों की त्पो रे । यदि सच पृछ्ठा जाय तो श्रन्न की गिफ्ट समस्या ने 
मुल्यों फे बढ़ते में काफी सदायता की । देश के दिभाजन से तो स्थिति और भी 
ख्रधिक गम्भीर ए गई । 

ब्यापार-चक के सद्वास्टों के श्रनुसार १६६६ के पश्चात्‌ मूल्य स्तर गिरी 
का अनुमाय लगाया जाता था और गाथा की जाती थो कि इस यर्ष के 
पश्चास्‌ नो श्रगश्य 7। मंदी ही परूनु इसी बीच में श्रन्तराप्ट्रीय क्षेत्र में एड 











नई एनस « वैद्य हो गई जिमने मूल्यों के बढने म कापरी योग दियां। पू् में 
कोरेया का युद्ध झ्रारम्य होते ही माल फे साय और अधिक चढ़ने लगे । देश 
भर में एफ प्रतार वा श्रातक छा गया। श्रमरीझ्या तथा इगलैग्द सुद्ध के 





लिए पु]न-शस्प्राकरण के काम से लगे | अमरोका गधा श्रन्य यूरोगीय 
देशों गे माल सम्रह करने को योजनाए बन गई | ये देश लहाई का अनुगान 
लगायर कब्चा माल इयहा बरने लगे जिससे इमारे देश में इसको मॉग बढ 
गई धझीर मान के भाय ट्रिक ऊँसे होने लगे । झगये के अयसूल्यन का भो 
मूल्यथद्धि पर बुछ प्रनरल प्रभाव ही पढ़ा । 
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सरफार ने थ्थिति वी गम्भीरता को देखकर मूल्य स्तर कम करने वी 
ठानी | एक विस्तृत योजना बनाकर मूल्यों को कम करने का प्रयत्न क्रिया 
गया । इस योजना की मुख्य-मुख्य बाते थीं--अ्रन्न के उत्पादन में बृद्धि करदे 
वितरण पर नियनण रखना, बजट के घाटे पूरा करके संतुलित बजट बनाने 
का प्रयान करना, सरकारी व्यय कम करना, सरकारी श्राय बदढाना, जनता को 
बचत करने की सुविधाएँ देना तथा कम्पनियों के लाभाश सीमित करना। 
१६५१ ४२ के बजट में बजट बनाते समय ५ करोड़ झुपये का घाटा था जो 
३१ फरोड़ झुपये थे नए प्रस्तायों के बाद बराबर करके बजट में २६ करोड़ 
रुपये का श्राधिर्य रक्‍्सा गया । चालू वर्ष का बजद पेश करते समय शात्त 
हुआ जि गत वर्ष के बजट म ६२ करोड़ रुपये की बचत हुई ॥ इससे क्रय शक्ति 
अ्रवश्य कम हुईं। गत १२ वर्षों में इतनी बचत का यह पहिला बजठ है| 
नमम्बर १६५९ में सास;सुयिधाएँ कम करके मूल्य गिराने की नायत से सरदार 
ने एफ नया कदम और उठाया । बैंक दर ३ अतिशत से बढाकर ३॥ प्रतिशत 
कर दी गई तथा रिजव बेक ने खुली बाजार क्ियाएँ बन्द कर दी। इससे मुद्रा 
प्रसार पर बहुत उल्टा प्रभार पड़ा | ये सरकार के अन्तिम उपाय ये जो उसने 
मूल्य स्तर को गिराने के लिए स्ए । 

इन उपायो का बुछ्ध चमत्कारी परिणाम निकला | मार्च सन्‌ १६५४२ पें 
आरम्भ से ही मूल्यों म सफ्ट वा बाटुमएडल छा गया है | वस्तुओं के भावों में 
गिरायट छा गई है। लगभग सभी वरतुश्रों, जैसे श्रत्न, तेल, गुड़, रुई, पटसन, 
सोना, चाँदी वे भाय नीचे को ओर गिरते जा रहे हैं। ऐमा मालूम होता है कि 
मद्रस्पीति का श्रन्त होकर व्यापार चक्र नीचे वी ओर जा रहा है। वैसे तो 
इसमें झ्राश्वय की कोई वात नहीं नियमामुसार मन्‍्दी श्राज से दो बरष पूव 
हों आनी थी, परस्तु राजनैतिक हलचनों ने इसे रोका । अब मन्दी की और 
रुख बदला है। थोक भाव बराबर गिरते जा रहे हैं और फुटकर भावों में भी 
"गिरावट है, व्यापारी वर्ग इसके कारण वियल है परन्तु सरकार स्थितियां 
“अध्ययन कर रही है। देखना है हि कया यह मन्दो स्थायी रह सेगी रे 


३१--डॉलर की समस्या 


गन गह्यायुद्र ने लगभग समा यूरोदीय देशा के आर्थिक क्लेयर कोर्षगु 
बना दिया। युद्र की भीषण बमयारी ने यश देशा फे उ््योगा यो न श्र 
किया श्रौर कूद देश युद्ध में घन कमाने यी खालमा से युद्ध सामग्री ही यद्वानें 
में लगे रहे। श्रम्तापष्ट्रीय ब्यायार बन्द रहा खाद्य बसतुएं ग्रावश्यय मात्रा मे 
उत्यम ने की जा सर्वी रखा सागरिक श्रावश्यवसाशा के निए देच्यागा से माल 
म्रमामा पनद हो गया। युद्र समा होगे के पश्चाव सभी देशा से द्राशिक 
पृरर्नि्माण का काम झ्रारस्भ किया । नणए्-्नए उ्याग स्थावित किए जाने लगे। 
पास्तु डॉलर के प्रर्द ने एक सपस्या राष्ट्री करे दी । सिताबा १६ 4६ गे पल 
यर्ष में गो दस समझया ने बहुरा दी सीपण रूप घारण कर लिया था। श्राज भी 
डॉलर का प्रश्न कोई कम टे दी समस्या नहीं है । समार के घट्रे-बटे राजनीनिश, 
उद्योगपति, श्र्थशा स्त्री इस समस्या यो सुतभाने में स्पस्त हैं । सितर्यर १६ ४8 
में रटतिंग सथा उसके साथन्साथ संसार की बअगेक मृद्राद्ं ये डलिग्मूल्य भे 
कमी कर ने से इस समह्यां बी भीवणता चुछ ऋूम हो गई शी श्रीर ख्राशा थी 
कि यह समस्या सुलझ ही ज्ञायगी परन्यु १६५४० फे पश्चात्‌ इस समरया वें 
फिर भीपण रूप धारण कर लिया । देराना यह हे कि यह समस्या दे क्या ? 





डॉला संयुक्त गा श्रगेरिका की प्रतीक मद्रा है। गत महायुद्ध में यार 
के लगभग भभ! देशों ने युद्र मे फ्रयत्ष श्रधवा परेद्ध रूप में भाग लिया । 
आअगेरिया मे भी शमस आग लिया परस्तु दसका दा युद्व में प्रस्यक्ष रूप से 
लगे हुए देशोंपी युद्ध सामप्री येननाही रहा। समी देशों ने श्रगेतिका से 
बहुत साल रारीदा। शमफे बदले में श्रमेरिका यीमृद्रा डॉलर! या सोना 
शुक्राया गया। व्ागेरिद्ता धपने उद्योग-्धधों को उच्चतकरता गया और श्रन्य 
देशों में युद्र फ्रे कारण यह दक्षता बन्द रदी। थुदध फे पश्नात्‌ ध्राहसी 
अमेरिका में अन्य देशा की ग्रयश्यफता डी सामग्री ऐ--पूजी ब्रधान सामान 
है, साय-पदार्थ हैं, संत्रादि ईं तथा कुशल कारीगर मी हैं । इन सभी चरणशुश्रों 
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की युद्ध से बिगडे हुए देशा को आपयश्यय्ता है। ये परतुएँ दो प्रभार से 
प्राप्त की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमा के अनुसार अन्य देश 
अपने देश का सामान श्रमेरिका को निर्यात करें थ्रौर उसमें बदले में अमेरिषा 
से सामग्री सरोदें या श्रमरिफा को उसके माल का मुगतान डालर चुफा कर 
क्यि जाय। यह भी ह सफ्ता है र्ि अमरिका इन देशों का उधार माल 
बेच दे । य्रन्य देशा में अमारका या निर्यात की जाने वाली कोई वस्तुएँ न टो 
थी और मे श्रायश्यक सात्रा से आज़ ही उपलब्ध ई क्योकि श्रमेरिका 
स्पय समर्थ देश रहा है, आउश्यक्ता क्री सभी बस्तुएँ वहाँ के लोगों का 
प्राप्त हैं| यदि श्रन्य देशों में अमरिफा की आवश्यकता की बस्तुएँ हैं भी 
ता उनऊे माव बहुन ऊँचे रहे हैं। श्रन्य देशा के पास अमेरिफा य भुगतान 
करने के लिए. सोना या डॉलर भी नहीं रहे जिनके बदलें मे वहाँसे माल 
खरीद कर आधिक पिक्ास की याजनाओं को पृर्णे क्या जाता। श्रमेरिका ने 
फरोड़ो डॉनर कुछ देशों को उधार ओर भेंट में दिए हैं कि जिससे किसी प्रकार 
डॉलर का श्रभमाय उल जाय | मार्शल योजना व ड्रप,मन का चतुर्मुसी योजना 
इस बान ये प्रमाण हैं। परन्तु ग्रमरिफा भी निरन्तर अनिश्चित थ्रगधि के लिए 
माल उधार नहीं बेच सकता और न ग्सीमित माना में मठ ही स्पीहृत फर सकता 
है | श्रीर यह भी निश्चित है फ़ि यूरोव जे अन्य देश तथा भारत भी अमेरिता 
से यत्रादि, उुशल कारीगर तथा साथ पदार्थ के बिना आयात नही रह सकते | तो 
समस्या यह दे कि अमेरिका से उक्त यस्‍्तुएँ लारर उसके बदले में भुगतान करने 
के लिए डॉलर जैमे प्राप्त किए जाएँ ? डॉलर का उपार्जन व्यय से कम होने के 
कारण बाहर के देश अमेरिका के माल की रपत में उ्मी ररने ओे लिए त्रियश 
होते रहे हैं | प्रति यर्प डॉलर-चेत से होने वाले आयातो में कमी करने के सुभाव 

दिए जाते हैं और कमी होती भी रही दे । इस पियशता के फारण अमेरिका के 

निर्यात में कमी आती है जिससे वहाँ वा उत्पादन कम करना पड़ता दै। परि- 

शाम यह होत। है कि ग्सेरिका के वे उद्योग घथे, जो प्दिशी माँग पर निभर 

है/घ मे पड़ जाने हैं और अन्त में यहाँ वेशारी की समस्या आने लगती है । फिर 

यह बाह्य-देशों से और भी कम वस्तुएँ ले सकता है | इसका परिणाम यह हुआ 
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है फ्रि बाद्य-देशों की टॉला-श्राय श्रीर की श्रश्रिक गिर जाने से समार में डॉहर 
यी कमी श्रधिताधिर होने लगी है । दस प्रकार डॉलर की समस्या येयल योग 
या एशिया के देशों की ही समस्या नहीं है यग्न्‌ अगरिशा का भी प्रश्न है कि 
यहाँ बढ़ती हुई चेफ़ारी और मस्दी को मै से गोजा जाय । मस्दी शरीर यकारी को 
लिए ही तो श्र्मर्का पिछले वर्षों गे रिप्ल दॉलिर गशि बाघ-देंशा 
को श्राग के रूप में या भेंट स्वरूप देता रझा ४ । परन्तु यह कय तक चत सकता 
है। ग्रातिर समस्या दोनों श्रोर की है, श्रमरिक्रा की भी श्रोर योरप्रय सथा 
अन्य देशों यी सी । श्रन्य देशों की समस्या टॉनर प्राम बर्फ अ्रमेरिया से माल 
मंगाने की हे तथा दखगेरिया फी समस्या अपने नियलि बढ़ाकर उद्योगों 
यी उल्तादन-शक्ति बनाए रखने की है । 

यह समभना भूत होगी कि इलिर थे समस्या ब्वल गत सद्षाबुद्ध बी ही 
देस है | युद्व से पदिले भो १६३० के श्रास पास स्टर्लित् श्रौर इलर पे बीच 
गिपमती थी । श्र ढ़ो से शाव होता हे कि १६३० में इगलेगड या दतमान 
स्टलिय धछात्र के देशों फे साथ १२ करोड़ पौरद का श्राधिक्य था श्रीर पहिच्र्मी 
गोलाद ये देशों के झाध ११ करोड़ पौणद का श्रदाव था । श्रन्‍्य स्टलिग दोष 
के देशों का पश्चिमी गौलाई के साथ २ करोड़ पौग्द का श्रभाव था। 
इस प्रकार हंगलेण्ड तथा स्टर्निद्र क्षेत्र के श्रन्य दशा था पहशिनमी 
गोला के देशों फ्रे साथ १३ फरोड़ पीणट क्री कमी थी। स्टर्लिय्र क्षेतष 
में प्राम सोना पेचल ११ यरोद् ४० लाख परौए् का ही था | इस 
प्रतार १ करोड़ ५० लार पीणद की दॉलर की यमी थी | लेपिन उस समय 
शंगसेए३ के परम हक सुविधा थी । इंगलेगड फे अ्रग्रेगिका शिथिव डालर बोस 
श्री दॉनर-विनियोग ( 2णीवए 0ष८छघंयाट्व(5 ) इसे श्रथिक ये कि 
तब स्टर्लिंग-क्षेत्र अपनी डालर वी कमो को इस, पिनियोगित पूंजी फे लाभ 
से पूरा करता रहा। दूमरें, युछू देश फी डॉनर को कमी श्रमेरिका की ओर से 
दिए गए क्यों से वृछू सर्पों तक पूरी होती रशी । श्रक्समात्‌, १६३० के बाद 
अमरीका फी सरकार ने और वहाँ के पूजयतियों ने क्राणग देना बन्द कर 
दिया। यह समय एक प्रकार से याद्य-देशों फे लिए दॉलर के अत्राल का 
सा। इस झबाल में श्रशिकृतस देशों ने झरने स्वर्ण कोर अमरीका यो बेच 
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डाले और अत में संसार के सभी देशों को स्पर्ण-प्रमाण पद्धति का परित्याग 
करना पड़ा | द्वितीय युद काल में दगलेए्ड और दूसरे देशों ने अपनी डॉलर 
की कमी अपनी डॉलर सम्पत्ति तथा स्वर्ण काप बेचरर पूरी की और जब वह समत्ति 
समाप्त हो गई तो अमरीका ने डॉलर की कमी पट्टे और उधार सम्बन्धी ऋण 
देकर पूरी की । सितम्बर १६४६ तक वाद्य देशा को दा सौ आरब रुपये से भी 
अधिक के डॉलर इस योजना के अ्रन्तगगत मिले। युद्ध समार्र होते ही यह 
सहायता भी बन्द फजर दो गई और ससार में डॉलर को कमी प्र सामने 
गई। युद्ध के पश्चात्‌ श्रमरीका में श्रन्य देशों से आयात कम होता गया। 
सयुक्त राज्य के वाणिज्य ग्रिभाग द्वारा प्राप्त किए श्रॉफड़ों से ज्ञात होता है हि 
मार्च १६४६ में अमेरिका का आयात ६३ करोड़ ४० लाख डॉलर फे बराबर 
था जो अगले माह हा घटकर ५४३ करोड़ ४० लास डॉनर के बराबर हों 
गया । इसी प्रकार श्रगले महीना म भी श्रमेरिका ता ग्रायात और कम हांता 
गया । युद्ध के पश्चात्‌ स्टर्लि]ड् क्षेत्र में डॉलर का श्रभाय इस प्रकार था - 


बर्ष डॉनर की कमी ( ०००,००० ) 
श्ध्डद्‌ २२६ पौएड 
श्६४७ श्ग्ग्ड को 
श्ध्ड्पप ड्र्रे ] 

३० नृत्न १६४६ तक २३६ है] 


इस प्रकार साढ़े तीन वर्षों मे कुल डॉचर की कमी १,६१,२०,००,००*९ 
पौश्ड के बराबर थी जिसमें से केवल इंगलेशड के लेखे पर १,४६,८०,००,०००९ 
पौरड की डॉनर की कमी थी। उस समय इगलैण्ड ने इस कमी को पूरा करे 
का प्रयास क्या । ६३० लास पौणड १६४८ तक अमेरिका से उधार खाते पर 
लेकर पूरे किए गए। केनेडा के उधार खाते पर इद्नलैण्ड ने २६१ लाख पौरड 
के डॉनर लिए. । मार्शल योजना के अनुसार ३६५ लाख पौ्ड से इंगलेरड 
ने डॉलर की कमो पूरी की। इगलेण्ड तथा भारत दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप से क्रमश ७,५०,००,००० तथा २,५०,००,००० पौर्ड के बराबर डॉनर्रो 
का श्राहरण क्या । दक्षिणी ग्र्तीका ने इंगलैएड को ८,००,००,००० प्र 
सोने मे उधार दिया । २०,६०,००,००० पौण्ड की डॉलर वी कमी को इग 
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लैंगड ने अपने सोने तथा डॉलर-कोषों में से पूर्ण क्रिया" । 
इगलैएड के ये स्वर्ण कोप ३० जून र्६ ४६ तक ४०,६०,००,००० पौएड 
के घशवर थे । उस समय इंगलैण्ड तथा स्टर्लिम-न्षेत्र के अ्म्य देशों का 
डलर-अभाव ६०,००,००,००० पौण्ड प्रतियर्ष की दर झे था ) उस सप्रय इस 
समस्या के कारण संसार दो आयों में बेँटा हुआ थरा--(१) श्रमेरिका और 
डॉलिर-प्रदेश, जैसे ये नेडा, मेक्सिको, आजील, क्पूथा, कोलम्बिया श्रादि निमका 
आयात योरपीय-देशो से गिरता जा रहा था शर जहाँ का श्ान्तरिक मूल्यस्तर 
अन्य देशों की श्रपेष्ा नीचा था। (२) इंगनैग्ड नथा स्टलिहृन-प्रदेश के 
श्रन्य प्रदेश जैसे भारत, अल्ला, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी श्रफीका, मचाया, न्यूजी- 
लैएड आदि जहाँ मूल्य-स्तर श्रपेद्षाइत ऊँचा था, जहाँ का आयिक कलेबर 
दिन्त-भिन्न था और जहाँसे अमेविका सनथा डॉलर प्रदेशीय अन्य देशों को 
खाल निश्येव करने की श्नियार्य ऋाशस्यढ्का थी / को इस अडरर ऑॉलर की 
समस्या ने संसार को दो ऐसे भागों में शॉट दिया जिनमें से एक साग दूसरे 
पर श्राभित था परन्तु उस आश्रय को प्रास करने के लिए उसके पास डॉलर 
नहीं थे । 

इस समस्या को सुजभाने फे लिए. १६४६ के श्रन्त तक श्वमेक देशों के 
वित्त मन्त्री श्रनेक बार लन्‍्दम तथा अन्य स्थानों पर मिले। विचार-यिनिमय 
हुशा झ्रीर फिर इसके निम्न उपाय सोचे गए--- 

१, इंगलेए्ड तथा रदअक्चनछ्ेत्र के श्रन्य देश अमरीफा और डॉकर- 
प्रदेशों की निर्यात करके बदले में थ्रायात करें । परन्तु, जैसा द्वि पहिले बताया 
जा चुका है, स्टर्लिन्न-सेत्र में मूल्यस्तर ऊँचे ये और श्रमरौका फे मूल्यस्तर 
मौचे थे अतः स्टर्लिश्न-सेत्र से डॉलर-सेत्रीय देशों में निर्यात बढ़ाना 
सम्मव नहीं था | 

२. अमरीका इंगलेएड तथा स्टर्लिह्नन्पदे्शाय श्रन्य देशों को दॉलर 
उधार दे झथवा माल और विशेषज्ञ भेजे | ऐसा क्रिया भी गया। श्रमेरिका 
ने मार्ग योजना शना कर उिपुल डॉतर राशि योरपौय देशों को दो। इसके 


* कॉमस--छुलाई ३०, १६४६ प्र. स. १६० 
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अतिरिक्त अमरिका ने इड्ललेएड यो एक विशेष समभौत के अनुसार इछ 
करोड़ डॉनर उधार दिए। अमराका ने स्टल्िद्न प्रदेशीय देशा में पूंजी 
विनियोग मी क' | भेंट भी दी गई तथा ऋण भा दिए गए | परन्तु ये 
दीघेकानीन ओर स्थायी नहीं हो समते ये । 

३. तीसरा सुझाव रक्खा गया कि रगरूणद और स्टर्लिक्न प्रःशोय देश, 
जहाँ मूल्यस्तर ऊँच हैं, अरना उत्पादन कम करके मूल्यस्तर नौचे करें जिससे 
श्न दशा यो आल झअमराका तथा इनिर प्रदेशीर देशो  भे प्रतियोगिता 
साथ बचा जा सरा । 

४ अन्तिम सुझाय यह रकसया गया कि स्तलिइ् ज्वा अयमृल्यन बर 
दिया जाय ब्र्धात्‌ स्टलिंड का डॉचर मृहय कम कर दिया जाय जिससे आंत 
मूल्यन करने वाल देशों का डॉचर प्रदेशीय देशों में निर्यात बटे और इस 
प्रमार थे डॉलर कसा फर डालर का कमा को दूर कर सर | 

अन्तर्राष्रीय मद्री सप ऊे अ्धिकारिया ने तथा सयुक्त राष्ट्र अमरोका के 
दित्त-मंत्री भी जॉन साइएडर ने इस बात पर जार दिया कि रटशिज्षवा 
अग्मूल्यन कर दिया जाप | था साइणवर ने बतलाया “कि यदि योर ये देश 
श्रमरीका तथा पश्चिमी गोलाद' के अन्य देशो के साथ ऋपना श्ुगतान स्टचन 
करना चाहते हैँ तो उन्हे अपनी अपनी मुद्राद्रों मी विनिमय दरो में आ्रावस्‍्यक 
समायोजन कर लेगा चाहिए” | उनका मत था कि यूरोप की मुद्राओं के 
भविष्य अनिश्चित होने के कारण ध्रमारका की पूजीउन देशों में नहींजा 
रही थी । अत. उन देशों की डिनिमव-दरा में समायोजन करने से समस्या हत 
हो सस्ती थी। श्री साइए्डर या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के अधिकारियों में से 
जिसो ने भी किसी विशेष मुद्रा के अवमूल्यन को ओर स्वेत नहींकियाया 
परन्तु उनका अर्थ विशेषत स्टर्णिद्न स था] और वष्दी हुआ । इग्लैंड, 
अमरीका और चेनेडा दे वित्त सत्रिया की वाशिगटन में एक कान्त्रंस हुई। 
इगलैएड के वित्त मन्री सर स्टेफ्ड निष्स ने इस का-फ्रेस से लौटते लौटते अप 
मूल्यन वो योजना स्प्रीकार कर ली और सितम्बर १६४६ में रूलिव्न का 
डालर मूल्य २० ५५५ कम कर दिया गया। स्वलिन्न उे साथ साथ ब्यन्प 
अनेक देशों व भारत ने मा अपनी आयनी मद्राओं को पेनिमय-दरों में आर र 
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फ्रेर-बदल कर ली। [ श्रवमृल्यन का वर्यन श्राये किया गया दे ]। श्रत्यकयन 
करने फे बाद इंगर्लगड तथा मारत सहित श्रन्य स्टलिन्न चषेत्रीय देशों के 
नियत बे शऔर अगले ही वर्ष इन्होने डालर और सोना क्मा-कमा कर श्रपते 
क्रेन्द्रीय बाप भर पूर कर लिए | उघर कोरिया वी लड़ाई छिढ़ गई शिरूसे 
अमनेक देश कच्चे माल की माँग करने लगे और श्रमरीका कच्चा माल समग्रह 
में लग गया | अन्य देश भी अपनी पुनः शा्त्रीकरण योज्नाश्ों 
मे जुट गए। इससे स्टर्लिह्न-न्षेत्र के नियता को और मी श्रधिक बढाया 
मिला । डालर की समस्या चुद्यु हल होती सी जान पढ़ी। परन्तु १६५० के 
पश्चात्‌ से स्थिति में किर परियर्तन हुथशा श्रौर डॉलर का कमी फिर छऋझचुभय 
हे लग । १६५४१ के श्रस्त तक तो समस्या क्रिर यस्भीर होती गई। 
स्टलित्न-चेत्र वे केन्द्रीय कोप में से शॉनर श्रीर साना बटता गया। इस 
समय भारत तथा ग्रन्य देशों के साथ डॉलर की समस्या इतनी कटिन नहीं 
थी जितनी इगहठीग्ड के साथ थी। परन्तु ते भी स्ट्लिद्न-क्षेत्र व्यवस्था को 
बनाए रखने के लिए सभी सदस्य-देशों को एक बढ़ा भारी खतरा सामने था । 
समत्या पर सोच विचार करने के लिए जन्वरोी १६५२ मे कॉमनवेल्थ बित्त- 
मंत्रियों का एक सरसेलन इगहीगड से चुलायागया। इस सम्मेलन में डॉलर 
की समस्या पर सब शोर से विचार करके निर्णय किया कि रटर्निज्नन्चेत्र के 
वे देश, जिनमें डॉलर वी समस्या बहुत जटिल बन चुकोई, दावर अदेशीए 
देशों से अपने श्रपने श्रायात कम करें, श्पने परेलू-पचे कम करें तथा श्रपने 
आ।न्तरिक-मूह्यरतरों को नीचा गिराने के प्रयत्न करें । इन सुभगवों को कार्या- 
स्वत करने फे लिए. सब सदस्य-देश सहमत हो गए ॥ इंश्लैणड' वी साफ्रार 
ने तो श्रपन नए बजट में ग्रायात कम करने की विशेष व्यवस्था को है तथा 
आपने श्ान्त रिक सर्चें भी कम किए ई | यदि यह योजना कार्या-यत हो सकी तो 
डॉनर की समस्या सुलझ सरेगी। इस ससप्र डॉलर का सस्ट इगलगढ़ के सामने 
मयमे माही दे । इसलिए इगलेगद को इसे दूर करने फे लिए श्पनी मुगतान- 
पविपमता वो दूर रुस्‍्मा चाहिए । 
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श्८ सितम्बर १६४६ को इगलैंए्ड के वित्त मत्री सर स्टेप निष्स ने 
स्टलिन्न के डॉलर मूल्य में ३० ४ प्रतिशत की कमी करने की घापणा वी | इस 
घापणा के अनुसार इगलैण्ड का स्टर्लिह्न, जो पहिले ४ ०३ डॉलर के बराबर 
था, थ्रय २८० डॉलर के बराबर रह गया। इगलेए्ड की सरकार को स्टर्लिन्न 
का यह श्रयमूल्यन अपनो परिस्थिति से बाध्य होकर करना पड़ा ) इसका सबसे 
बढ़ा कारण था 'डॉलर की कमी!। इगलैणड जितना माल डॉनर-प्रदेश को 
निर्यात करता था उससे कहा अधिक माल आयात करता था जिससे उसे 
भुगतान करने में डॉलरों री आवश्यकता होती थी। धीरे-घीरे उसका डॉलर 
कप कम होता गया । रून्‌ १६३८ में इगलैए्ड के झ्रायात उसके निर्यात वी 
अ्रपेज्ञा बहुत अधिक ये । दस कमी का भुगतान इगलैएड ने अपनो विदेशों में 
लगी हुई पृ'जी के लाभ श्रौर जहाजो, बैंकों तथा इन्शारेन्स कम्पनियों से होने 
वालो विदेशी राय से वी। युद्धकालमें उसे अपनी बहुत सो प्िदेशी सम्पत्ति बेच 
देनी पढ़ी | इस प्रकार विदेश। सम्पत्ति स होने वाली श्राय कम हो गई और 
श्रव झ्रायात निर्यात के श्रन्तर का भुगतान पहिले की तरह नहीं चुकाया जा 
सकता था| सितम्बर १६३६ से जून १६४४ के अन्त तक इगलैण्ड ने लगभग 
४१६ श्ररब डॉलर की श्रपनी विदेशी सम्पत्ति वेची ओर उसके विदेशों से लिए 
हुए झण में ११९६ अरब डॉलर की वृद्धि हुईं! इस काल में इगलैएड के स्वर्ण 
और डॉलर कोप में लगभग ६१ करोड़ डॉलर को कमी जुई। सब मिन्ाकर 
युद्ध काल में इंगलैरएड का लगमंग १७ अरब डला या तो विदेशों से ऋण लेने 
पड़े या अपनी उन देशों में लगी हुई सम्पत्ति से हाथ धोना पढ़ा। दुछ समय 
तक इगलैसड योरोपीय पुनरुत्थान योजना के अन्तर्गत दी हुई अमरीका का 
सहायता से अपने झ्रायात निर्यात के अन्तर का भुगतान करता रहा परन्तु वह 
सहायता स्थायी नहीं थी । दिदेशों वे धुगतान में संतुलन प्रास करने के निए 
उसे या तो अपने आयात कम करने ये या अपने मात्र का निर्यात बदाना 


उपये का अवमृल्यन स्श्छ 


बाहिए था। श्रायात का श्रधिकांश भाग स्वानैन्‍्पीने को वस्तुओं शरौर कच्चे 
माल का था जिनमें कमी करने से श्रकाल और वेकारी शैलने की श्राशका हो | 
सकती थी | किर मी इंगलेणड की सरकार ने श्रमरीका ये अन्य दुलभ मुद्रा 
पाले देशों भे १६४८ के श्रायात की श्रपेक्ता अगले वर्षों में ६५ प्रतिशत कमी 
करने का निश्चय किया । परन्तु इससे भो डॉलर की समस्या इज्त नहीं हो सकती 
थी। सन्‌ १६४८ में इं गलैणड फे श्रायात उसके निर्यात से ५५० करोड़ रुपये 
या ४० करेह पौश्ड से भी श्रषिक के थे । युद्ध के बाद इगलैण्ड मे निरस्तर 
अपने निर्यात बढ।ने का प्रयत्न क्रिया । परन्तु जैसे-जैसे इंगलेरइ का उत्पादन 
मढता गया विदेशों मे उसके माल की माँग कम होती गई । इसछा कोरण यह 
था कि वहाँ का माल जिदेशों में श्रधिक मैँहगा पढ़ता था | डलितक्षेत्र में त्तो 
यह बात और भी भ्रष्कि लायू होती थी | श्वतः मूल्य बम करने के दो। उपाय 
हे। सकते थे । या तो लागतत-व्यय और सजूदूरी घटा दी जाती जिसमे माल के 
भाव नीचे ऐ जाते और या डॉलर-्तेन्न मे इंगलैण्ड फे साल को रूस्ता करे 
के लिए स्टलिप्न की दालिर दर में कभी फर दी जाती । पश्ला उपाय स्थायी रूप 
से अधिक उपयुक्त था पर इसकों कार्यान्वित करना बढ़ा ही कठिन था | मजदूर 
आपनी मजदूरी कम करने ये: लिए तैयार नथे नथा लागत थ्यय में किसी भी प्रकार 
कमी फरमा सम्मभय नहीं था । दूसरा उपाए ही उपयुक्त समझा गया ४ इंगरैंसण, 
अमरीका और केनेडा की एक कारस्फेंस वाशिंगटन में घुनाई गई। इंगलैणड ने 
गह ग्रान निया कि स्ट्लिन्न का डॉलस-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे दोनों 
मुद्राएँ अपने स्वर-मूल्य पर ओआ जायें। साथ ही साथ अमरीका ने भी श्वयने 
आयात-करों भें कमी करने का निरनय किया जिससे विदेशों का मान 
अमरीका में सस्ते मूल्यों एर आकर बिकने लगे । शइत्त नि्यय के अतुसार इंसान एड 
से स्टर्लिंग़ फा डालर मूल्य ३०१ १८ कम कर दिया। एक पौणंड जो पहिले 
४ डॉलर ४ से एट के यरायर था अब फेयल रे डॉलर ८० सेगंट पे बराबर ही 
रह गया। स्टर्निन का अग्मूल्यन ईगलेणइ के आपने स्गायें में था पर इससा 
सम्बन्ध ससार को डॉलिर-समसख्या से भी उतना ही निकट ई जिसके बिना मुन- 
भाये सप्तार सिक्ष-मिन्न छेत्रों में व्रिमाजित होता जा रहा था | 

स्टर्तिन्न का गमूल्यन होते ही सास्त सरकार ने भी रपये ये डॉलर-मूल्य 
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में ३० ५% बी कमी कर दी। पहिले एक स्पया लगभग ३० सेण्ट के बराबर 
था परन्तु अ्वमृल्यन के बाद लगमग २१ सेन्‍्ट के बराबर रह गया । एक डॉलर 
का मूल्य ३ रुपये ५ आने से बढकर लगभग ४ रुपये १२ आने हा गया। 
प्रत्यक्ष रूप से दस परियर्तेन के यह अथ हैं. कि हमारे देश में डलिर ज्षत्र से 
आम चाली यदि कोई यस्त पहिले ३३२ रुपये में मिलती थी तो अब उसका 
मूल्य ४७६ रुपये हो गया श्रौर इसो अनुपात में हमारी वस्तुएँ अमरीका में 
सस्ती हो गई । इस प्रकार हमारे आयात मेंहग हो गए तथा हमारे नियात बढने 
लगे। जनता के बुछ वर्गों ने सरकार की श्रवमुल्यन नीति का पिरोध किया 
ओर कहा कि रुपये की दर गिराने से हमारे निर्यात अवश्य बढेंगे परन्तु डॉलर 
क्षेत्र स हाने वाले आयात मेंहगे ह. जायग। इससे देश को हानि रहेंगी। 
श्रपमूल्यन के द्ालोचकों ने यह भी बताया वि देश को पूंजीगत माल वी 
क्डिन आ्राउश्यक्ता है और यह माल अमरिय्रा से मिल सकता है | अत इस 
माल पर रुपये का श्रयमूल्यन करने से अधिक मूल्य चुस्ाना परेगा। इसके 
अतिरिक्त यह भी भ्रतुमान लगाया कि ईंगलैएडमें जमा हमारी स्टलिग राशि को 
डॉलसें में बदलवाने में भी हमें हानि रहेगा | परठु उस समय परिस्थित बिल्कुल 
मित्र थी | भारत सरफार के सामने डस समय तीन उपाय थे *-- 

(१) रुपये का अयमूल्यन नहीं किया जाता और स्टलिंग फो अयमूल्चन 
होने पर भी रुपये का टालर मूल्य उतना हा रखा जाना जितना पहले था | 
ऐसा करने से देश के सामने एक कठिन परिस्थिति श्रा जाती। भारत का 
निर्यात दैगनीणड तथा स्टलिगक्षेत्र के देशों म मेंहगा हो जाता और तब 
बिल्कुल बन्द हा जाता | भारत का ६० प्रति शत निर्यात रूलिंग ज्षेत्र में होता 
है। यदि रुपये का अयमूल्यन न किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते। 
झमरीका में तो हमारे मान की सप्रत पहिले हो कम थी स्टर्जिग क्षेत्र में भी 
कच्चे माल की खपत उमर हो जाता । सन्‌ १६४८-४६ में अमरीका ने केवल 
७० करोड़ रुपये का मात हमसे खरीदा जब फ़ि इससे पहिले यर्प में ८० करोड़ 
झूग्ये वी पस्तुएँ खरीदा थी। रुपये का पयमूल्यन न करने का परिणाम यह होता 
पि हमारे निर्यात और भी फ्म हो जाते या हमें विदेशों में श्रपन देश वी बस्वुएँ 
लागत से कम मूल्य पर नुकसान के साथ चेचनी पड़ती | इससे हमारे व्यापार 
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को बढ़ा धक्का लगता । 

(२) दूसरा उपाय यद्द हो सकता था कि सरकार झुपये का म्टहि ग-्मुल्य 
कम करके झुपये वी विनिसय-दर ? शि० ४ पें० शना देती। इसबा यह परि- 
गम होता कि देश मैं वस्तुओं के भाय और भी अ्रधिक बढ जाते । स्टलिंग 
क्षेत्र से आने वाले माल फे भाव भी बढ जाते और मृल्य-स्तर झ्रागे चढ़ 
जाता | इसमे जनता को बढ़ी कठिनाई होती । 

(३) तीसरा उपाय यही था कि रुपये को स्टर्लिंग-दर उतनी ही रक्सी जाती 
और स्टर्लिग के साथ-साथ स्पये का भी श्रव मूह्यन कर दिया ज्यत) | सरकार 
मे ऐसा ही किया | रुपये का डालर-मूल्य ३०*५ प्रति शत कम कर दिया गया। 
संसार के युछु प्रस्य देशों ने भी अ्रपनी-अपनी मुद्रा का श्रम्मूल्यन किया । 
केनेडा ने भी श्पने ढॉलर का मूल्य श्रमरोफा के डॉलर में १० प्रतिशत कम 
कर दिया । 

भारत सरकार को रुपये के श्रवमूल्यन की चाह न थी और न इंगलैशइ या 
श्मरीका ने ही सरकार के इसके लिए बाध्य किया था। यह तो मारत की 
अपनी ही श्रावश्यक्ता थी । परिष्षिःनपी से विवश होझर सरकार को शेखा करना 
पष्टा । युद्ध से पहले भारत श्रमरीका से इतना माल श्रायात नहीं बरताथा 
जितना यह उसको निर्यात करता था | युद्ध-काल में भी भारत ने श्रमरीड़ा से 
ब्यावार में इतना माल नदीं ससया था जितना माल बडा भेजा गया था। 
स्टलिद् छोंप्र के डॉनर योप में हमने लगभग हन छु. सात बर्षों में ६२ करोड़ 
रुपये के डॉलर जमा किये थे । परन्तु युद्ध के बाद €म श्रमरीका से यहुत श्रधिक 
मूहय यी बस्तुएँ मैयामे लगे शोर इमारा निर्यात कम ही गया। १६४६ मे दस 
प्रकार हमे ४ रोड़ रुपये के डॉनरों की क्मीपड्ी और सन्‌ १६४७ में यह 
कमी ८६ करें ढ़ रुपये को थी। जून १६४६ यो समाम होने याले वर्ष में हमें ६३ 
करोड़ दफ्ये के इंच का कभी थी | इस कमी को पूरा करने के चिए हम ने बु छ 
सो अपनी स्थर्मिन्न पूँजी को डाॉलगों मे वरियतित किया और जब इस प्रत्ार भी 
आउश्यक माप्रा में डॉनर प्राम न हो सके तो श्रम्तर्रीय मृद्रा बोप से दॉलर 
गरीद कर कमी पूरी की गई । श्रम्तरांट्रीय बक से भी ३४ करोड़ डाॉनर, १ 
करोड़ इजिर तथा १ करोड़ ८५ लाग ढानर के तीम ऋण जिए। इस प्रसार 
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डॉलर की कमी पूर्ण होती रही । परन्तु इससे डॉलर की समस्या हल नहीं हो 
सकती थी | डॉलर की समस्या हल करने के निये तो डॉलर कमाने वी आवर- 
यक्‍ता थी। डॉलर तभो क्माये जा सकते थे जब कि डॉलर ज़ेत्र में माल वा 
निर्यात क्या जाता । मान का निर्यात तभी हो सकता था जब कि उससे भाव 
कमर क्रिए जाते । भाव कम करने के लिये लागत व्यय कम करने की आबर- 
यक्‍ता थी। परन्तु लागत-व्यय कम करना बहुत कॉटन था। इसलिए डॉलर- 
क्षेत्र के देशों के लिए माल का भाव कम करने का रुपये का डॉलर मूल्य कम 
करना पड़ा जिससे हमारा माल डॉलर क्षेत्र में भी बिक सके और स्टर्तिज्ञ क्षेत्र 
में भी खप सके | सरकार ने योजना बनाई कि रुपये के अबमृल्यन से अधिक 
से अधिक लाभ उठाया जाय । दस उद्देश्य की पृति के लिए भारत सरकार ने 
अवमूल्यन करने के पश्चात्‌ एक आराठ-सूत्री योजना बनाई । इसमें निम्न मुझाव 
दिए गए *- 

१. देश की वैदेशिक व्यापार नीति ऐसे हो जिसमें विदेशों मुद्राओं बी कस 
से कम श्रावश्यक्ता पडे [ 

२. श्रमरीका तथा डॉलिर क्षेत्रीय श्रन्य देशों से कम से कम माल आयात 
किया जाय | 

३. देश में साख-नियंत्रण करके चस्तुओं के भावों वो नीचा रखने का 
प्रयत्न किया जाय )] आपश्यकतानुसार इसके लिए सरकारी कानू न भी बनाए 
जायें। 

४ जो माल इुलंभ-मुद्रानत्षेत्रों में निर्याय क्या जाय उस यर निर्यात क्‍र 
लगाकर झाय बढाई जाय | 

५४. उत्पादन बढाने के प्रयत्न किए जाय; लोगों को बचत करने वे लिए 
प्रोत्साहित क्या जाय तथा देहातो में चेंकिंग सुप्िघाए देकर लोगों को बचत 
करना घ्िखाया जाय । 

$. जिप कणों के अुद्धकाह के हडेजड़े ऋप्ण जयाएए यो डरा अउबारी 
टैक्स की चोरी की थी उनसे फैसला करके रुपया निकलवाया जाय जिससे उस 
रुपये को काम में लाऋर उत्पादन बढाया जाय! 

७. सरकारी खर्चे कम कर दिए जाए- १६४६ ४० में कस से फेम ४० 
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करोड़ दकये की बचरा करने का सुझाव दिया यया और ?६४०श३ से कस रो 
कम ८० करोड़ फी बचत की सिफारिश की गई । यद्द भी सुभाष दिया गया कि 
यदि श्रायक्यकता समभी जाय तो उिकास की योजनाओं पर श्रधिक राशि स्यस 
करके उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय शिसमें देश का उत्तादन बढ़ाने से योग मिसे । 

८. देश में पग्तुश्नों फे शाप नीच लाए जायें। अग्न, पक्रामाल तया ध्रस्प 
आपश्यक पस्तुश्रों के शाव यंग से कम १० प्रतिशय कम कर दिए जायें । 

इस प्रकार मस्‍्यार ने श्रवमूल्यम ये लाभ उठाने के लिए मर ब्रकार थी 
शेक-धाम की । परन्तु अ्रवमूल्यन से दमारे दॉलर-श्रायात मेंदे श्रवश्य हो गए 
आर बदले में हमें श्रधिक यपया भुकाना पड़ा। हमारी स्वर्लिप्रशुजी वो भी 
दलियों में मदलणवाने में हो हानि रही) अस्तर्रष््रीय बैंक से लिए ऋणों को 
घूफाने में भी हमें श्रपिक राशि घृकानी प़ेंगी श्रौर श्ायात मंद शेने के कारण 
हो सकता ऐ कि हमारे मृल्य-रतरों पर भी उसका प्रभाग पढ़ें । परन्तु अवमूहयन 
मे करने से हमारी समस्याएं और भी जटिल बन जाती । हमारे निर्यात विलउुल 
राप्प ही जाते | हमारा गाल मे बमरीका को जाता, थे शॉका-छुत्र भें बिफ्या 
और ने स्टर्लिक-छ्ेत्र में सपता | इस प्रकार माल श्रायात काने के लिए ने 
हमाहे पास सोना होगा और ने डॉलर होते। धगारा पैदेशिक व्यापार एफ 
प्रकार रे सगाश सा दी हो जाता, दमारे उद्योग बन्द हो जाते, बेकारों पैल 
माती थ्रौर व्ययताप ठप्प ही जाते । इस कारणों से दुफ्ये का श्रययूल्यन करता 
अपने हित में सोया गया। 

भाग त मरफार मे अपने झदपये का श्रयमूल्यन किया परन्तु पड़ोसी पराविस्तान 
ने ब्पगे सपये का ग्रग्यूल्यय कहीं किया | पाकिस्तान के इस निश्चय फे श्रतुमार 
यहाँ के झवये की विनिमबन्‍युर २२९६ यें> प्रति शपया दो गई। एक दौर्द हो 
पहिले १३ य० ५ शभ्रा« ४ पाई के बराबर था श्र पटकर ६२६ पाविध्तनी 
यों पे: बराबर हो गया। भारत के रपये और पाक-झुपय में भी विपमता शा 
गई । भारह कै १०० गगये पति हग।स के ६६५५० रुपयो के बराबर हे गए या 
पोविसान के २०० रपये सारत के १४४ यपया के बरायर हो गए । पाकिहतान 
का समझाया गया कि यह भी अपने यपये का अयमृल्यन कर दे पान्‍्तु 
पाफिस्तान ने श्रपने हित में यही उसित समझा कि परोक-णये का अपमूल्यन 
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से किया जाय । भारत सरकार ने प्राकिस्तानी रुपये की नई प्िनिमय दर (१०० 
पाक झुपये ८ १४४ भारत के सपय ) फ ने मासा | इसका परिणाम यह हुश्रा 
कि भारत और पामिस्वान का आपस का व्यापार बलउुल बन्द सा हा गया। 
पाकिस्तान से भारत आने वाला माल जैसे यई, जूट, चमड़ा, चायल श्राना 
बन्द हो गया तथा भारत स पाकिस्तान जाने बाला माल भी जैसे चीनी, 
कोयला, फपड़ा श्रादि जाना बन्द हागया | प्राकिस्तान वी ६० लाख जूट (पटसन) 
की गाँठो मं से ५० लास गॉठ भारत का मिला भ जाम श्रात्ता थी | इन सबका 
शआ्राना बन्द हा गया चिमस उ्लकने की चू? मिला का उत्पादन भी बहुत सम हो 
गया। भारत से पािस्तान का कायला जाना भा बन्द हो गया । गिनिमय दर 
की परिपमता के कारण आपस का व्यापार बन्द हा जाने स दाना ही पढ़ौसियों 
का मुसाबत उठानी पढ़ी । भारत का जूट उद्याग ता एक प्रकार से ठप्य ही हो 
गया था। पाजिस्ताम से गहूँ ये चायच न थाने के कारण अन्न समस्या भी पिक्ट 
होती गई । प्रयान किए गए कि स्िसी भी प्रतार दाना देश र॒मभौता ररके 
आपस फी पिनिमय दर की समस्या को सुलझायरें परतठु कोइ सममौता न हो 
सका | ट्रात में इस मामले का आ्तर्राक्राय मुद्रा फोप में लजाया गया। अ्न्त- 
रांष्र यनमुद्रा काप के ग्रधिकारिया ने इस प्रश्न पर उचार ने किया । मद्रा कोप 
के यार्षिक सम्मलन में इस प्रश्न पर॒रिचार हाना था परन्तु कसी भी प्रकार 
इस प्रश्न या तब टाल दिया गया। ट्ाश्चय क्री बात है कि यार्पिक सम्मलन 
क प्रयान भारत के सर चिन्तामणि दारक्रादास दशमुख थे परन्तु फिर भी इस 
प्रश्न को सम्मलन जे कार्य क्रम में सम्मिलित न क्या जा रूफ़ा और श्रानासानी 
करके बात टाल दी गई 4 सितम्बर १६४६ से लेकर फ्यरी सन्‌ १६४१ तक 
इसी प्रशार बात टलती रही | भारत सरकार न य्रव इस छ्थिति का बढ़ाना ठीक 
ने समभा। भारत का अत, जेट ये छई का संडिन आयश्यरता थी। अत ६ 

करय्री १४५१ को मारत सरकार ने कराना म पाकिस्तान से एक व्यापार 

समभौता किया जिसके अन्तर्गत मारत ने कायला, लाहा, सीमेंट श्रादि मेजना 
हथ क्या तथा पाजिस्तान ने मारत को चाउल, गेहूँ, पठ्सन, गई तथा चमहा 

श्रादि मे नना स्वीकार कर लिया | भारत सरकार के पाविस्तान की रिनिमय- 
दर ( १०० पार रप्य ८ १४४ भारतीय झुपये ) माननी पढ़ा। समभीता ३० 
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जन १६४२ त्क फे लिए किया गया | >६ फर्वरी १६३१ को र्ज़िय में श्रॉकि 
इण्डिया ने एक पिशत्ति निकाल कर पारिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान 
लिया । 

र६ फरवरी १६४१ से गिजरर बढ़ ने अपने बम्यई, कलर्ता, दिल्‍ली, 
मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयों पर भारतीय रपये के बदले भे पाशिस्तानी 
रुपये या खरीदना-बेचना श्राश्स्भ कर दिया । श्रव रिजये बैंक अ्रधिशत लोगो 
( /पावितारलते रि८इत705 ) को १०० भारतीय रुपयों के बदले पाफ्ग्तिन 
के ६६ रू० ६ श्या० ६ पाई बेचगे लगा तथा उन लोगो से १०० भाग्तीय झपयो 
के पदले मे पाकिस्तान के ६६ रु० ८ शा» हे पाई गरोदने लगा । एगो प्रकार 
२७ फूर्चरी शहर) से स्टेट बेक श्रॉफ पाकिस्तान श्रपें कराची, लाहीर, दापा 
शोर सिट्गाँवि के कार्यालयों पर १००७ पाकिस्तानी रुफ्यो के बदले में भारत के 
१७७ रु० ह पाई रारीदगे लगा तथा १४३ रु० १३ शआा० ३ पाई बचने लगा । 
दोनो पड्टौसिया से एक दूसरे पी विनिमय-दर मान ली और श्रापस या व्यावा- 
रिक्र लेन-देन फिर श्रारग्ग हे। गया। भारत यो सितिस्वर १६ ४६ से पर्यरो १६४१ 
तक पाकिस्तान से ब्यापार बन्द होने के कारण बहुत हानि उठानी पढ़ी | श्रद् 
श्रामा बन्द है गया, रूई से मिलने ये; कारण कपदे की कई मिर्य बन्द करनी पढ़ी 
तथा पटसन से मिलने पे; कारण परसन का पया माल न बनाया जा सका जिससे 
उच्चे निर्यात फ्के इॉलिर एमए जाते | भारत सरकार को श्रातिर अपमृल्यमयी 
तिथि से दीऊ १७ महीँँसे ये पश्चात्‌ पा्विस्तानी रुपये की दर को सानना ही पढ़ा। 
जैसे ही भारत ने पाजिस्तान की दा के स्वीकार किया अ्न्तरा्रीय मुद्रा-योप ने भी 
घुस दी वाविस्तान ये रपये वी दर का मान निष्य श्रीर सान्यता दें दी | यहाँ 
यह बताना श्रायश्यऊ है हि १७ भहीने तक श्रन्‍्तराष्ट्रीय मुद्रा कोप से पाकिस्तान 
रपये की उिनिमय दर के विपय में कोई निर्युप नहीं जिया यहाँ तक कि कोष के 
बार्पिक सम्मेलन में भारत से बार-बार कहने पर भी इस विपय को सम्मेलन फे 
काप मपछ में सग्धवित सके नहीं सिया । परम्त जैसे ही भागत ने पाऊ झुयये यो 
दर मानी, बोष मे भी उसका नणय यरफके उसी दर को मान्यता दे दो । 

बुछ भी हो, भारत रूरपार ने शपने देश फे ब्यायारिक हितों को सामने 
रापकर ही रपये का श्रयमल्यन किया थरा-उम पर से डिमी का दबाव था खीर 





म२ रुपये का अवमूल्यन 


श् 


ने कसी की जबर्दस्ठी थी। अपने हो हितों की रक्षा में हमने पाक्रिस्वान की 
दर स्वीफार दी। परन्तु अब हम पाकिस्तान की रूई, श्रश्न या पटसन पर ही 
निर्भर नहीं रहे । अवमल्यन के पश्चात्‌ तो हमने काफी प्रगति को हे जिसका 
वर्णन अगले निबन्ध में क्या गया दे । 


३३--अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ 


अबमूल्यन के द्वारा, निम्सन्‍्देह अमरीका, इंगलेएड श्रीर भारत को भी 
ध्रभोष्ठ पल मिला | श्रमरीका के व्यापार एवं उद्योगों को गति मिली जिशसे 
योरव और एशिया के श्रन्य देशों को भी श्रमरीका में कच्चा माल निर्यात फरने 
का श्रर्मर मिला । अ्यमूल्यन दे परचात ६ सहीनों में ही इंगलैशड के स्वयं 
एबं डॉलर-कोप में लगभग ४५ प्रतिशत बदोत्तरो हुई) श६४६ फे श्रन्त में 
इगलीेण्ढ' फो यह कोप १,६८,८०,००,००० डॉलिर के समान था जो १६५० के 
मध्य तक २,४२,२०,००,००० डालर दो गयातथा १६४० के श्वन्त में ३० 
फरोड़ दॉलर से भी अधिक है| गया । इस प्रकार एक तरह से स्टर्लिप्त का 
श्रयमूल्यन सकल रद्दा। इईंगलएड की डॉलर की भूत शान्त होने लगी तथा 
भुगतान-संतुलन का श्रसाम॑जस्य भी मिट गया । झपये का पझ्बमृल्यन करने से 
मारत की आशा सो पूर्ण हुई / सारत के नियत बढ़ने लगे। श्रयमृल्यन से 
पहिले १६ ४६ में भारत से दॉनर-प्रदेश को ५६२ करे।ह झुपये का माल भेजा 
था जबकि सहाँ से १३९८६ करोड़ दपये का साल मेंगाया था। परन्तु अप- 
मूल्यन के परचान्‌ निर्यात बढ़े और श्रायात कम दो गए जिनसे मार्च १६५१ 
तक घुल २४ करो रुपये फे मूल्य फे डॉलर भारत ने कमाए। यह टीऊ दै 
कि अपमूल्यन फे कारगर भारत फे आयात महंगे हो गए श्र यद्ध भी टीक है 
कि पाकिस्ताम की हठभर्मी के कारण हमें काफी श्रतुरिधाएं रही परन्‍्ठु दो भी 
हमारे निर्यात ब्यापार में काफी बढ्नोत्तरी हुई । 

खूती कपड़ा, मसाले; तमारा्‌ , माइका ().॥०४), मैगनील, ऊन तथा चमड़े 
का निर्यात बहुत मढ़ा | अग्मूल्यन से पदिले अस्दूबर १६४८ से अगरत १६४६ 
तक लगभग ४ करोड़ झागये का सूती कपड़ा निर्यात क्रिया गया था परन्तु आय 
मृल्यन फे माद अगस्त १६४० लक लगभग श्८ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात 
फिया गया । जितने ससाले अगस्त २६४६ को समास दोने वाले बए में निर्यात 
किए गए थे उप्तके ठीऊ दुगुनों राशि के मसाले अनमूल्यन के बाद अगस्त 


र्रए अवमृल्यन की प्रनिक्षियादँ 


१६५० त्ऊ निर्योत फ्िए गए। यही बात माइक्ा (2४॥॥८७) के साथ रही। 
अगस्त १६४६ को समाम होने वाने वर्ष में लगभग ४३ करोड़ झुपये वा 
मांदका निर्यात क्या गया था परन्तु अस्मूल्यम के बाद अगस्त १६५० तक 
लगभग ६ करोड़ दपये का माइका (झुड़सुड) नियति क्या गया। सैंगनीज, 
ऊन तथा चमडे बा निर्यात भी अवनुल्यन के परचात्‌ बहुत हुआ / १६५७ में 
तो भारत फे वेंदेशिक व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहो । निम्न तालिका 
से यह बात स्पष्ट होती है -- 
[ करोड़ रुपयो में ) 


र६ ४६ र६२० 
निर्यात इथ्२ ३१ प्र छष... केरे०० 
आयात दृश्प्नायर छ६४ ४७ ज्+शे३७ 
हि -श्द्ररर के ४६६५ 


१६४७६ में भारत के बेदेशिक व्यापार में १८७५१ परोइ स्पये को कमी 
थी अर्थात्‌ जितना माल निर्यात क्षिया गया था उससे १८७५१ करोड़ रुपये का 
माल अधिक आयात किया गया । यह कमी १६४० में दूर हो गई ] १६ ४६ के 
निर्यात की प्रपेज्ञा १६५४० में १०० करोड़ रुपये के निर्यात श्रधिक् हुए | 
१६५० में भारत का व्यापार-संतुलन (99]90९6 ०६ 7५५0८) लगमग ४७ 
करोड छुपये से भारत के पक्त में रहा । इसके अर्थ यह है कि अवमूल्यन के बाद 
१४५० में १८७ करोड़ की व्याग़र की कमी पूरी हे गई और ४७ करोड़ रुपये 
या आ्राधिक्य (5प:एछँॉ०७७) और कमा लिया गया। इस झआाधफ्प वे बसाने 
में एक बात अपश्य हुई और वह यह जि १६५० में १६४६ की अपेत्षा १३४ 
करोड़ रुपये फे आयात उम्र हो गए। यह तो होना हो था क्योंकि श्रदमूल्यन 
वा उद्देश्य निर्याव बदाना और ग्रायाद कम करना था। इस बात में अब 
मृल्यन सफ व रहा | इतना हो नहीं, मारत वा निर्यात सुनभ और दु्नम दीना 


अवमृल्यम की प्रतिक्रियाएँ कर 


ही मृद्रा क्षेत्रों मे बढ़ा-- हू 
[ करोड़ रुपयों मे ] 


दुलभ मुद्रा कोत्र | सुनभ मुद्रा क्षेत्र 


] 
। | 
॥ २हछड रह द्ह्एढ । र्स्श्० | 

| 


ि के मे |] 
नियान ! श्२० ६४. १८०७६ | ६१८१७ | ३६००३ 


आयाव | १७९००. १३४१० | एएर२ ऊउद ' इसपर 
2० 


ज्श्श डर ([+ १६ डइ (>१२७६१ +३२ १३ 


ऊपर दिए गए, श्रॉकड़ों से शातर होता दे कि श्रयमूल्यन फे पश्चात्‌ १६५० 
में भारत के निर्यात सुलभ मुद्रान्तेत्र वाले देशों में बहुत बे । १६ «६ में इन 
देशों के साथ भारत के भैदेशिक व्यापार मे लगभग १२८ फरोड़ रुवये वी 
कमी थी। श्रवमूल्यन के थाद १६५० में यह कमो पूरी हो मई ओर लगभग 
३१ करोड़ रुपये का श्राधिय्य रदा। इसी प्रकार दुलभ मृद्रा च्लेत्र बाले देशों 
मेभी भारत का भिर्गान १६४६ की 'पेज्ञा १६४० में लसभग ३० करोड़ 
फपये से अधिक बढ़ा श्रोर कुल मिला कर इन देशों फे साथ भारत के बवापार 
में लगभग २७ फरोड़ रुपये की बनत्त हुईं। १६४० में अमरीका की श्नपेक्षा 
इंगलैणछ में आधिक गाल निर्यात किया-- 

[रोड़ रुपयों में ] 
इंगलैशड का 


| श्रमरीका 





। १६४६ | १३० १६४६ ॥ १६२५० 
कक न 


8 तक 
निर्यात | ४१५शेम रण्राघर | िशारर | शृश्२ा ०१ । 


आयात ॥॒ श्न्य्धर ३१ ३० ६७३९७४,. ११७२४ | 


शेप 





नध्रश्रे, कन्१र | “श्यारश +४७६ 


क्र०-१२ 


मन अबमूल्यन की प्रतिक्रियाएं 


इन आँक्डो से जात हाता है कि भारत का निर्यात अमरोका की अपेक्षा 
ईंगलैणड में अधिक हुआ । परन्तु अमरीया में मी भारत का निर्यात २६४६ 
की अ्रपेज्ता १६५० में लगभग ३० कराइ रपय अधिक हुआ । १६४० में गत 
वर्षों को फ्मा पूरी ही गई और २ करोड रपये को बचत रही। 


इस प्रकार अय्मृल्यन के पश्चाद्‌ मारत क निर्यात व्यापार म इद्धि हुई। 
पौरड भी ।मल और डॉलर का समस्या नव उतना सापण न रहां जितनी 
सितम्बर १६ ४६ से पहिल थो | परन्तु एम बात ऐसी हुई जिसके लिए भारत 
सरकार को और भारतोय जनना का बिचार करना आावश्यक है । बात यह 
हुई कि हमारे आयात सेंहग हा गए. और कम भी हुए। अन्न का समस्या तो 
हैन करने के निए अमगेक्षा तथा डनिर प्रदेश के अन्य देशों से और पाक 
स्तान से आयात किया हुआथा अन्न हम महया पढ़ने लया.. दूसरे, हमारे यो 
गिक पिज्लास के लिए तथा प्रिक्रास याचनाओं वे निए पूंजी गत साल के झाबात 
में भा हमें सुकृप्तान रहने लगा | अयमल्‍्यन के कारण द्व भारत और पाकिस्तान 
के रपयों में दिपमता पेदा हो गई जिससे भारत भर पाकिस्तान या आरउस 
में लेन-देन बन्द हो गया। भारत और पारिस्तान का स्वतन्त्र व्यापार बन्द 
हाने से भारत उ) शनि उठानो पढ़ो। पहलवान से आने राचा ऋज्न, कपास, 
पटसन तथा दूसरा मान आना बन्द हो गया। अन्न का आपात बन्द होने से 
देश में श्रम को समस्या दिक्‍्ट हातो गईं। कपास तथा पटसन न आने से 
कपड़े और लूट को मिल्रों का भारो नुक्सान रहा | कही करों तो कपडे और चूट 
की मिले बन्द करनी पड़ी | 
यद्यपि अवमूल्यन रे पश्चात्‌ हमारे निर्यात बडे और इस प्रकार हमारे 
भुगतान संतुनन ( 52]47८० ० ए4ए0टय5 ) वी विपमता दूर हो नई 
परन्तु देश के मूल्य स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ | निम्सन्देह, अ्रवमृल्पन 
करते ही सरकार ने श्रत, यूत, करे तथा दस्यात के मूल्य गिराने की मरसक 
काशिश क और इसमें कुछ सफलता भो मिनो। सामान्य मल्याह में २४ हे 
कमी हा गई और मूल्याक स्१*८ हो गए। परन्तु मूल्य-स्तर पिर बेदने लगे 
और जून १६४५० तक मूल्यात्र रे६४५ ६ हो गए | तब से बराबर मुल्य-ल्तर 
बहने ही सटे । नदियों भें बाद आ जाने के कारण कहीं पा्ग ने शा + 


अचमृल्यन फी प्रतिक्रियाएँ न्श्७ 


फारण तथा भूचाल के कारण अन्न थी समस्या ग्र व्िक्रट हो गई जिससे 
अन्न के मुल्य बहत ऊँचे चढ़ गए.। जहाँ तक कपास ओऔर घट ६ पटसन ) 
का प्ररन दे ये दोनों वसतुर्पँ. पाकनसपये का श्रस्मूल्यन ने होने के कारण दुर्लभ 
है। गई । श्रायात मंहगे दो गए. श्रीर पढहिले की अपेद्या कम भी हृए.। श्रायात 
कम होते के कारण वस्तुश्रों की कमी है गई शिससे उनका मुल्य स्तर और भी 
बढ़ गया। फोगिया के युद्र ने, यदप मे पूनः शाम्प्रीकरण की योजना ने तथा 
अमरीका की कप्चे माल फो रंमद करके रन की नीति ने परिस्थिति और 
भी गस्गीर घना टी। इन सब कारणों से गल्पों मे श्रीर भी बदोनरी होने 
लगी । श्राट्रबर १६५० में तो मूल्याक ४१३ भ हो गया । इस प्रवार अवमूज्यन 
के पश्चात्‌ सह्युश्नों के साय बढ़ते ही गए श्रौर सरकार प्रयत्न मरने पर भी 
इसकी यरा सेन कर सकी | परन्तु इमसे सन्देश नह कि इसके द्वारा भारत के 
निर्यात स्यापार में ग्राशातीत पृद्धि दूर । परन्‍्तु विछुले युछ महीनों से निर्यात 
से किर कमी दिरालाई द री हे । कुछ लोगों का तफ है कि मारत फे निर्यात 
घद़मे कप करण झुवये की श्रवमृल्यन नहीं सरन योरिया का सुद्द था, 
आमरोका तथा योगप "की पुनः शस्प्रीवरण पी नीति थी ओर अ्रमरीका का 
कथा माल संसद सरने की योजना थी । सद टीक दे कि इन कारणों से भी 
भारत के निर्यात स्यापा३ को ओ्रस्साधम मिला परस्तु निर्यात घढ़ने फे पेयल । 
दी कारण महीं रढे । डिसी भी एक काप्ता-विशेष थो उठागर यह वहना कि 
इसकी पजद से निर्षात घढें, ठीक नहीं जान पढ़ता। एस विसी भी एक 
काएण को मिर्यावद्द्धि वा श्रेय नहीं दे सकने ( ७९ ट्थ7900 ॥5046 


तट ८४७४० ० ्चि!णा5 )। बस्‍तव मे निर्यात तो अ्वमुल्यन के कारण 
तथा अन्य उक्त कारणों के सोग से बढ़े। श्रग्यूल्यन को सास्तविकतातों 
बढियानने से: लिए. ते इमे परद्चायात रहित बनना पर्रेगा। भुगतान-मंतुतन वी 
विपमता दर करने मे।, निर्यात बढाने में तथा सगण और इलिर कोप बढाने से 
आपमूल्यन हण लो दोथ गए यह छिपाया नहीं जा सकता । सदि देशा जाय तो 
अपमूल्यन एक ऐसा कृत्रिम साधन मात्र है जिसके द्वारा देश का माल विदेशों 
में सरता यैया जा सहता दे । आर्थिक सेझट की बारतदिक उपाय ता उस्ादन 


बदानीा है श्रौर उत्यादन मी णेसा जिसमें लागतनम्यय फम हो। उलादन 





श्श्द अपमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ 


घढ़ायर है अयमल्‍्यन से सच्चे लाभ प्रात किए जा सकते हैं। श्राज इेगलेएड 
श्रौर रलिंड जैन में डॉलर का श्रभाय जो. फिर उठ सड़ा हुआ है उसका 
कारण यही दे कि इन देशों मे उत्यादन त्रद्धि मे श्राशातीत प्रगति न हुई | श्रव कुछ 
लोग स्पये क पुनमू ल्यन के विषय मे फामापृसी करने लरे हैँ | इस सम्बन्ध 
में हम आगे देखेंगे कि स्या यह उपाय सार्थक हो सकता है ? 


३४--रुपये के पुनमेल्यन का प्रश्न 


भारतीय झपये के श्रवमृक्यन करने की घोषणा के लगभग एक यर्ष पश्चात 
से ही देश के शर्थशाम्त्रियों की जिद्दा पर 'पुनमूल्यन! शब्द मी प्रयोग मे आने 
लगा। देश के शिधिल श्रार्थिक जीवन में विभिन्न मतों की पुष्टि करने के लिए, 
'घुनम्‌ ल्यम! शब्द इतना पनपरा कि श्राज सरकार व ज्नता, इलादक दे 
उपभीना, व्यवसायी थ उद्योगपति, श्र्धशास्त्र के प्रगतिशील थे रूदियादी 
विद्वानों शग्रादि थे लिए यह एक बियादप्रस्त व जटिल प्रश्न बन कर खड़ा है । 
परिम्थितियाँ कुछ ऐसी कश्यट लेने लगी हैं कि इस विपय से सम्बन्धित बुछ 
चोटी के विचाश्यों का ऐसा मत हो चला दे कि भारतीय झपये का भ्रविलवग्व 
पुनमू हयन है ना चाहिए! ॥ श्वाज कर ड्रो रुपये के अत्यन्त मंहगे अन्न, गई थे 
पटसन के श्रायात गूँज-गूँज कर यद्द कर रहे है. कि रुपये का पुममृ ल्यन देश 
की करोड़ों झपये की सम्भव दाति से बचा देगा। पाक रुपये की विनिमय दर की 
देश बिदेशों स दी गई मान्यता सी झाज उपरोक्त मत का समर्थन कर रही है । 
किम्तु यह सथे तस्पीर या एक पृष्ठ है। पुनथूल्यन का विगेधी दल भी श्राज 
अपनी दर्शीला से यह सिद्ध कर रहा दे कि अआ्रये दिन देश की मद्रा के साथ 
मनचाही विमिमय-दर बाँध कर हम श्रपनी मुद्रा के साथ “बन्दर नोति! बरत कर 
संसार के सामने अपनी श्रदूरदशिता का परिचय नहीं देना चाहते । देश का 
शाजगैतिक दाँचा श्रार्थिष्र जीवन की स्थिरता एवं स्थायत्व पर झ राज भूलकाल 
से भी श्रधिक जार दे रहादे। पुनमूल्यन फे विरेधियोंका मतदेडि 
पुमम्‌ ल्यन से सम्भव हे हमें सम्ते ग्रायात मिलने लगें पर यद्ध सदर कतिपय 
ससतुओं पर फेयल श्ल्वकाल फे ।लए हो लागू होगा | इसलिए बैदे।शाक स्यायार 
के मुछ पह्लुश्रा के लिए श्म्यायी लाभ घने की मायना से प्रेरित होकर झुपये 
का पुमम ल्‍्यन काना देश के हित में नहीं कए। जा सकते। । 





इस विवादप्रहा प्रश्न थी निश्यिद बनाने के।जर युछू सम्बन्धित थ 
आपकए पशछओ एए फफिएए कररा आप्शए है ५ 


२३० ठपये के पुनर्मू ल्यन का प्रश्न 


पुनन ल्यन की विभिन्न सीढ़ियॉ- पुनर्मृल्यन के परिणामों को 
तटस्थवापूरदक तब तक नहीं समझ जा सकता ज्बे तक कि यह न जाना जाय 
कि आ्रसिर पुनमू ल्‍्यन ।क्स दिशा में, क्सि मात्रा तक व क्सिके साथ रहवर 
काना है | इस ओर ये सम्भावमाएँ हो सकती हैं -- 

१... स्टलिक्ष क्षेत्र के देशो, विशेषकर इंगलेंए्ड के पौरट के साथ रू थ ही 
भारतीय रुपये का पुनमू ल्यन | 

२. स्टर्लिंग क्षेत्र े देश अपनी अपनी मुद्राओं का पुनमू हयन चाह करें 
या न करें परन्तु भारतीय रुपये का अ्रविलम्ब पुन्मूल्यन | 

३. क्या भारताय रुपये का पुनमूल्यन उस मात्रा तक क्या जाय 
(३० ५३) कि भारतोय रुपये की विनिमय दर अवमूल्यन से पूर्यबतू-सी 
हो जाय १ 


४. क्‍या भारतीय रुपये का पुनमू.ल्यन अ्रवमूल्यन की हुई दर से अधिक 
या समदर पर क्यिा जाय श्र्यात्‌ ३० ५% से कम या अधिक किया जाय ! 

यदि पुन ल्यन के पक्ष की दलीलों के अनुसार आ्राज भारतीय रुपये वे 
डॉनर मूल्य में परिवर्नन कर दिया जाय तो उसका प्रभाव देश के समस्त झार्थिक 
शरीर पर पड़ेगा । देश का बेदेशिक व्यापार, भारत-पार सम्बन्ध, राष्ट्रीय सम्मान 
आदि विषय मी अपनी गस्मीरता लिये खड़े हैं। 

(क) देश का वैद्ेशिक व्यापार 

श्रायात--सब्‌ १६५० में मारतकर्ष के झुल आयात ५४२ करोड़ रुपये 
के थे। इस वर्ष अ्रन्न ग्रायात वी विशेष योजना के कारण सन्‌ १६४२ में ग्रायात 
की मात्रा लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये को होगी, ऐसी समावना है! 
यदि भारतीय रुपये का संसार की मद्राओं के विपरीत पुनमूल्यन कर दिया 
जाय तो ऐसी दशा में भारतवर्ष वो लगभग श्र३ करोड़ रुपये वा लाम हों 
सकता है। कहने का तालय॑ यह है कि हमें निश्चित मात्रा के ध्रायातों के निये 
श्८रे करोड़ रुपये कम देने पढ़ेंगे । इस घन राशि का प्रभाव हमारे बेदेशिक 
गिनिमय कोप ( 7णाल्ाष्टा। रप्कृश्णट्ट ८ १-णशत्ते ) पर भी बढ़ा स्वास्थ्यप्रद 
होगा और उपरोक्त कम दये जाने वाले करोड़ो रुपये झा मार इसे नहीं मेलना 


रुपये के पुनर्मू ल्‍्यन का प्रश्न श्श्र 


बढ़ेगा । सस्ते श्रायात से देश को आर्थिक दशा कुछ उन्नत हो सकेगी क्योकि 
सस्ते श्रायात का प्र्थ रहने सहन के मूल्य में कमी होना दे जिसकी कि श्ाज 
मारतयप में धत्य॑त ग्रावश्यक्ता है| हमारे यहाँ रहन-सहन का स्तर अन्य 
देशों की श्रपेत्षा नौना होते हुए भा काफी मूल्ययूनक है जिसका कि विशेष 
कारण मेंहगे श्यायात हैं | यदि पुनम्‌ ल्यन से श्रायाद खूब सस्ते हो जाये तो 
सचपुच देश के मध्यम वर्म की दशा कुछ सस्तोपजनक हो सकती हैं । 

निर्यात--ज॒िस प्रकार पुनमूल्यन से हमें श्रायात सस्ते पढ़ते ईं ,उसी प्रकार 
हमारे निर्यात भी पुनमू'ल्यन के पश्चात्‌ विदेशों को महंगे पढ़ेंगे और हम 
उनमे श्राज की अपेद्या उनकी मुद्रा में श्रधिक कीमत ले सर्वे से | अरे यह है कि 
हमारे निर्यात की यम्तुश्रा को जिनका कि उपभोग श्रमेरिका श्रादि देशों के 
लिए ग्रनियाय्य-सा दे या पुनः शसत्रीकर्ता वी योजना से हो गया ९ै, श्रधिक 
डालर मिह्ंगे । जुठ का माल, मेगनीन ब चाय श्ादि कुछ ऐसी वस्तुएं ह् 
जिनका दुल॑भ मद्रा वाले देशों को प्रति वर्ष श्मारे यहाँ से श्रायात करना पढ़ता 
है| भारतयर्ष को पटसन पी चीजों में तो एक प्रकार का सर्याधिकार सा प्रा 
है। पींड-वावने याले देशों को भी यदि उन्होंने पुन ल्‍्यन नहीं शिया हम मेंहगे 
नर्यात भैजकर कापी रूपया यमायेगे | पटस्न या माल, भुड़भुड़ु, मगनीन व 
चाय ध्ारि बुच्य ऐसी बातुए हैं जो भारी-मारी मात्रा में दुलभ मुद्रा वाले देशों 
यो मारे यहाँ से निर्यात की जाती दैं। पुन ल्यन करने से इस निर्यात पर 
अधिक डॉलर कमाए जा सऊँगे । स्टर्लिंग-स्षेत्र याले देशों की भी, यदि उन्होंने 
पुनमूल्यन नही किया, तो हम मैंहगे निर्यात भेजकर काफी रूपया कमा से गे । 

(स्प) भारत-पाक व्यापार 

अवमुल्यन फे पश्चाद हमें अपने पह़ौसी देश पाकिस्तान से स्यापार मेकम 
हैना श्रीर श्रधिक देना पढ़ा है। यदि दम पाकिस्तान के साथ स्यारारिक 
लेन-देन यो श्रपने अनुर्ल बनाना चाहते हैं तो पुनर्मू ल्यन इसमे सूद सहायक 
हा सकता दे । हम पाकिस्तान से ग्रधिव तर बचा जूट, रई, पान ये सम श्रौर 
अप श्रादि मैमाते हैं जिस पर हमे ४४ प्रति शत श्रधिक देना पढ़ता है श्र्धात्‌ 
पाकिस्तानी १०० यवये फे माल के बदले में १४४ रुपये चुकाने पढ़ते हैं| यदि 


च्श्र रुपये के पुनमुल्यन का प्रश्न 


भारतीय रुपये का पुनमू ल्यन कर दिया जाय तो हमें पक्रित'न से माल भगाने 
पर कापी बचत हो सकती है| निम्नाकिति ताचया इस बात की पृष्टि कर 
रही है *-- 
पुनर्मू ल्यित भारतीय रुपये के आधार पर पाक्स्तान से किए जाने 
घाज आयात लागत में अनुमानत” बचत-निर्दशक तालिका 








अनुमाननः लागत जून १8४१२ ३०% प्रतिशत के एसगब से 








बस्तु नक्र के समय के लिए आयात लागत पर बचत 
। (यगाड रुपये) 
पट्सन फशी०० रन०२ 
झा ॥ ६३०७४ श्पाण्ए 
खाल प चर्म डा छ७ २०२० 
जीग | १४१ ४५ | श््र६ 


पुनमू ल्यन के विरोध की युक्तियाँ 

(१) जैसा कि पहिले बताया गया है रुपये के पुमम व्यन से हमारे आयात 
सम्ते हो जायेंगे । यदि यह देलील पृर्ण रुत्य हो ठो कहना ही क्‍या ? सस्ते 
आयात को दलान हो स्वीकार करते हुए यह घ्यान में रखना चाहिए कि अन्न, 
पटसन थ रुई आद मे आयात हमारे लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक्ञ हैं। ये बरतुएँ 
हमे किसी भी दर पर विदेशों से मेंगानी पड़ेंगी। हमारी इस वमजोरो को 
अररिका ब पासिस्तान पृण्णतया रूमभते हैं व इसका लाभ भो उठा रहे हैं। 
इसलिए इस सत्य री अवदेलना नहीं की जा सकती कि मविष्प में सी, चाहे 
हम रुपणे का पुममू ल्पन कर दें, ये देश किन्ही इनिस साधनों से ( निर्यात बर 
लगाकर ) हम सस्ते आगतो का सुश्रवसर नह देंगे । अआत- सब बस्तुशो रे 
आयात मत्त होने वो स्भादना कोरा स्वप्न है जो शायद कभी भो ट्विकर सिद् 
न हो । पिरे।धियों का कहना है कि पुममूल्‍्यन वे कारण यदि आयात रुस्ते भो 
हुए तो १८३ करोड़ रूपये का लाभ ठो सन्देहजनक है ] 





# इंस्टर्न इकौमौमिस्ट पे सौजन्य से 


झुपये के पुनमू ल्यन का प्रश्न २३३ 


(२) दाँछे बताया गया द कि पनम्‌ ल्‍्यन करने से भारत ऊे निर्यान व्यापार 
डारा सारी-भारी मात्रा में विदेशी मद्रा कमाई जा स्केंगी। क्नयु य द दसनी 
सरलता से हम दुर्लभ वे सुलभ मुद्रर उपलब्ध होने लगे तो कौन श्रमागा देश इस 
अवसर का उपयोग नहीं करेगा | परन्तु बास्‍्तविकता कुछू और ही हे | हमे यह 
नहीं गुलाना चाहिए कि यदि हमारे निर्यात निरन्तर प्रेँंहंये रहे ते अ्रभेरिका 
आदि देशों के उपभोक्ता बहुद कमर मात्रा मे इनका उपमोग करेंगे जिमग्रा श्रर्थ 
यह द्वोगा कि हमारे निर्यात व्यापार ये कमी होने लगेगी; स्टर्लित्र छ्तत्र बाले 
देश, जिनसे हमारा श्रधिकाश व्यापार होता है, ध्मारे यहाँ से माल मैँगाना बहुत 
कम कर देंगे | पुनमू ल्‍्यन थे विरोधियों का कहना है कि हमारे छुछ निर्यात ऐसे 
हैं. जिनका हलिर-सूल्य यदाया जा सकता है पिन्‍्त यद बात समूचे निर्यात वी 
समन सस्तुश्रों वर लागू नहीं हो सकती। योगपीय देशों को पुनःशस्प्राकरण 
की थोजना में भी कापी कटीोती कर दी गई है इसलिए अ्रनियार्य बस्तुआ का 
निर्यात भी कम मात्र! में होने लगेगा । हमारे नियाव की सारी बन्‍ह्लुएँ विदेशों 
फै लिए अस्यस्त श्रावश्यक नहीं हे। इसलिए प्रभमूल्यन के फारण बी हुई 
दनलिर फीमत पर समय दे सिदेशावाले हमारी कई चोजा को ने ररादे | इन सथ 
का सातंश यह है हि पुलम्र ल्‍्यन से देश फे निर्यात ब्याघर ये, क्रधिक डजर 
बनाने वाले निर्यातों को दृष्टिवत रखते हृए मा, उृछु क्षति हो मरी है निम्के 
निए यर्तमान परिस्थिति में देश कभी भी राजी मे होगा | 

(३) पुनमु क्यन फे समथक्रो या कहना द कि पुनमृ ल्यन के द्वारा मारत- 
पाक व्यापार में भारत क्रो परक्स्तान से झआायात करने में ललाम सट्रेथा। इस 
बात की पुद्रि के तिए वीछे श्रॉरहड़े मी दिए गए हैं । इन श्रॉकिहों को मान्यता 
देते समय हमें दूसरे सत्य का भी श्रन,यरण करना चाहिये ; पराफिस्तान से उप 
जाने याले श्रायातों मे कई को श्रायात ऐसा है. जिसमे कि उस देश या 
सरराधिकार सा पाया है । देखने से वो तानिका से आक्िय २२०२ करोड़ टफये 
की बचा बढ़। सुदायनी लगती दे पर प्रादििनान भी श्रार्थिक हृथ्टि से अवने 
राष्ट्रीय हता फ्री देशा सकता ई।हग अपने रुपये या पूनम लयन करके 
पराकिताम से आज़ को अपेद्ञा सस्ता पट्मन गाराद और उसया माच 
क्मावर संदगें सोणों पर उसकेा टीवोशं हरें--रुसा बता हो! कप उरकिस्तिणा 





२३४ रुपये के पुनमू ल्‍्यन का प्रश्न 


बैठा बैठा देखता रहेगा १ कया पाकिस्तान इस दुधारी तलवार पर कटने मरने 
को राजी ह। आयगा ? क्दापि नहीं। पाउस्तान अपने निर्यात वी कीमत बढा 
सकता है और सम्मवठ, कच्चे पटसन के कारे में अपने हित को दृष्टिगठ रखते हुए 
बह मनचाही भी बरतने लग रुक़ता है। ऐसी दशा में पिछली तालिका में 
आअक्वित अनुमानत बचत अपूण रूत्य ।संद्ध होगा । यह तो बडी साधारण सी 
बात है कि पाकिस्तान कच्चा पटक्तन सस्त भाव पर देकर पटसन का माल आज 
से ३० प्रतिशत झधिक मूल्य पर क्‍यों सरादेगा | पिंछुलें २४ महीनों का श्रभुभव 
इस बात का परिचायक है कि हमारा जूट उद्योग पापिस्तान से आये कच्चे 
माल को सदा तरसता है । ऐसी स्थिति में यह सोच लेना भी श्रसगत नहीं जान 
पड़ता +ि पयों ही हम भारतीय रुपये का पुनमू ल्‍्यन करेंगे त्योही पाकिस्तान में 
कच्चे पटसन के भाव बढ जायेंगे ओर हमारी तालिका वी प्रस्तावित बचत एक 
वर्णन सी रहेगी । 
यदि पुनमू ल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाले प्रभावों को ह्म थी” 
समय के लिये ताक में रख दें तो भी देश रे वापिक बजट पर इसका पूरा 
प्रभाय पड़ेगा | हमारे देश में निर्यात कर ( ॥25907६ [9009 ) से पिछले 
वर्षों में मालगुजारी वो काफी रूहायता हुई है व रुन्‌ १६५२-५३ के झाय- 
व्यय पत्रक में भी इस वर से सहायता होने की काफ़ो आशा है | भारतीय निर्यात 
को वस्तुओं को विदेशों में उपलब्ध ऊँचे भावों पर बेचने के लिए यह कर 
लगाया जाता है, जिसका लाभ देश को सरकार को होता दे | यदि रुपये वा 
पुनमू ल्यन कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः हो मँँहंगे हो जाबेंगे श्र 
इसकी श्रापश्यक्ता न रहेगी। इसका श्र्थ यह होगा कि करोड़ों रुपये वी 
शआ्राय, जो कि सरकार को इस करके द्वारा होती थी, तब वह उससे बचित 
रह जायगी । 
पुनर्मृ ब्थन का विशेष ऊरनेवालों की भ्रन्य ठोस दलीलें 
चैसे तो पुनमूल्‍यन के होने वाले प्रभावों को जाँचते समय ही पुनमूल्यन 
के विरोधियों की दलीलों को घ्यान में रपा गया है किन्तु उनके आतरच यह 
अन्य दलीलें भी वे समय-समय पर रख रटे हैं :-- 


'झफये के पुनम्ू ल्‍्यन का प्रश्न २३५ 


(१) विश्व की डॉबराडोल श्रार्थिक स्थिति को देख्ते हुए धमे अपनी सुद्रा 
का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिये। आज के भारतीय भिर्यात समार में 
शाति द्वोने वर दर भी सकते हैं और कम मी हो सकते हैं । यदि बोई अरथायी 
लाम बैदेशिक व्यापार में उठाना भी हो तो नियांतनलर के शस्त्र द्वारा ही 
डसके प्राप्त करने का प्रयत्न करमा चाहिये। नि्यांत-कर के। श्रावश्यक्ता- 
नुसार घटा-बढ़ा कर भी हम काम चला सकते हैं | 

६२) यह योजना कि पाकिस्तान को श्रवमूल्यन न करने से बहुत लाम 
हुश्ा है इसलिए भारत को भी रुपये का युनमूल्यन कर लेना चाहिए, कोई 
निर्वियाद सत्य नहीं है । योख्प में पुनः शस्त्रीक्षरण की योजना, कोरिया युद्ध, 
ये विश्य की श्रधमरी श्रार्थिक-स्थिति के कारण विदेशों मे पाकिस्तान ये कच्चे 
माल की सदा माँग रही है। किन्तु भारत को परिस्थिति बिलबुल मिन्न है। 
शभ्रश्न की समह्या को दूर करने के लिए भावत को भारी-भारी थ्रायात करने पढ़ 
रेदे हैं- इस परिस्थिति में रपये का पुनर्मल्यन मे करना दी हितकर है । 

३) अब रूपये का श्रयमूल्यन किया गया तब इसी बात को लेक्र कि 
हमारा अ्रधिकांश ध्यापार स्टर्शिद्नच्च्षेत्र के देशों से हे इस काम यो बुद्धिम।नी 
का कदम बताता गया था। झ्रान यदि स्टलिद्ननज्षेत्र के देश पुनमू हयन से करें 
तो भारतीय मुद्रा का पूनम ह्यन इस बात को बताएगा किया तो श्रय्मूल्यन 
फाते समय हमसे अपनी ज्ञीण बुद्धि का परिचय दिया था और यदि वह ऐसा 
नहीं था तो स्टलिज्नन्च्ेत्र के साथ अपने ब्यागार का अयदेलना करके हस 
आज श्रयनी कुशिटित घुद्धि का परिचय दे रदे हैं। इसमे कोई मन्देंद नहीं कि 
स्वर्निप्न क्षेत्र के देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुन प्रौदढ हो चुके हू 
इसलिए हमार एकाकी पुनमूल्यन से उन सम्यन्धों को गहरी नोट लगने को 
संभावना है । 

(४) थाए दिन झिसी अध्यायी श्रार्थ्कि स्थिति से साधारण सा लाम 
उठाने की चेष्टा को सफल बनाने के लिए दें अपनी मुद्रा को प्रिनिमय-दर 
से गिलबाए नगी करना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान की ठेस लग्ती 
है और हमार मध्य में किए जाने याले प्रत्येक (निरचय! को सदा 'निरबंल' 
ओऔर 'अध्यायी! शब्दों से दुतकारे जाने की रांका बनी रहती है । 


२३६ रुपये के पुनम्‌ ल्यन का प्रश्न 


रुपये के पुनमू ल्‍्यन का गिरोध स्रनेवाला वी सबसे बड़ी दलीन यही 
है कि पुनमू हयन से होने गला लाभ निर्यात कर लगा कर भी प्राप्त किया जा 
सकता है | किन्तु निर्यात सर लगाकर ही लाम उठाने की नीति कोई स्थायी 
उपाय नहीं कहा जा सकता । उसे भी समय-समय पर बदलना पटेंगा जैसे कि 
आज पिनिमय दर को बदलने का माँग की जा रही है। विनिमय दर तो 
उद्देश्य पृति का एक साधन मात्र है । उसे बदल लेने से हम अपना उद्देश्य 
नहीं बदल लेते हैं । इसलिए #म चाहे मुद्रा वी पानमय दर बदलें या नियर्ति- 
कर--उनके बदलने में सिद्धान्त रूप से हमारे सम्मान और श्रपमान में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । निर्यात कर ये |वग्ड एक और भी दलील है । यह कर हमें 
निर्यात करने में लाभ दिला सकता है परन्तु दुसस हमारे झआ्रायात सर्ते हंने 
की समस्या पूर्ण नहीं हो सकती | इस समय हमे इस बात वी ग्रावश्यकता है 
कि सस्ते थ्रायात करक धन सी कमी पूरी की जाय तथा देश का उद्योगीक्‍रण 
किया जाय और यह तभा हा सफ़्ता है जबकि रुपये का पुनमृल्यन नहों। 
अ्रत बर्तमान परिस्थिति में अपने हितो को ठुकरा कर ही रुपये का घुनर्मूल्यन 
क्‍या जा सकता है । 


सब परिणामों या ध्यान में रपरर यही कहा जा सकता है हि रुपये वा 
पुनमू ल्यन इस समय हमारे हित में नहीं है। पुनर्मूहयन हमारे समाज पे इुछ 
विभागों के लिए लामकारी होगा, परन्तु श्रन्य विभागो को बहुत हानि पहुँ- 
चायेगा । अत्र तो भारत में माय गिर गए हैं, इसलिए रुपये के पुनर्मूल्यन का 
प्रश्न शौर मी कम हो जाता है | इसके अतिरिक्त, शेप पसार में मद्रा सकाच 
की प्रश्धत्ति उदित हो जाने के फारणा, जा देंगबण्ड को बैंक दर्रों मे छाल की 
मारी ब्रद्धि से फपष्ट है, रुपये का पुनर्म हयन श्रव्पायहारित भी हो सकता है । 
इस सव परिस्थितिया से ग्रतत भारतीय रुपये या पुनर्मूल्‍्यन देश के लए 
ह्विकर न होगा । 


चित्तमन्त्री का अम्यायी निर्णयात्मक वत्त व्य 


पुनमू ल्यन के एसी रियादग्रस्त प्रश्न को लेकर भारट के माननीय रिन- 
मन्री श्रा दशमुस् ने एक यक्व्य देंत हुए बताया है कि शमी हम पुन दंयन 


ठपये का पुनर्मुल्यन का प्रश्न र्३७ 


में करने का निरयय कर चुऊे हैं क्योंकि इसी मे देश का दित है। रिन्‍्ठ इस 
निर्णय का श्र्स यह सही कि हमास यद निर्गाय श्रसिद श्रीर स्थायी हो । यदि 
यरिस्थितियों ने हमारे श्रनुवल करबद ली तो! सम्मद है दम भविष्य में इस 
प्रश्न की सरकार के सामने विर दिचार करने को रख सऊले हैं। सारत सर 
कार द्वारा बैठाई गई पुनम ल्यन समिति के श्रधिदेशन में सी वित्त-मंत्री ने इसी 
बात पर जोर दिया था कि इस प्रश्न को श्रमी छुप्ला न जाय बरत्‌ समय 
पड़ने पर फिर उस पर विचार किया जाय । 

मैंसे तो सप्तार भर के श्रर्भशास्श्रियों ने मर स्वफर्ट विष्स करी उस घोषणा 
को भी सुना था कि 'पैणड का अदमुल्यन मेरो लाश पर होगा पिल्‍्तु बुछ ही 
तों बाद उन्होंने स्पय ही परीद़ पालने के श्रम्मूल्यन वी घोषणा जर दी। 
विज मत्री माननीय ध्री देशमुख्य के वक्तब्य को भी #स उसब्तर पर ले सस्ते 
ईं गिन्तु किर भी सरकारी निश्चयानुसार बहुत ही निझेद संविध्य में सारतीय 
कुपये के पुन ल्‍्यन की सम्माउना बहुन कम है । 

आज़ समस्त संसार में झार्थिक दरारें पद रहीं हैं, प्रत्येक देश उपलब्ध 
अपमा का श्रार्थिक्र उन्नति के लिए व्रिद्योध्न कर रहा है, फ्भी श्रमेरिया यी 
भुन। शस्प्रीकरण की योज्मा में कदौनी की जातो है तो कभी मारा यूरो 
शब्बीकरण पर तुला हुश्रा है। ऐसी इगसगाती दशा में समार के किसी भी 
भूकम्प के धक्के से भारत सरकार द्वारा झयये के पूसमुह्यन वी घोषणा दम 
विसी भी दिन सुने कर ग्स्मिय में नद्दी पढ़ सकते । 
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श्रान ससार फ्॒प्रत्येक देश यह चाहता है कि वहाँ के मिशासियों वा 
जीयन स्तर उचा हा तथा वहाँ के मभी लोग राष्ट्रीय आय घढाने के लिए उछ न कुछ 
दाम फरें | परन्तु यह तमी हो सत्ता दे जवाक ससार कर सभी, और सभी नहीं 
तो श्रधिसाश देश मिलफ्र काम करें, उनकी श्रार्षिफ तथा मद्रा नौति एय्ही 
हो तथा उनके सअन्तराष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न हों। झअ्न्तर्रा््र य ध्यागर 
फी स॒द्रिधा के लिए यह भ्रापश्यस दे कि उन देशों वी मुद्राओ का आपस का 
विनिमय दर स्थायी रहे और उसम कोई असाधारण उतार चढाय न हों। 
युद्ध के पश्चात तो इस बात वो और भी श्राघक महत्पप्र्ण और आश्रावश्यक 
समझा गया है कि ससार में अ्रन्तराष्ट्रीय व्यापार की स्वतत्नता होनी चाह्यि ।जसुसे 
युद्ध में बिग हुए राष्ट्र युद्ध के पश्चात्‌ श्रपना अपना पुन संगठन और आर्थिक- 
निर्माण कर सें। इस उद्देश्य बीपृति के लिए युद्धकाल में ही श्रमेक 
योजनाएँ बनाई गई । एक योजना इगलैण्ड ने बनाई जिसके अन्तर्गत 
“झन्तर्राप्रीय समाशोधन संघ! ([॥६४:72प0व (९ ऐचा०ए) 
बनाने मय प्रस्तार क्या था। दूसरी योजना श्रमरीका ने बनाई जिसमें 
अन्तर्गप्रीय स्थायिक कोप? ( [9८घणव0009) 5छा]290) 79४ ) 
बनाने का मुझाव दिया था। ये दोनो योजनाएँ १६४३ में प्रसाशित क। गई'। 
१६४४ में इगलेएड और श्यमरीका से मिन्फर एके सम्मिलित योजना बनाई 
जिप्त पर पिचार करने क लिए ब्रेटनबुड्स ( 570प्5 0005 ) नामक 
स्थान पर एक वान्के स हुई । इस कान्फ्रोस में ४४ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । कान्पेंस ने समसम्मति से पास उ्या कि ससार के सभी देशों के श्राथिक 
विक्रम के लिए दो मुद्रा स्स्थाएँ बनाई जाएँ | सूमी देशा की सरवारों ने इस 
योउना के, साल लिया श्र दो आन्तर्रा्रीय मुद्रा संस्थाएँ, बनाई गई ॥ उनमें से 
एक तो अन्तरोष्ट्रीय म॒द्रा-कोप है त्तथा दूसरी अन्तर्रा 
खत्तर्सश्रीय मठा झोप का अध्ययन करेंगे | 


ट्रीय बैंक) यहाँ इम 


अस्तर्राष्रय गुद्रानकोप और मारत २३६ 


अन्तर्गप्रीय मुदा-काप के निम्न उद्देश्य ई :-- 

(१) संसार के देशा मे मुदा सम्बन्धी एऊता पैदा फरना तथा श्न्तांप्रीय 
मद्रा सम्यन्धी समस्या्रो क्र सुलभाना । 

(२) श्रन्तर्गट्रीय स्यापार को बढ़ाने तथा उन्नत बरने की गुविधाएँ देना 
जिससे कोप फे, सभी सदस्य दे शा श्रपना-श्रवसा श्राधिक विकास कर सके श्रीर 
भ्रपने-अपने श्रॉर्मिक सापनां का विशेश्य करके देशवासियों के) भरपूर काम 
दे सके । 

(३) सदस्य देशों की मद्राद्यों की श्रापस की गिनिमय देर का प्रयेत्ध यरना 
सभा बरिनिगय दर को रिथर बनाने का प्रयक्ष करना । 

(४) श्रत्तरंप्रीय भुगतान लेने देंगे भे सद्ायता करना तथा किसी भी 
सदस्य देश में लगाए गए. विदेशो-यिनिमय सस्वस्थों नियंत्रण को दूर करने का 
प्रयान मरना जिससे झन्नर्गाष्रीय ब्यापार में कोई अड़चम ने हो। 

(५) सदस्य दे शो की भ्रुगायन सम्स्धी विपमसाशों को दूर फरने के जनिए 
विदेशी मुद्राएँ दवर सदस्यन्देशों की सदायता यरना 

(६) जितनी जहदी हो सके उतनी जल्दों भुगतान सम्बन्धी विपमतोश्रा को 
दूर कर मा 





इस प्रकार संद्रा-हं ये या एकमात्र उद्देश्य सदस्य-देशों यो विदेशी-विनिमय 
सम्बन्धी सुविधाएं देना है जिसे '्यम्तरॉप्ट्रीस स्यापार यी उन्नति हो और इसके 
द्वारा सदध्य देश श्रपता श्रवना श्रधिक से झधिक श्रार्थित विकास कर सके । 
यह ध्यान बे कि मुद्रान्योप यूद्व गे. दिए लिए. गये ध्राणों को शुगतान भ्रुफ्छी 
में या युद्ध फे कारण मे हुए देशों फे श्राधिक सब निर्माण में ब।ई सहायगा 
नहीं करता और न इसका यह उद्देश्य दे | 

ये सब देश शिनके प्रतिनिधियों ने बे टनपुदस सम्मेलन में भाग लिया था 
तथा, जिन्‍्टोंदे ३६ दिसाबर १३४४ रे पहिले दोष का सदग्य बनना सुंरीकार 
कर लिया था, कोप के मौ/लिक-भदस्य माने जाते हैं। इनके ध्यतिरिक्त ओर 
दूसरे देश सी योए के सदस्य छस सकते हैं। कोई भी सदस्य-देश लिखित 
सूचना देवर कोद से. अवना सम्ब्य तोड़ सता है। यदियोई रूदस्य देंस 


३२४० अस्वर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप और भारत 


फोप फे प्रति अपने कक्‍लव्य न निमाए ता कोष या श्रधिकार है कि वह उस रूदस्व 
को अलग कर दे | प्रत्यक सदस्य को काप म॑ चुछु राशि निश्चित कर दो गई 
है। जिसे 'काटा! ((0०७०१७) कहते है । प्रयेफ़ सदस्य देश का अपने कोटे वी 
राशि काप में जमा +रना पड़तो है। काटे! इस प्रसार नियत किए गए हैं-- 


डॉनरा में डॉनरों में 
(०००,०००) (०००,०००) 

श्रमरीका २७५० बल्तिय्स श्र 
इगलण्ड श००० आर्ट लिया र््‌०० 

रूस हुर०० बआजनील श्प० 

चीन घध० जैकोस्लापि क्या ह्स् 

फ्रास ५० पालेएड श्र 
भारत ३०० अप्राका २०० 
बेनेडा ३०० अन्य देश २०० से कम 
नैदरलएड २७५ 


प्रत्येक सदस्य का अपना काटा बदलवाने का अधियार है। कोप को मी 
झआ धकार है कि यह पाँच यप के बाद रूदस्य-देश की अनुमति लेकर उख्वी 
कोटा राशि मं फर बदल कर सक्‍्ता है| कोटा प्रत्येक देश के स्वर्ण कोप तथा 
झुद्ध पृ. के दिदेशी व्यापार यो ध्यान में रख कर नि शेचत विए गए हैं। सदस्यों 
फो अपने काट की राशि कोप में जमा करनी पड़ती हें--यह राशि इस भाँति 
जमा करनी होती हैं--- 
(१) इल 'कोटे! का २५५८ य सदस्व देश पे स्वर्ण तथा डॉलर- 
का १०५४, इन दोनों में जो भी कम हा, साने य रूप में जमा करता 
पढ़ता है। 
(२) छतने का शेष भाग सदस्य देश पो अपनी अपनी सद्ाद्रों या दिक्‍्यू- 
रिट्यों में जमा करना पड़ता है । 
मुद्रा-सोप वा प्रबन्ध करने के लिए एफ बोर्ड ऑफ गयनेसे, एक संचालक 
समिति तथा एफ प्रबन्ध सचालक दे | बोर्ड ग्राफ गन से में पत्येत़ सदस्य देश 
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द्वारा चुने हुए; एक गयनर तथा स्थानायन्न गउनेर होते हैं. जे पाँच बर्ष के लिए 
चुने जाते हैं, परन्तु अवधि समात होने पर इनको फिर चुना जा समझता है। 
सं॑चानक समिति में १२ संचालर दोने है जिनमे ५ उन देशा के होने है जिनको 
श्रधिक से श्रधिक 'कोटा!राशि नियत की गई हैं, २ प्रमरीझा-गणवत्र द्वारा 
चुने हुए होते हैं तथा ५ श्रन्य दमरे सदस्य-देशों द्वारा चुने हुए होते हैं। 
संचानऊ-ऊरूमिति पु प्रबन्ध-गंबालऊ चुनती है जो कोप के दिन-प्रतिदिन के 
काम की देस-भाल करता है। प्रबन्ध संचाचऊ को मत देखे का झधिरार नहीं 
दोठा परन्त श्रायरवक्दा के समत्र प्रवन्ध-नसंचालक अपना निशप्रिक-मत 
( (४578 ४०५८ ) दे सऊता है । 

मुद्राकौप का प्रधान कार्यालय श्रमरोंका में ६ै। कोष का श्राधा सोना 
अमरीका में रक्‍्सा गया है तथा ४०५६ सोना श्रस्य बढ़े 'कोटाः वाले चार 
देशों में रकवा गया है श्रोर शेप सोना श्रन्य देशों मे रर्सा गया है। 

सभी सदस्य-देशों ने अ्रपनी-अ्रपनी मृद्राश्रों के सम-मूल्य (27४ ५4|७८५) 
निश्चित कर दिए हैं। ये सम मूल्य ६ एध६ ४५]|घ८५ ) या तो सोने फे 
अनुपात में निश्चित झिए गए हैं और या अमरीका फे ढोलरों के श्नुपात में 
रकगे गए हैं। जब कोई सदस्य-देश फोप में से विदेशी-विनिमय या सोना 
खरीदता या बेचता है तो उसका मूल्य इन्हीं समन्मूल्यों के हिसायथ से चुकाया 
जाता है। इससे सद्से बढ़ा लाम यह दोता द्वे क्रि मृद्राओ की श्रापम की 
विनिमय दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते श्रीर दर रथायी बनी रहती हैं । 
संदश्य-देशों फी मुद्राश्रों ये: इन सम-मूल्यों में परिवर्तन मी क्रिया जा सकता दे 
परन्तु यह परिद्रतन मुद्राकोप को सलाह से ही है सकता है। सम-मूल्यों में 
पस्थितेन करने की निम्न व्ययस्था की गरे दे :-- 
(अर) कोई मो सदस्य-देश अपनी मुद्रा के स्म-मूल्य में १०% तक की फेर- 

बदल बिना कोष की सलाह के भी कर सकता हट | 
(न) यदि इसमे अधक फेर-बदल करनी हो. तो उसके लिए कोप से आशा सेने 

की आररश्यर्ता होतो है। कोप को इस विषय में अपना निर्गय ७र घंटे 


के आदर दे देना पहता दे । 
फब्-१६ 
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(स)) मुद्राओं के सम-मूल्यों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबडि 
भुगतान विपमता व श्रन्तर्राष्ट्रय व्यापार की अड्चनों को दूर करने के 
लिए उसकी श्रवश्यक्ता हो | 

(द) कोप वी सचाह के बिना सम मूल्य परिवर्तन करने वाले सदस्य देश को 
दण्ड ( जुर्माना ) देना पढ़ता है। 
इस प्रकार सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दर सोने या डॉलरों के 

आधार पर निश्चित की गई हैं | सोना ही एक प्रकार से इन देशों की मुद्राश्रों 

के मूल्य को माप दण्ड ( 2४८०५ए77४8 7९०० ) है, श्र्थात्‌ सभी मंद्राओं के 
मूल्य सोने पर आशित हैं 

सदस्य देश मुद्रा-कोप से लेन देन का काम अपने-श्रपने केन्द्रीय बेंकों, 
राज्य कोषों तथा अन्य ऐसी ही सस्थाओं द्वारा करते हैं | । कोई भो सदस्य देश 
अपनी मुद्रा या सोना देकर बदले में कोप से दूसरे देश मी मुद्रा सरीद सकता 
है परन्तु कोप विदेशी मुद्रा तमी चेचता है जबकि-- 

(१) कोप को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश यो उसकी वास्तव 
में श्रापश्यक्ता है श्रौर वह उसे कोष के आादशों की पूर्ति करने में 
लगाएगा । 

(२) कोप के पाठ उस विदेशी मुद्रा की कमी न हो ) 
कोई भी सदस्य देश एक वर्ष ( बारह महीने ) में अपने “कोटा! पे २४ 

प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा कोप से नहीं खरीद सकता तथा बह 

देश कुल मिलाकर अपने “कोटा? के २०० प्रतिशव से अ्रधिक राशि की विदेशी 
मुद्रा कोप से नहीं खरीद सकता । 

कोप से ली हुई राशि कोप के उद्देश्यों को छोड़ अन्य किसी काम में नहीं 
लगाई जा सकती । केवल अन्तरांद्रीय व्यापार वी सुबिधा वे लिए या विनिमय- 
दर स्थायी बनाने के लिए ही कप की राशि काम में लाई जा! सकती है । 

यदि किसो समय कोप में किसी भी सदस्य देश को मुद्रा को कमी छो जाय 
तो कोप उस मुद्रा को दुलम-ुद्रा ( 5८४८८ 0एपपटा८ए ) घोषित कर 
सकता है। ऐसा करते समय यह झ्रावश्यक है कि कोप एक रिपोर्ट तैयार करे 
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शरीर सभी सदस्यों को सूचित कर दे कि अमुक मुद्रा श्रमुक कारणोसे “दुलम सुद्ाः 
घोषित कर दी गई है। दुलभ-मृद्रा घोषित करने के बाद कोप का यह कर्तव्य है 
कि यह उस मुद्रा की प्रास करके पूर्ति करने का प्रयन्‍न करें । इसके लिए चादे 
तो कोप उस सदस्य-देश से, जिसकी मुद्रा दुर्लस ख्ोषित वी गई ई, सोना 
देकर उसकी मुद्रा खरीद ले और चादे उससे उधार ले ले। शरीर यदि ऐसा 
सम्मव न हो तो अन्य किमी सदस्य देश से सोने के बदले में दर्लभ-कुदझा 
खरीदकर उसकी पूर्ति करे जिससे उम मुद्रा का अभाव दूर है। जाय । 
मुद्रा-कोष के उद्देश्यों और श्रादशों को पूर्ति के लिए सदस्य-देशों पर कुछ 
प्रतियम्ध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं-- 
२, सदस्य-देश मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध और रोक-थाम न 
लगाये | 
२. वे मुद्रा सम्बन्धो नीति में किसी प्रकार का पद्धापात ने करें 
३... वे कोष के आदेशों का पालन करें तथा जो कुछ भी यूजना बोष के 
अधिकारी माँगें उसे तुरन्त कोष को मेजते रहें । 
४... ये सम-मृल्य से श्रधिक या कम-दर वर छोना न खरोदें श्रोर न बेचें। 
परन्तु कोप ने सक्राम्ति काल में विदेशी-विनिमय फे लेन-देन पर नियत्रगण 
लगाने पी स्वीकृति दे रक्‍सी हे। कोप बनने के पॉच वर्ष तक मदस्य-देश 
विदेशी विनिमय पर रोक-थाम लगा सऊते है परन्तु इसके पहचात्‌ रोक-पाम 
लगाने के शिए वोप से आजा लेना श्रनिवाय्य होगा। यदि कोई सदस्य-देश 
कोष बनने फे पाँच घर के बाद भी कोष की शआाजशा के बिना विदेशी-विनिमय 
चर नियंत्रण लगायेगा तो कोप फो अ्रधिकार होगा कि वह उस सदर्य-देश को 
कोप में से निकाल दे) परन्त परिस्थितियों वश कोप्र ने ३१ मार्च १६५२ फे 
परचाव्‌ भी शिदेशी-विभिमय सम्बन्धी रोक-थाम छगाए सपने पर सदस्यों को 
अनुमति दे दी है । इसी प्रकार कोए ने गत वर्ष सोने को निश्चित मूल्य से 
अधिक दर पर प्रीसिश्म के साथ कय-विक्य करने की मी स्वीशति दे दी हे । 
अन्तरप्ट्रीय मुद्रा-कोप के उद्देश्यों तथा फ्रिया-प्रयाशरी का प्रध्यपन करने 
से ज्ञात होता दे कि कोर का मुख्य उद्देरय अन्तर्रास्ट्रीय स्यारार को उन्नव 
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करना दै। कौप का यह उद्देश्य सराहनीय है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
उन्नत होने से ही ससार के मिन-मित्र देशवासिया को भरपूर काम मिच सकता 
है और तभी उनमा रहन-सहन का स्वर भी ऊँचा हो सकता है। ग्रगर युद- 
ध्यत्तित देशो की आर्थिक उन्नति करनी है तो यह आवश्यक है कि उनके 
बैदेशिक व्यापार को उन्नत बनाया जाय क्‍्याकि तभी ससार के करोड़ों नर 
नारिया का रोटी कपड़ा मिल सकता है। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा- 
बोप प्रयत्नशील है । 
श्रन्तरांट्रीय मुद्रा कोप एक ऐसी सस्था है जिसरे द्वारा ससार भर की 
मुद्राओं की प्रिनिमय दर को स्थायी रसने का प्रयत्त क्या जायगा जिससे 
ससार पे समी देश आधिक उन्नति कर सर््े। यह एक ऐसा साधन दे जिसमें 
ससार के श्नेक देशा की मुद्राएँ जमा रक्‍्सी जायेंगी जिससे देनदार देश 
अपने लेनदार-देश की मुद्रा सरोद कर उसका भुगतान चुका सके) इसके 
द्वारा भुगतान चुकाने वाले देशों को सुविधा हो जायगी क्याकि अब उन्हें 
विदेशी मुद्रा म भुगतान चुकाने के लिए. इधर-उधर नहीं भटकमा पड़ेगा। 
कोप का बाम दिदेशी मुद्राएँ उधार देना नहीं है वरन्‌ विदेशी मुद्राएँ वेचना ई। 
पिदेशी मुद्रा बेचकर कोप सदस्य देशा की शआ्रायश्यकता पूर्ण करता है जिससे वे 
श्रपनी कठिनाइया का सरलता से सामना कर से 
अब कोप के बन जाने से श्रागामी भविष्य में ससार के देशा का विदेशी 
विनिमय पर नियनण लगाने वी अधिक आयश्यकता नहीं रटगी, ऐसी आशा 
है, क्‍योंकि उनकी आवश्यकताएँ अरब कोष के द्वारा पूर्ण हो जाया करेंगी । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रर-कोप एक ग्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी 
मुद्दाझ्मा की सरीद बेच करटा हे परन्ठु अपने लाभ के निए नहीं यरन्‌ सदस्य- 
देशों के हित के लिए । कोष सदस्य देशों की मुद्रा के सम-मूल्यों को स्थिर 
रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सद्चार भर की मृद्राश्रों की रिनिमय 
दर स्थायी बनाई जा सकती हे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई 
नहों। 
7 मुद्रा-कोप ने सोने को एक बहुत महत्वपूर्य स्थान दिया है॥ सभी सदत्य- 
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देशों ने अ्रपनी श्रपनी मुद्रा का सम मूल्य से!ने में ध्यक किया दे । इसमे सोना 
सब देशो की मद्रात्रों का माप-दशड घन गया दै। परन्तु इसमे यह नहीं 
मसमभना नाहिए कि ऊंसार में यही स्वर्ण॑-प्रकाप थ्रा गया है जो १६३१ से 
चहिले शझनेक देशों में था। हाँ, इतना अवश्य है कि कोप का उद्देश्य यही है 
जो स्व्-त्रमाप का दोता था, जैसे (१) संसार थी मुद्रात्रों के बीच श्राप स 
की अदल-बदल की सुविधाएँ देना, (२) म॒द्राश्रों के मूल्यों में स्थिरता लाना । 
इस प्रकार कोप और स्वर्णु-प्रमाप के उद्देश्य एक ही से है परन्तु इन उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के साधन मिन्न-मिन्न हैं। स्वर्ण-प्रमाप किसी और प्रसार से इस 
उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था श्रोर कोप किप्सी श्रीर प्रत्रार से इन उद्देश्यों 
की पूर्ति करमा चाहता है। अतः यह कह सकते हैं कि कोप ने एक विशेष 
प्रकार का रवर्य-प्रमाप ससार यो दिया है जिसके श्रन्तर्गत सोना बुद़्ाओं का 
मूल्य-गापक दे | परन्तु सोने के सिक्के मदी चनाए जाते | 


भारत और कोप 


जिस समय सुद्रा-कोप की योजना पर ब्रेटसयुडस नामक स्थान पर 
विचार हो रहा था तो भारत के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे। भारत फे 
प्रतिनिधि मएडल में निम्न ब्यक्ति थे--सर जैरमी रईसमेसम, सर चचिन्तामणि 
द्वारकादास, सर थियोटठोर प्रेंगरी, सर परशमुस्यम चेद्टी, ए० डी० शराप्र तथा 
भो० फे० मदन | प्रतिनिधि मएडल ने बे टनबुड्स क्रास्फेम् में ही हस योजना 
को मान लिया झौर इसके बाद भारत सरकार ने मी इसे स्वीकार कर लिया 
झौर रुपये का सम-मूल्य भी श्ोषित कर दिया । सारत ने झुफ्ये का सम मूल्य 
रे८५४२ ब० प्रति डालर श्रथयरा "२६८६१ ग्रेन्स स्वर्ण प्रति रप्रया निश्चित 
किया ।१ इस प्रकार भारत मुद्रानकोप का 'मीलिक-सदस्य! बना रहा । मुद्राजजोस 


* झन रुपये ये डॉलर मूल्य मे कसी हो जाने फे हार रुपये का सम-मूल्य 
है ०८ र१ सेएट- »१८६६२९ प्रेन्स रग्य रह गया हे । हुस दर से सोने 
था मूल्य १६६"६६७ झुपये प्रति श्रस दे | यह परिवर्तन सितम्बर १६४६ से 
हुआ है जयडि यपये या श्रय्मूल्यन कर दिया था । 
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में रूस के सम्मिलित न होने के कारण भारत अब पाँच बड़ेनबड़े सदस्यों में 
शिना जाता है क्योकि इसका कोटा? ( (१७०५७ ) चार देशों को छोड़कर 
सबसे अधिक है । भारत को सुद्रा-कोप में सम्मिलित होने से मिग्न लास हैं .-- 
(१) भारत को मद्रा कंप से आवश्यक मात्रा म॑ विदेशी मुद्राएं मिलती 
रहेंगी मिनमी भारत को विदेशों से पुँडीगत माल श्रायात करने के लिए 
आवश्यकता होगी । मार्च १६४८ से मार्च १६४६ तक मारत ने कोप से 
लगभग ६,२०,००,००० डॉलर लिए ये जो भुुगतान-रुठुलन के काम झराए। 
(२) कोप के द्वारा उन देशों का जो स्टलिंग क्षेत्र में नहीं हें मारत की 
मुद्रा मिलती रहेंगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बढाते रहेंगे और भारत 
का माल उन देशों मे निर्यात होता रहेगा । 
(३) मुद्रा फोप का 'मौलिक-सदस्य बनने से मारत वोप के नोति निर्माण 
में हाथ बेटा समेगा जिससे उसपी स्याति बटेगी ] 
इन उद्देश्यों को लेजर भारत मुद्रा-कोप का सदस्य बन गया और अन्त 
रंप्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए, । भारत ने कोप से 
६६६८ मिलियन डॉलर लिए.। इसके व्याज में १६४०-४१ में ३८ लास। रुपये 
कोप को चुराए गए तथा १६५१-५२ में कोई ५५४५ लाख चुकाए | कोप वी 
सदस्यता स्परीकार करने के बाद हमारी मौलिक पद्धति में कई महत्वपूर्ण परियर्तन 
किए गए जिनको वार्या-वित करने के लिए रिजय बैक श्रॉफ इश्डिया ऐक्ट में 
सशोधन ।कए गए | एक सशोधन के अनुसार मारतोय मुद्रा या श्रन्य संदस्य- 
देशों की मद्राओं में बहुमुखी परिवर्तंदशीलता स्थापित करने के लिए रिजिये बैंक 
अब अपने कोप में स्टर्लिज्न के साथ-साथ श्रम्य देशो की मुद्रा भी रसता है एव 
इनका क्रय विक्य कोप को शर्तों को निश्चित दरो पर किया जाता है। दूसरे, 
कोप वी सदस्यता के साथ साथ हमारे रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध दृढ़ गया 
है। और श्रव हमारा रुपया स्वत-त्र दे (इसे आगे “इमारा यपये” लेख में 
परढिए. ) | दौसरे, विदेशी सुद्राओ में मारतीय रुपये वी महत्तम एवं न्यूनतम दर 
मे कोप द्वारा निश्चित दरो के थ्ाघार पर तत्तख-लेनदेन में ६ प्रतिशत से 
अधिक अन्तर न होगा चौथे, रिजर्य बैंक कसी भी देश की सरवारी 


अ्दर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोए और भारत म्ष्छ 


छिक्यूरिट्यों का क्रय-विक्रय कर रूकता है, बशतें कि वह देश कोप का सदस्य 
हो | पियें, विदेशी विनिमय वी वर्तमान स्थिति में नियंत्रण करने के लिए. 
एवं उसका मदत्तम उपयोग करने के लिए. १६४७ में एक कानून विदेशी- 
विनिमय-नियंत्रए-० कट पास किया गया जो अ्र्मी तक चल रहा है । 


३६--विश्व वेंक और भारत 


द्वितीय युद्ध के पश्चात्‌ युद्ध ध्यसित देशों के पुनमंड्रठन तथा अवनत 
देशों की आर्थिक उन्नति के लिए यह झावश्यक हे गया कि ससार के सभी 
राष्ट्रो में पारस्परिक मौद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरें देश को पूंजी 
तथा पूंजीगत माल देकर सहायता कर सके | इस उद्दश्य की पति के लिए 
ब्रेटनबुड्स सम्मेलन में पिश्व बेक बनाने की योजना स्वीकार की गई। विश्व 
सैंक के निम्न उद्दे श्य रक्से गए--- 

१, सदस्य-देशों की श्रार्थिक उन्नति के लिए उत्तादन बढाने में पूंजी 
का प्रबन्ध करना, युद्ध में बिगडे हुए देशों के श्रार्थिक क्लेवर को उन्नत बनाने 
की सुविधाएँ देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को बढाने में 
सहायता करना । 

२. उत्पादन बढाने के उद्देश्य से सदस्य-देशों को अपनी प्‌ुजी तथा 
कोष में से राशि उधार देना; एक देश के पूजीपतियों को दूसरे देशों में पूँजी 
लगाने के निए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गये ऋणों वी 
गारणए्टी करना । 

३ दीर्घकालीन ( .078 ६८४) ) ऋण देना तथा दीपैकालीन ऋण 
देने के लिए लोगो या देशों की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्तादन 
बढाने में सहायता मिल सरे और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा 
हो सके । 

४. सदस्य देशों के बीच थ्रापस में पूँजी का लेन-देन चढाना जिससे 
पूँजी का अधिक से थ्रधिक उपयोग हो सके और श्रघिक उपयोगी तया थ्ाव- 
श्यक योजनाएँ सबसे पहिले पूरी को जा सके | 

५. अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रसार प्रबन्ध करना कि युदकालीन 
असाधारण परिस्थिति शीघ्र हो समाप्त हो जाय और समी देश एक दूसरे वी 
सहायता से उन्नत हो जाएँ । 


विश्व वेक ओर भारत र्2६ 


अन्तर्राष्ट्रीय मेक का प्रधान उद्दोश्य सदस्य-देशों की श्रार्थिक उन्तति 
करना दै | इसके लिए बैंक एक देश फे पजीदरतियों को दूमरें देशों में पी 
लगाने के लिए उत्साद्वित करेगा । यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पी प्राप्त 
ने कर सके तो बैंक श्रपनी पजी तथा कोप में से सदस्य देशों को राशि 
उधार देगा | 

बैंक की परजी--मैंक की श्रधिश्त-पूँजी ( तैपताकांनट्त (कांच ) 
१०,००,००,००,००० डालर दहै। इसमें से ६ १०,०० ००,००० ढालर तो 
उन सदस्य-देशों के लिए निश्चित किए गए जो ब्रे टनवुइस सम्मेनन में सम्मि- 
लिंत हुए थे थ्रीर जिन्होंने उसी समय बैंक का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया 
था । शेप पूंजी झागे बनने वाले मदस्यों को निश्चित कर दो गई थी। प्रक्ी 
अं १०,००६ हिस्से हैं और प्रत्येक हिस्सा १०,००० डालर के बरायर है ) बैंक 
फी पूंजी में सदस्य देशों को हिस्से निशिचत करदिये ग्रे हें किन्‍्हें कोटा 
६ (2४०० ) कहते हैं । कोटा दस प्रकार हैं । 


धमरीका २,४३,३०,० ०,००० डॉलर 
इंगलैएड १,००,००,००,००० डॉडिर 
न ६,००,००,००० डॉलर 
फ्रास ४४,००,००,००० डॉलर 
भारत ४०,००,००,००० डॉनर 


अम्य देशों फे कोटे भो इसी प्रकार निश्चित कर दिए गए हैं जो भारत के 
कोटे से कम राशि फे ई । 

बैक में कुल मिलाफर ८ राष्ट्र सदस्थ थे परन्तु १२४ मार्च १६४० को 
पौलैण्द इससे श्रलग हो गया | इस समय ४७ राष्ट्र इसके सदस्य हैं | रूस इसका 
सदस्य नहीं है। ३१ मार्च १६५० तक बैंक वी प्रार्थित-पूजी ८,३३,६०,००,००० 
डॉलर के बराबर थी। प्रत्येक सदस्य-देश को अरने-श्रयनें कोदा का 
३०% भाग सेंक में जमा करना पढ़तादे जिसमें से २५०६ सोने में जमा 
करना पढ़ता है तथा १८४६ सदस्य-देश की अपनी मृद्रा में जमा करना होता 
है। कोटे का रेप भाग उस समय लिया जाने वा निश्चय हे जबकि बेंक को 
उसकी झायश्यवता हो | जिन सदस्यों ने रेध दिसम्बर १६४४ को कोय को 


च्ड कप 
२४० विश्व बेंक ओर भारत 


सदस्यता स्रीफार का थी वे ही देश इस बेर के मो मोलिऊ-सदस्य माने जाते 
हैं। अन्य देश भी इसके सदस्य बन सकते हैं। जो सदस्य मुद्रा कोप को छोड 
देते हैं वह इसके सदस्य भी नहीं रह समऊते। जो सदस्य बे के प्रति अपने 
कत्त व्यों का पालन नहीं करते उन्हें बंक से निम्नाल दिया जाता है। परन्छु 
कोई सदस्य मुद्रा कप का सदस्य न रहने पर भी ७५ मतों से चेंक का 
सदस्य रह सकता है। निप्चित सूचना देकर कोई भी सदस्य बैंक से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है। 

ऋण देने की कुछ शर्तें -बेंझ सदस्य-देशा का नीचे लिगी शर्तों पर 
ऋण देता है-- 

(१) जबकि उधार माँगने वाले सदस्य देश को अन्‍य झिसो प्रकार से 
उचित शर्तों पर फ्रण प्राप्त न हो सके, (२) जबकि ऋण माँगने वाले सदस्य- 
देश की सरकार उस ऋण की गाररी करे, तथा (३) जबकि ऋण लेने वाले 
सदस्य-देश उसे उसी काम में लगाएँ जिन कामो के लिए ऋण दिया गया है। 

बैंक फेपन झार्थिक पुन सगठन तथा विक्रास बी योजनाओं ये लिए ही 
ऋण देता है। फ्रण लेने से पहिले रूदस्य देश को ऐसी योजनाओं वी एक 
सूची बेक के पास भेजनों पड़तो है । ऋण देने से पहिले नेक इस बात वी 
पूरी पूरी छानबीन कर लेता है कि ऋण लेने बाला सदस्य देश ऋण का भुगतान 
वापिस चुका सकेगा या नहीं। ऋण देने से पहिले बैंक ऋण चाहने वाले 
सदस्य-देश की आधिक योजनाश्रों का भली भाति निरीक्षण कर लेता दे । दैस 
काम के लिए यह केवल कागजी-कार्यवाही से हा रुन्ठ॒ुप्ट नहीं होता बरनू श्रर्ने 
प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाओों वी भन्ती भाँति जॉँच पद़ताल करा लेता है। 
ऋण देने के बाद भी नेंक समय समय पर इस बात वी जॉच करता रहता है 
कि जिस काम वो ऋग्य दिया गया है यह उसी काम में लगाया जा रहा है या 
नहीं। श्रो होर ने जो, बेंक के उपाध्यक्ष थे, अपने व्याख्यान में बतलाया था 
कि कोई भी ऋण किसी सदस्य देश को तब तक स्वीकार नहीं जिया जा सकता 
जब तक कि (१) उस योजना की जिसये लिए ऋण लिया जा रहा दे ऋण 

लेने बाले सदस्य-देश के आर्थिक निर्मोण में कठिन आपयश्यऊता हो न है। (२) 
बह यौजना निश्चित समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो (३) उस योजना पर 


विरत्र बैंक और मारत स्र्र 


विशेषज्ञों को सम्मति न ले ली; गई हो । भ्री होर ने भारत श्राकर इस बात को 
स॒परप्ठ फ़िया कि वंक अधिक उपयोगी तथा श्रुति श्रादश्यक्र योजनाओं पर ही 
सबमे पहिले विचार करता दे श्रौर यद भी देसता है हि ऋण लेने वाला सदस्य- 
देश ऋण लेफर निश्चित समय के पश्चान्‌ उस लौटा भी सकेगा या नहीं।?? 

बैंक ने २५ जूत्त १६४६ से श्रपना कार्य श्रारम्म किया । दिसम्बर १६४८ 
तक कुल १६ देशो ने ऋण लेने फे लिए. श्रावेदन पत्र भेजे जिनमें से क्रांस को 
२५० मिलिग्न, नीइरलेण्ड्स को १६५ मिलिप्रन डॉनर, सैक्सिड्नो को दो ऋण 
३४ मिलियन डॉलर तथा किलिपाइन्स को १४ मिलियन डॉलर के ऋण दिए. 
शए | ३० अ्रक्ट्बर सन्‌ १६५६ तऊ चैंक ने जो ऋण दिए यह श्रगके एट पर 
दी हुई तालिका से स्पष्ट हैं-- 


पिश्व बंक भर भारत 

भारत ने बैंक से श्रभी तक तोन ऋण लिए दे जो इस प्रकार दे - 

१. पदहिला ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का संयुक्त राज्य तथा कनाडा 
से रेलये एजिन खरीदने के लिए लिया गया था। यह ऋय १५ यर्प की श्ररधि 
का हैं। इस पर ३५८ स्याज तथा १ प्रतिशत कमीशम प्रतिवर्ष भारत को देना 
है। इस ऋण का शुगवान झगस्त १६४० से आरम्प हुआ। इस ऋण में से 
३,७०,००,००० डोलर की गपरीद फेनेडा से तथा १,००,००,००० डॉलर की 
खरीद श्रमेरिका से बरना निरिचत किया गया था तथा शेष झरावश्यय्ता के 
लिए. रत दिया गया था | यह अआगण ए८ श्रगस्‍्त १६४६ को मिचा था । 

२. दूसरा ऋण १,००,००,००० डॉलर का २६ सितम्यर १६४६ को 
कवि रिकस एव मुधार के लिए स्वीकृत दिया गया था। इससी श्रगधि ७ 
धर्ष है। इस पर २१४ ब्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रति वर्ष लिया 
जायगा । इसका भुगवान 8 जूत १६४२ से झारस्म होया । इस आग से सारत 
सरकार ने अमरीका से ट्रेवटर गारोदे हैं जो मंजर भूमि को हरपि-योग्य बनाने 
में फाम झा रदे है । 

है. तीसरा ऋण ९४ अप्रौल १६४० वो १८४ मिलियन डॉलर का 
दामोदर घाटी योजना फे अन्तर्गत कोफारो बिजनी-घर बनाने थे: लिए दिया 


् 
विश्व बंक और भारत 
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विश्व देंक और भारत र्श्३ 


गया दै। इस प्टण की श्ववधि २० वर्ष दै। इस पर ३४ ब्याज तथा १६६ 
कमीशन प्रति बष दिया जायगा | इसका भुगतान ?२ अ्रप्रैल १६५५ से 
श्रारम्म होगः । 


इस प्रकार बैंक से भारत ने कुल मिलाफर ६,२४५, ००,००० डरनिर के ऋण 
लिए हैं, जिनमें स १२,००,००० इलिर रद्द करा दिए ) शव भारत को 
६,१३,००, ००० दॉलर के ऋण चुकाने बाको हैं। ये ऋण हमारी श्रौद्योगिक एवं 
अन्य विकास को योजनाओं को देखते हुए. बहुत कम हैं | श्रसी गत ब दैंक ये; 
प्रधान मि० ब्लेक ने भारतका दौरा करके घोषित किया था कि भारत के साधन 
प्रचुर हैं और इनका विदोहन करगे के लिए. बैंक थऔर भो प्राण दे सये गा ।? 
इससे शात होता है कि ब्रंक में भारत के प्रति सास्व बनी हुई है । साफार को 
चाहिए कि चौय ऋण के लिए बंक से शावचीत करके विकास की योजमाश्ों 
को प्रगति दे । 

बैक के सामने श्रशिकसित देशो के थ्रार्थिक विकास को बढ़ी भारी समस्या 
है। बैंक को इन देशों की और काफी ध्यान देना चाहिए । यदि शीघ्र ही इन 
देशों के श्रायिफ-विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया यया तो ये शौम दी 
समागवादी श्रर्थ-तन्त्र की श्रोर कुझ जाएँगे । चीन फे श्रार्धिक विकास के निए. 
रूस ने १% ब्याज दर पर ऋण दिया दै। थ्रतः बेंक को भी उदार ऐ|कर ऐसे 
पिछरे रा को श्राधिक सह्दायता देनी चादिए | श्रयथ तक जो बुछ हुआ है 
उससे तो यद रप्ट है कि विस मेक थपने प्रकार की एक श्रदूशुत संस्था है जो 
मंसार के श्रधिक्रांश गे को, जे युद्ध के कायण छुप्ठ हो गए हैं, सहायता देती 
६। सभी राष्ट्री फे झ्रार्थिक रिकास और पुनर्निर्माय के उद्देश्यों को लेर चलने 
बाली यह पहली ही संस्था है । यह एक ऐसा साधन द। निमके द्वारा निटलली 
पूँजी राष्ट्रों के द्वित में काम लाई जा सकती दे । यह एक प्रकार का ऐसा मुरद्चित 
पुर है जिसके दारा एनोपतियों की पूंजी श्रस्वरोप्रीय-क्षेत्र में पहुँचतो है ) बेक 
राष्ट्रों के ऋरर्थिक थौर राजनैतिक स्वास्थ्य को बल देने याली संस्था द जो धुद्ध 
के कारण बिगह मया था | सैंक एक प्रकार का संघ है जिसमे श्रनेक राष्ट्र 
सदस्य ई और सय सदस्य मिलकर ऋण लेने वाले सदस्य का मार बाद लेते 
हैं। लाई कोन्‍्स ने इसके विपय में एक मार कहा था, “इस संस्था से होने 


श्श्ए विश्व चेंक और भारत 


वाले लाभों को आसानी से नहीं ऑका जा सकता। राष्ट्रों के विकास के लिए 
इससे उन्हें साधन प्राप्त होंगे, लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक सहयोग 
होगा-- भुगतान रूवुहन होगा | इतने बडे पैमाने पर रुसार के प्रर्न को एक 
साय लेफर चलने वाल्ली सेस्था आज से पहिले कभी स्थापत नहीं हुई ।? 

बैंक का भपिष्य अ्न्तर्रा्रेय-सद्रा कोप की सफलता पर निर्भर है। बह 
ठमी सपल हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय म॒द्राओ्रों में पारस्परिक परिव्यंता 
( 0०प्रष वध ) हो और यह बात वाप की सफलता पर निभर है। 
बैंक वी सस्‍लता उसके प्रबन्ध एवं सचालका वी विशेषताओं पर भी निममेर है, 
लेनदार देशों की राजक्रोप्रीय नीति पर भी निर्भर है एवं युद्धोत्तर-काल में सभी 
राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर है। भत्येक ऋरण वी जमानत व सास ऋण 
लेमे वाले सदस्य देश वी भुगतान करने की इच्छा एवं शक्ति ही है] परन्ठ 
यदि उधार लेने वाला हो अपनी नीयत गिरा दे तो ससार वी कोई भी सरथा 
तथा कितने ही राष्ट्री का क्तिना ही सहयोग सफ्ल नहीं हो सकता | 

जे कुछ भी परिस्थिति श्राज है उससे तो यही कह जा सकता है कि बैंक 
विश्व के आधिक कल्याण की भावना लेजर आया है) ससार में उत्मादन के 
लिए साधनों की कमी नहीं, जन सरया का अभाव नहीं और इच्छा की भी कमी 
नहीं, कमी केवल पूजी की है | परन्त॒ केबल पूंजी भी अकेली सहायता नहीं कर 
सक्ती। श्रावश्यक्ता तो राष्ट्रों को पारस्परिक सम्पक में लामे की है| बैंक का 
उद्दे श्य राष्ट्रों तथा एूँनी दोनों वो समीप लाना है | अव यदि राष्ट्रों ने मिलकर 
सश्योग किया तो जो चुछु श्राज आ्रावश्यक्ता है मिलकर रहेगा--स्पायित्व, 
उचन्नति ए 4 प्रगति । 


|." रे हन 
३ ७--ह मारो वतंमान मांद्रक व्यवस्था 
मुद्रा-मंडी के दोप 
हमारी वर्तमान मौद्विक-स्ययस्था देश के वे-द्रीय चैक्‍--ग्जिर्य बैंक श्रॉफ 
हृडिया द्वारा प्रयन्धित होती है | देश मे तीन प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित हैं-- 
(९१) धातु-मुद्रा, (२) पत्र-म॒द्रा, (३) साख-म॒द्रा । 

घतु-मुद्रा ब्र्थात्‌ सिक्के सरकारी टकसानों मे बनाए जाते हैं | ज्नता को 
धाहु के बदले में सितफ्रे बनवाने का अधिकार नर्दीं मिला हुश्श है--शेयल 
मरफार ये लेखे पर ही मिक्क्रे बनाकर चलाए जाते हैं । छोटी-बढ़ी राशि के 
अनेक भरफार फे सिक्के देश में काम श्राते हैं, जिनमे रुपया, श्रटन्नी, चबधी, 
बुयन्नी, इकन्नी, अ्रधन्ना और पैसा सम्मिलित हैं। द्वितीय युद्ध से पूर्व एक समय 
था जयकि रुपया, श्रटन्नी, चवद्धी तथा दुवन्नी चॉदीकी बनो होती थीं, परन्तु 
आज तो थे सब गिलट की बनाई जाती हैं। युद्ध काल में चाँदी का श्रभाव होने 
मे; कारण ऐसा करना पड़ा था। जनवरी १६४२ से दो पेसे का सिा, जिसे 
आधन्ना कहते हैं, मनगे लगा है। पैसे तॉये के: बमे शोते हैं । सिक्‍त्रों का लेला 
रिज़र्ध नक ऑफ इश्डिया फे पास रहता दे। देश में रुपया ही प्रमाणिक-हिकाएँ 
चथा भ्रमुप-मुद्रा माना जाता है । इसके श्रतिरिक्त अन्य सिक्के सहायक-सिक्के 
यद्दे जाते हैं । 

१६३४ में रिजब बेंक ऑफ इश्डिया बनने पर नोट नलाने का काम इसी 
अंक को सौंप दिया गया) श्रय यही बैंक नोट चलादी है । इस समय हमारे 
देश मे परिबतेनीय झौर अ्रपरिवतनोय दोनो प्रकार फे नोट चनते हैं। २, ५, 
१०, १०% झुपये के नोट परिदतनीय-नोट हें शिनके बदले में रिज़व-मैंक सिक्के 
देने का यचन देती दे। १ रुपये फे नोट श्रपरितततनीय-नोट हैं जिन्हे भारत 
सरकार का पित्त-व्िभाग छाप कर चलाता दे। एक और दो रुपये के नोट 
दितोय युद्धकाल में चत्ाएं गए थे और आज भी चलते हैं। एक रपये के नोटो के 
बदले में सरकार सिक्के देने का बचन नहीं देतो। प्रतिनिधि रूप कांगज़ के 
नोड (8८ए/९ड5८०८८४ंएट ८४ 30४८४) हमारे देश में नहीं चलते । 


२५६ हमारी वर्तमान मोद्रिक-व्यवस्था 


नोट चलाने के लिए अब हमारे देश स “विकग-सिद्धान्त”? वा पानन 
किया जाता है जिसके अनुसार देश के वेन्द्रीय-वेंक (रि>व बैंक झोप इस्डिया) 
को नोट चलाने वा एकाधिकार मिला हुआ है। रिजत्र बेंक बनने से पहिले 
देश में “करेंसी सिद्धान्त” का घालन किया जाता था जिसके अनुसार -सरकार 
नोट चल्ाती थी । 

नोद छापक्र चलाने में रिजये बंक ऑफ इस्डिया “ओआजुष्रातिक-कोप 
प्रणाली” का पालन वरती है ॥ इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से पहिले 
रिजर्य थेंक को नोटो के बदल में एक सचित-कोप रसना पड़ता है जिसमें सोना, 
सोने के सिक्के, विदेशी सिक्यूरिटीज, रुपया तथा रुपये थी सिक्‍्यूरिटोज रक्खी 
जाती हैं। चलाए जाने वाले नोटों के कुल मूल्य के बदले में सचित-कोप का 
क्मन्से-क्म ४०४ भाग सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी-सिक्यूरिटीज में 
रखना पड़ता है । इसमें भी हर समय कम से कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य 
का सोना या सोने के सिक्के रसना अनिवार्य हैं। सचित कोप का शेप ६०४ 
मांग रुपया, रुपये की सिक्यूरिटीज या झन्य देशी बिलों में रक्‍्सा जा सकता है 
१६४६ से पहिले, जब अन्‍्तरांष्रीय-मुद्रा कोप नहीं बना था, रिजर्व बेंक को अपने 
सचित-कोप में स्टलिग 'सिक्‍्यूरिटीज रखकर उनके बच पर नोट चलाने का 
अधिकार था । परन्तु जद भारत श्रन्तर्राष्ट्रीय-सुद्रात्ोप करा सदस्य हो गया 
तो रिजव बैंक चेवल स्टलिज्ञ सिक्‍यूरिटीज़ के बल पर ही नहीं यरन्‌ अल्तरा्रीय 
मुद्रा बोप के सब सदस्य देशों की सिक्यूरिटोज के बल पर नोट चला सकता 
है। अब हमारे देश की नोट-व्यवस्था कापी लोचदार है। चूँकि १ जनवरी 
१६४६ से रिजद बैंक ऑफ इशिडिया का राष्ट्रीयरण हो यया दे इसलिए रिजिब 
मैंक द्वारा नोट चलाने का उत्तरदायित्व अ्रव सरकार का भी उत्तरदायित्व 
बन गया है। 

सक्तेप में मारत की वर्तमान नाट व्यवस्था को मुख्युख्य बातें ये हैं :-- 

(९) पॉरियर्वेनीय और अपरिवतंनीय दानों प्रकार के नोटों वा चलन, 

(२) नो चलाने के बैंकिंग सिद्धान्त वा पालन, दया 

(३) 'आनुप्रातिक कोष प्रयाली के अनुसार नोटों का प्रचनन । 

इन तोनों विशेषताओं के कारण देश को नोट-व्यवस्था में लोच आ गई है। 


हमारी वतेमान मौद्रिक-व्यवस्था श्श्ज 


साख-ब्यत्रस्था 

भांरत में साख-व्यवस्था इदनो उन्नत नहीं हैं जितनी श्रमरीका तथा यूरोप के 
प्रन्य देशो में पाई जाती हे ) न तो हमारे देश में बहुत सी साख-सस्यादँ 
(बैंक श्रादि) हैं श्रीर न साख-सुद्रा (चेक, बिल श्रादि) का ही श्रधिक चलन है। 
देश के कुछ व्यापारिक केस्द्रों मे असे बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, कानपुर आदि 
में सास-संध्थाएँ भी हैं श्रौर सास-मुद्रा का भी प्रचार बढ गया है; परन्तु देश 
के शआान्तरिक भागों में साख का लेन-देन व साख मुद्रा का चलन ना के बराबर 
दे ।इसका कारण यह है कि इमारें देश की श्रधिकाश जनता अशिक्षित 
दै--वे लोग चेझो, बिलों तथा अन्य साख-मद्राद्नो का लिखना तथा उमका 
प्रयोग करना ही नहीं जानते । दूसरे, यहाँ फे लोग गाशि को इकट्ठा करके सचित 
बरने में विश्वास करते ईं । बे नतो श्रापस मे दी उपघार लेने-देने है श्रौरन 
को में दी जमा करते हैं। यैंकों मे भी साख-ब्यवस्था को उन्नत बनाने का 
अधिऋ प्रयास नहीं किया है। जिन यकों गे साख के लेन-देम करिए मी ये 
ब्यापार की परिस्थिति से घोसया पाकर नष्ट हो गए. । हमारे देश में सार उत्नन 
ने होने का सबसे बड़ा कारण यह दे कि पिछले यों में ध्मारे देश की बैंकिंग 
स्ययरथा बड़ी श्रस्त-व्यस्त रही | न तो देश में कोई केन्द्रीय बैक था जो सासस- 
नियंत्रण का काम करता और न बैंकिंग कम्पनी कानून ही था जो सैंसों पर 
अंकुश रस | श्रय हमारे देश में केन्द्रीय बैंक भी हैं ग्योर शेंकिंग काबू मो 
बन गया दै। श्रव कफेयल एक बात की श्रावश्वक्ता दे कि लोगों यो साकार 
बनाकर उनको सार-मुद्रा का प्रयोग सिय्राया जाय तभी देश की साप-ब्परस्था 
उन्नत बनाई जा सकेगी । 

मारतीय मुद्रा-मण्डी के दोप 

भारतीय मुद्रा-मण्डी कई भागों में विभाशित दहे। इन भागो मे न तो संमठन 
£ श्रौर न श्रापसी सहयोग ही है | इतना ही नहीं, इस मण्डो में कुछ श्द्म तो 
ऐसे हैं अिममें पारस्परिझर सहयोग को दूर, उल्शे प्रतियोगिता है। स्पदेशी 
4करों तथा व्यापारिक बैंकों में पारत्मरिक प्रतियोगिता रहती है और वे स्व॒तस्त्र 


रूप मे रुपये का लेन-देन करते देँ। इसी फे साथ-साथ इम्पीरियन मैंक मी 
कण -६१७ 


श्श्प हमारी वर्तमान मौद्रिक-ब्यवस्था 


अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतियांगी दे क्‍योंकि इस बेंक को कानूत से कुछ 
विशेष अधिकार तथा सुविधाएं मिली हुई हैं । 

मुद्रान्मण्डी में ऋण प्रदायक सस्थाओं का अमाव है। पाश्चात्य देशों की 
भाँति कोई भी सस्थाएँ ऐसी नहीं हैं जो विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की 
आपश्यकतानुसार राशि की पूर्ति कर सके | ऋण देने के लिए मुद्रामणडी में 
आवश्यक मात्रा में राशि भी नहीं रहती। मुद्रामण्डी में न लोच है और न 
स्थायित्व ही है 

मण्डी के विभिन्न अगों का किसो भी प्रकार सहयोग न होने के फारण 
ब्याज की दरों में बहुत उन्चावचन रहता है । कहीं पर ब्याज दर ऊँची होती 
तो कहीं बहुत नीची | इसी प्रकार क्िंसी व्यवसाय में ऊँची होती है तो किसे 
व्यवसाय में नीची दर पर उघार मिचता दे । 

मरडी में बैंकिंग सुप्रिधाओं का भी अ्रमाव है। देहातों में जहाँ बैफ़ों की 
बहुत आवश्यकता है, बैंक हैं ही नहीं। हमार यहाँ ६२,५०० व्यक्तियों के पीछे 
एक बैंक कार्यानय हे जबकि अमेरिका में ७००० व्यक्तियों के पीछे एक बेंक- 
कार्यालय दे। * 

अन्य देशों की भाँति हमारी मुद्रा-मएडी में बिलों का बहुत हो कम उप्याग 
होता दै तथ्य बिलों को कटौती की सुविधाएँ भी नहीं हैं क्‍योंकि रिजव बैंक 
केबल उन्हीं बिलों की कटौती करता है जो मान्य हों तथा उसके द्वारा निर्धारित 
शर्तों के अनुसार हों। 





+ ग्रामोर बैंकिंग जाँच कमेटो रिपोर्ट--प० स० २४ 


इ८--अन्तर्राप्ट्रीय प्रांगण में हमारा रुपया 


( एक नवीन परिवर्तन ) 

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक चैत्र मे हमारा झपया सदैय से इंगलैंशड की मुद्रा - 
स्टर्लिंग फे साथ बेंधा हुश्या रहा। मारत के शासक-श्रग्रेजों ने देश मे राज- 
नैतिक शाधिए्य तो जमाया ही साय ही साथ देश को उद्धा-्य्ययम्था फो इस 
अकार संचालित किया कि दस सौद्धिक छेत्र मे भी उनका मुँह देखते रदे। 
जैसे श्रौर जय वे चाइते पैसे और तमी हमारे रपये फो दिनिमय दर में फेर- 
बदल फर दिया करने थे । हमारे रुपये का भाग्य विदेशी मुद्रा के साथ बंधा 
हुश्ना था। जब-जय उस मुद्रा में कोई फेरबदल होती ते। उसका पाप हमारा 
मुद्रा को भी भोगना पढ़ता था और इस प्रकार हमारे व्यापार पर भी प्रभाय 
पढ़ता था! | यही कारण था दि १६२० फे पह्चात भारत फे ने ब्यातारी 
दियानिया बन गए । १६२४ में भी हिल्टन यंग कम्रीशन ने रुपये का साग्य 
स्टर्शिंग के साथ बॉधना निश्चित क्रिया था। १६३१ में शगलशइ में स्वर्ण- 
प्रमाप हट जागे पर हमारे रुपये को स्वर्ण -ह्वीन रटर्लिन्न फे साथ बंधना पढ़ा | 
१६३५ मे रिजये सं झ श्रॉफ इण्डिया बन जाने पर भी इस परिस्थिति में कोई ' 
फेर-बदल नही हुई रन रिज़ब मेक फो कानून के अनुसार झुपये के बदले मे 
स्टर्शिय वी गारीद-बेच करने का दायित्य श्रीर दे दिया गया । उम्च समय 
रुपये वी विभिमय-दर ₹ शि० ६ कंस थी और रिज़र्प बैंक ३ शि० ६०६ 
दस प्रति झपये फी दर से रटलिंग ग्यरीदता तथा १ शि० ५६३४ पंस प्रति रुपया 
वी दर से रटर्सिंग बेचा करता था। समय-समय पर अनेक मार रुपये येः 
स्टर्लिंग के साथ गठयन्धन पर बाद-बिवाद एंते रदे और पक्ष तथा दिपदा मे 
तरह-तरह की युक्तियाँ दी जाती थीं परन्तु कोई परिणाम न निकला । और मी, 
रिक्त बैंक ऐस्ट की धारा ३३ फे अनुसार यह ब्ययृस्‍ध्था कर दी गई फ़ि स्टिंग 
सिस्यूरिदियों के बल पर भारत में नोट चज्ञाए जा सकते हैं। इसी य्यपत्या का 
तो यह दुष्परिणाम था कि गत सुद्गकाल में सास्त को विदेशी सरकार रिजर्व 
बैंक के कोष में. स्टर्लिंग सिस्यूरिथियों के ठेर लगाती रही और देश में नीट 


२६० अन्तर्राष्ट्रीय प्रागण में दृमारा रुपया 


छाप कर चलती रही जिससे हमारे देश में मुद्र-स्पेति हुई, वस्तुओं के मात 
आ्राकाश तक जा लगे श्र देशवासियों का बस्वुओं के अभाव में नारकीय 
यातनाओ का सामना करना पड़ा । 

परन्तु श्रव परिस्थिति बिलकुल भिन्न हं। युद्ध के पश्चात्‌ अन्तर्गाप्ट्रीय 
मद्रा बोष बसनसे से और भारत सरकार द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार लेने से 
हमारा रुपया श्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक ज्षेत्र में अ्रव कसी भी देश की मद्गा विशेष के 
साथ बँघा हुआ नहीं है। १९ दिसम्बर १६४६ का भारत सरकार ने अन्त 
रष्ट्रीय मद्रा कोप वी सदस्यता स्वीकार की श्रोर उसी दिन से "मारा रुपया 
स्पतन्न हो गया। कोप के विधान के अनुसार रुपये का अन्‍्तर्राष्येय मूल्य सोने 
तथा अमरीकन डॉलरों में व्यक्त कररे काप में निश्चित कर दिया गया | एक 
रुपया ० २६८६०१ थाम सोने के बराबर घोषित किया गया । दूसरे शब्दों में 
१ प्रमरीज़न डॉलर हे ३०८५२ रुपयों छे बराबर निश्चित क्या यया । इसी 
प्रकार काप के सभी सदस्य देशों ने अपनी श्रपनी भद्राश्ों का मूल्य सोने तथा 
अमरीमन डॉलरों में व्यक्ष करपे कोप के अधियारियों के पास भेत दिया। 
इस प्ररार ससार के अधिकाश देशो, जो कोप के सदस्य है, वी मुद्राएँ एव 
प्रफार से स'ने से सम्बन्धित हो गईं और उनका पारस्परिक विनिमय अनुपात 
भी साने दे माध्यम द्वारा निकाला जाने लगा मारत सरकार ने अपने रपय 
का जो स्पर्ण-मूल्य रक्खा वही इगलेस्ट की सरकार मे १ शि6 ६ बेण वी 
रक्‍्खा | इस प्रजार साने के माध्यम का रखे कर थ्राज भी १ रुपया १ शि+ ६ प० 
के! समान है । भारत सरकार यदि चाड़्ती तो उस समय अपने रुपये क स्वर्ण 
मूल्य में परिवर्तन कर सकती थो और थ्राज भी बह कोप के नियमानुसार उसमे 
परिवर्तन कर सफ्ती है। परन्तु सरकार ने अपने देश के आस्वरिक श्रौर 
बैदेशिक व्यापार के हित में रुपये के स्वर्ण-मृल्य में परिवर्तन न करना ही उचित 


समझा) 
झुपये का स्वर्ण-मूल्य निश्चित करने से हमारा रुपया, श्रन्य सुद्राओं बी 


भौँति पूर्ण रूपैण स्वतन्तः है| परन्तु 'स्वतन्त्र! शब्द का यह अर्थ नहींदि 
कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी मी समय कितनी मी मात्रा में और विसी २ 
दिदेशी-मुद्रा में इपये वो बदलवा सरे । स्वतन्तों शब्द का अर्थ तो यह है कि | 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रांगण में दसारा रुपया नहर 


भारत सरझार अपने देश के द्वितों को सामने रखकर रुपये की प्रिनिमय दर में 
प्रस्वितंन कर सकती है। ऐसा करते समय उसे, कोप को द्ोड़ अन्य किसी बाह्य 
मरकार से श्राज्ञा या अबुमति लेने की झावश्यऊता नहीं है ।१६४६ से पहिले 
सो झुपये की विनिमय-दर में परियनन करने के लिए इगणीएद को मरकार से 
झाजञा लेना श्रापश्यक था और स्टर्लिद्न मे परिवर्तन होने के। साथ साथ हमारे 
झुपये भे भी स्वतः ही परिवर्तन ही जाते थ । श्राज यह बात नहींहे | यदि श्राज़ 
स्टर्शिद्न के मूल्य में कोई धटा-वद्ी हो या थी जाय तो उसता दुपये पर भी 
प्रमाव पढ़े यह श्रावशयक नहीं है $ 

कुछ लोग समभते शेये कि चूंकि श्रय भी १ कृपया १ शि० ६ वे> फे 
बराबर है तो रुपया स्टलिद्न पर शाश्रित होगा, यह बात नहींहे । इसफा 
कार तो यह है फ्रि हमने १ झुपये का जो स्वर्ण-मूल्य ढया है वही इंगलगड 
की मरफार ने १ शि० ६ पें० का दिया है इसलिए १ रुपया १ शि० ६ पेंस के 
सगाबर हैं । दूसरे, हमारा श्रध्िक्ाश व्यापार इंग्लैटड दशा स्टनिद्न प्रदेशीय 
देशों के साथ होने के कारण हमसे अ्रदन वदल तथा भुगतान सम्बन्धी 
मुगिधाध्ों की हष्टि से श्रपने रुपये का मुल्य शि०्पेस में ब्यक्त करने री प्रथा बना 
रक्‍खी है श्रन्यथा एमारे ऊपर ह॑गलैण्ड का या स्टर्निद्न का पह़िले की माति 
कोई दबाय या जोर-जयरदस्ती नहीं है । हम जब भी चाद तभी रूपये का मूल्य 
स्टर्लि]्न में व्यक्त करना इन्द्र कर सफते हैं | मुद्राजोप की सदस्यता के साथ 
श्मारा स्वर्लिक हा बाता हट गया द्दै ॥ यह नाता दुट जाने + वारण !्यव पिज्रय- 
य॑क श्ॉफिडद शिया ऐेफ्ट को थाराश्रों! मे भी परिय्तेन कर दिए गए है । ऐक्ट 
की घाराएँ ४० और ४१ फो रद्द करके एक नई ब्ययस्था वी गई दे हि रिजय बेक 
पहिले पी भौति श्रब फेक्‍्सल प्टकिंय ही नहीं बरत्‌ मृद्रानकप फे सभी सदस्य- 
देशों की मद्राशों का क्रय सिकय कर सकता दे परन्तु यह क्रय विकय रे लाख 
कपये से फम सूल्य की मुद्राद्रों का नहीं हो समता । मुद्रा को क्रय विक्रय ये ये 
अधिएरत ब्यक्तियों के साथ हो किया जा सकता है श्रीर अधिशष्ता-व्यक्ति ये ही 
होते हैं जिम्दें सरकार १६४७ के पिदेशी-विनिमय कानून के श्वनुस्गर ऐसा करने 
के लिए अधिकार देती हे । इसी प्रकार ऐक्ट की धारा ३३ में भी परिस्तन 
करके यह स्ययस्था कर दी गई हे कि बैंक मुद्रा-्योप के समी सदस्य देशों की 
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सिक्‍यूरिटीयों के बल पर नोट छापकर चला सकती है। पहिले की माँति अब 
केयन स्टलिग सिक्‍्यूरिटियों के बल पर हो नहीं कोप के सभी सदस्यों की 
सिक्‍यूरिटियों के बेल पर नोट छापे जा सकते हैं। ऐक्ट की धारा १७ में भी 
स्टरलिंग क॒ स्थान पर विदेशी-सिक्‍्यूरिटियों या विदेशों विनिमय शब्दों का 
प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक एक्ट में फेर बदल करे 
हमारे रुपये की स्वतन्त्रता वैधानिक बना दी गई है। स्टर्लिंग में रुपये का 
बिनिमय मूल्य यद्रपि आज भी १शि० ६ पेंस हे लेक्नि हमारी आ्रथिक एव 
मौद्धिक परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का अधिकार हमारी 
सरकार को है । 

१६४६ में स्टर्लि]ज्ष तथा अन्य सुद्रोओं के साथ साथ हमारे रुपये का 
जो श्रवमूल्यन किया गया उससे कुछ लोगों वो अमी यह सदेह बाकी है कि 
हमारा रुपया स्वतन्न नहीं वरन्‌ स्टलिंग पर हो श्राश्रित बना हुआ है । परन 
ऐसा समभना उनका भ्रम है। जैसा कि रुपये का अवमूल्यन शीर्षक लेख में 
बताया गया है, हमारी सरकार ने स्टर्लिज्न की देखा-देखो या इगलेंड के दबाव 
में आकर रुपये का डॉलर मूल्य कम नहीं किया था | बरन्‌ वह तो स्वतस्ते सर 
कार का अपने स्वतन्न-रुपये के लिए देश के हित में एक स्वतन्त्र-कदम था। 
इगलेंएड ने डॉलर-सकट को टालने के लिए स्टर्लिंग का प्रवमूल्यन क्या था 
तो हमने भी अपने सामने आए हुए, डॉलर संक्ट को दूर करने तथा श्रपने 
वैदेशिक व्यापार को बढाकर पिदेशो मुद्रा कमाने के लिए रुपये का अवमूल्यन 
किया । यदि हमारी सरकार यह उचित समभती कि रुपये का अ्रवमूल्यन नहीं 
करना चाहिए तो अवमूल्यन करने के लिए उसे काई बाध्य नहीं कर सकता 
था। पाकिस्तान ने अ्रवमूल्यन नहीं किया तो कया क्सो ने उसे अवमूल्यन 
करने के लिए दाध्य क्या ! अवमूल्यन करते समय पिच मंत्री ने स्पष्ट कहा था 
कि रुपये का अ्रदमूल्यन कसी भी शक्ति के दबाव के कारण नहीं वरन्‌ देश 
के वैदेशिक व्यापार की वृद्धि के लिए किया जा रह हे। 

श्रव कुछ दिनों से फिर पुनमूल्यन की लहर दौड़ने लगी दे । लोगों का 
अजुमान है कि स्टर्लिज्ष की दर में पिर फेरबदल वी जायगां। यदि ऐसा 
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दुच्ला तो भारत सरकार मी रपये फे साथ यही मन्दर-नीति बरते यह श्रावश्यक 
महीं है। हो सकता दे रखटर्लिन्न के पुनमूल्यन पर मारत-सरझार भी बैसा ही 
करे । परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं होगा कि रपये का सटर्लिज्न के साथ गठबन्धन 
है परन्‌ उसका अर्थ यह समभना चाहिए कि देश फे हित में सरकार रुपये की 
दर में परियर्तन करने को तैयार है। यदि सटर्लि गे के पुनमू क्षयण पर सरकार 
उग्त ने समके तो दपये की दर में कोई परिवर्गन नहीं करना चाहिए । परन्तु 
इसका निर्णय सरकार देश के प्रमुप्त व्यापारियों, उद्योगियों तथा थस्य दिशेषणों 
से ताज्-गैल रणकर ही कर सकती हैं। राजनैतिक-स्वतन्त्रता के श्वाप-साथ 
मौद्विक स्वतस्त्रता मी हमारे वास है--हम जैसा चाएँ उसका उपयोग करें। 
यदि हमसे इस और स्ातस्त्र डंग उठाये तो अगशय ही झस्तर्रा्ट्रीय मौद्धिफ 
प्रांगण में हमारी मुद्रा का सम्मान घहुत मढ़ जायगा। 


३६---हमारा वेदेशिक व्यापार 
समस्याएँ और सम्भावनाएँ 


गत महायुद से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के फारण ससार के सन्मुस 
पिभिन श्राथिक समस्याएँ उपस्थित हुई, जिनके परिणामस्यरूप ससार का 
पिछुला श्रार्थिफ सगठन बदल सा गया | अमरीका, कनाडा आदि डुद् देशों 
ने अधिक वैभय और समृद्धि प्रात्त की | उनकी गार्थिक स्थिति और भी बलयती 
ओर प्रिकासमयी बनी । ब्रिटेस तथा यूरोप के देश महायुद्ध की प्िध्यसात्मक 
क्रियाओं रे प्रतिफ्ल तथा उपनिवेशों के समाप्त होने से आधिक सकट का 
सामना करने लगे। उनके श्रायिक दाँचे ने क्षीणता ही प्राप्त न की, उभर्मे 
विश््लुलता भी आई । उनके अतिरिक्त भारत आ्रादि श्रन्य एशियाई देश है 
जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर श्रपमी औपनिवेशिक अर्थ-ब्यवस्था को राष्ट्रीय श्र्थ 
व्यवस्था का रूप देने में सलग्न है ! इस प्रकार महायुद्ध के पर्चात ससार के 
तीम मित्र भाग विदिध श्रार्थिक ढोचों को लेकर आगे बढे | यद्यपि सबका लक्ष्य 
राष्ट्रीय आर्थिक सगठन था, फिर भी उन्होंने भिनर समस्याओं को हल बरने वे 
लिए, परिस्थितियों के अनुकूल साधनों को अपनाया । ससार के बहुभाग वी 
आर्थिक स्थिति को डॉवाडान देख अमरीका इस तथ्य पर पहुँचा जि ससार 3 
लघुभाग की सम्राद्ध बहुमाग का सकक्‍ट मिठाये बिना अविक्त समय तक टिकी 
नहीं रह सकती । अतएव उसने यूराप के युद्ध से पिध्यक्त देशों के श्रार्थिक 
ढांचे के बिसरे हुए अ्त्यवा को पुन सगटित करने में सहयांग दिया । उसके 
सहयाग के कारण यूरोप्र के देशों ने अपनी अर्थ व्ययस्था का एनस्संस्थापन 
अति शीध्र किया । उत्तादन बढने लगा और आज कुछ वस्त॒ुआ का उत्तादन 
ससार की श्रापश्यक्ता से भी अधिक है | यह सहयाग अब भारत श्रादि अन्य 
एशियाई देशो को भी प्राप्त होने लगा है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है 
वह इस सहयोग द्वारा हृपि और उद्याग का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उनके 
उत्पादनों में वृद्धि अपश्य ही करेगा। इससे अन्न के आयात में कमी और 
निमित बस्तुओं के निर्यात म दृद्धि की आशा को जा सकती हे । 
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अिडिेन श्रादि श्रन्य देश अमरीका के सह्योग पर ही निर्मर ने रहे ॥ उन्होंने 
घरेलू उ्ादन को बढाने तथा युद्ध के अनन्तर सो हुई मड्ियों को फिर प्राप्त 
करने के लिए राज्यकर ( फिसकल ) नथा चलन (६ मोनेटरी ) दोनों ही साधनों 
को अपनाया । आवात स्यूनतम श्रावश्यकताओों के अनुसार नियमित ड॒िया 
गया ओर निर्यात को हर अ्रकार से बढावा दिया गया, किन्तु, युद्ध-वाच में 
युद्रारफीति शथौर वस्तु दया सेयाओं की अलश्यता के कारण उपमोक्षाओं वी 
भचित मग सिम्फूटित हो उठी श्रौर पलध्वरूप, श्रायात में भी दद्धि 
लगी । इमसे लेग्ा-मंह्वन की कदिनाई उण्म्थित हुई ॥ इसमे दूर करने 
लिए सभी व्यापारिक घाटेवाले देशो ने डुछ इारबादहियाँ को, जिसमें मशत्वपूर्ो 
स्थान विनिमय और परिमाणामक निर्मन्‍्धनों का है । ये दो निरन्धन अमशेका 
आदि देशों मे भी बरतेंजा रहे हैं। भाग्त आदि बई देशों मे मद्रा का अब 
मूस्यन किया | इससे लेस्वा-सतुलन की कटिनाई दुछ समय के लिए दूर श्रवश्य 
हो गई परन्तु दिदेशी माल की एक इकाई के लिए उन्हें एक तिहाई माल 
अधिक देना पड़ा । खंसार के घायः ममो देशों ने चुदसे पृव उुछ देशों में 
बरतनी जानेबाली दिदेशिक ब्यागरन्रदाती को श्ररनाया। श्स शगातरी के 
अन्त गत कोई भी दो देश पारस्परिक समभौता उरने हैं. और श्रपनी आवरय- 
कता के अनुसार झ्रायात-निर्यात के कोटा? निरिचत करने दें | कहा जाता है 
कि इस प्रकार के नियमित व्यातार से लेसा- मंतुलन में सगबता होती दे । भारत 
का घ्यापार श्रभी स्वतस्त्र नहीं हे | मारत सरकार श्रायनी नीति बदलने में देर 
नहीं करती श्रौर द्विदेशिक समसौतों को स्यान से रखते हुए साय सन्‍्स देती है । 
इस गरम बगगन से यह स्पष्ट हो जाता दे कि आज़ संसार का व्यापार राजन 
मैतिक और श्री थिक परित्थिति के श्रनुकूल नियमित और निर्यंध्रित है । 

समार थी श्राम समस्याश्रों के खतिरिच्त मारत के सासने बुछ पिशेष 




















समस्याएँ मो श्राई जिनके कारण उसके स्वागर के दँ चे में बढ़ा श्रन्तर शाया । 

डकाल में उपमोच्ता बस्तुओ के आयात में कमी होने से परेलू उद्योगों को 
बढ़ावा मित्ा । भारतीय उद्योगपतियों ने रूमय से लाम उठाया और उद्योगों 
के पिक्षास फे साथ नये उद्योगों को मीस्थादित विया। खुद के परचात्‌ मारत से 
उपभोक्ता बस्तुएँ भी निर्यात होने लगी। १६४६ के आयात-निर्यात के देशनांकों 
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से ज्ञात होता है कि आयात का देशनाक २४४ और निर्यात का २६० था 
( १६३८-१०० )। डु-फ है कि राजनीतिक परिस्थिति ने साथ न दिया और 
व्यापार की गति गिरने लगी | देश-विमाजित होते हो भारत के श्राथिक सगठन 
में ऐसे परिवतन आये जिनका व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा । यह भारत के 
व्यापार का एक महत्वपूर्य अध्याय दे जिसमें उसके आयात निर्यात की नई 
कहानी ग्रारम्म होती हैं। उसे पटसम, रूई और श्रन्न के लिए विदेशों पर 
आप्ित होना पड़ता है । यह सत्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए, विक्ट प्रयास कर रहा है और पटसन तथा रूई के उत्पादन को काफी 
आधिऊ बढा लिया है ) श्र का प्रश्न ही उसकी आर्थिक स्थिति की एक 
विचित्र पहेंची बना हुश्रा है। निम्न वालिका भारत के बढ़ते हुए व्यापार को 
बताती है :-- 


मूल्य का देशनांक. ! 


आयात निर्यात 
साल खाद्ययस्तु कच्चा निर्मित कुल साथवस्तु कच्चा निर्मित कुल 
व तम्बावू माल माल व तम्बाकू मोल माल 


धडट १०७ १०४ झद६घ ६६ ११० १०२ ६७ (१०१ 
१६५० श्ग्ड शह३ ६६ ०३ रर७ ररृड् रैनरे ११० 
१६४१% श्र श्ू७छ १२० १२७ १५४ शृडटप रे६४ १५४० 


मात्रा का देशनांक 
शह्डहल १०० श्र शहर शक १२७ ६७ दम रेगर 
१६४० छरैे ११९१ छ६£ पू८प १०६2 ०३ शरे१र ११४ 
शह्घ१*ू शे३े६ शण८य ६० २०भ शश्ध श्र८ष रे१श६ पर१ 
उपयुक्त तालिका भारत के आयात-निर्यात के मूल्य तथा उस प्रमात्रा 
के विछुले तीन सालो में घटाय-बढाव को प्रदर्शित करती दै। साथ ही वह 
हमारे व्यापार के ढाँचे पर सो अ्रक्राश डालती हे । घटाव बढाव का एक सात्र 


+ दस माह की श्रोसत 


इमारा वैदेशिक व्यापार र६५ 


कारण देश की माँग और प्रदाय वाक्ति ही नहीं है, इस सम्यन्ध में संसार वी 
अदाय स्थिति, वस्तुओं का सूल्य तथा राननैतिक वातावरण--ये समी बातें ध्यान 
देने योग्य है । 

किसी मी देश का श्रायात श्रौर निर्यात उसफेआ्रार्थिक ढाँचे पर निर्मर है । 
मारत की यर्तेमान आरधिक स्थिठि पत्र ध्यान देने से उसे थे पिछड़ा हुश्ा देश 
ही कहा जा सकता है श्रौर न उसका नाम उन्नतिशोल देशों को यूनी में ही 
श्राता है । उसने उपभोक्ता बस्तुओ के उत्पादन मे श्रास्म-निर्माता प्राप्त करली 
है और श्रव वह बढ़ी मशीनों तथा कलों के लिए कारखाने स्थापित कर रहा 
है। इस श्रीयोगिक उन्नति के कारण उसके ब्याप्रार के दाँचे में भो परियर्तन 
आया | उसके निर्यात को यूली से दुछु म्दे श्रोभल दो चुवी ई श्रौर अनेक 
की प्रमात्रा में कमी श्रा गई दे। निम्न-तालिका नियति की धघ्थिनि प्रस्तुत 
करती द्दे न 

कुछ यरहुओं का निर्यात ( सासिक औसत ) 


( प्रमात्ना ) 
यस्तु र्ध्ष्द १६५० १६५१ 
मई (०००टन) $ 5 का 
सती कपड़ा (करोड़ गज) ३६ ६*३ ६ 
बोरी (न॑० करोड़) द्ःछ २६ ३३ 
हयसेन (करोड़ गज) श्ब्ड धर ६० 
मूगफली (००० टन) ५. - च 
अलसी 248 हु ् ३ 
खाल जा २ ड़ श्ड 
लोहा हर ] है. २ ड् 
मैंगनोज 7! है इ१ ३० 
श्रमरक (टन) श१५० ३१५० रश८० 
चाय श्ष्रेधर १४७३२ १५१७६ 


लाग १७५० २५४५० २००५ 


श्द्र्र हमारा वैदेशिक व्यापार 


इन वस्तुओं के श्रतिरिक्त सिलाई को मशीनें, काँच का सामान, चीनी, खेती 
के औजार, बिजली का सामान, ऊनी कपड़ा, दरी, रसायन आदि कई निर्मित 
वस्तएँ विदेशों को भेजी जाती हैं| 


यों तो छोटा बड़ा िपरिघ प्रकार का सामान आयात क्या जाता है, मुख्य 
उपभोक्ता बस्तुएँ निम्न तालिका में दर्शित की गई हैं -- 


छुछ वस्तुओं का आयात ( मासिक औसत ) 


( प्रमाना ) 
चस्तु श्६४६ १६५० १६५१% 
कागज (टन) ६६५० प्रू४ड५० दधप्‌० 
झई कपड़ा (०००गज) श्र श्छ श्३ 
सूती कपड़ा (००० गज). ७६१३ प्रजड ७६७ 
सूत (००० पोंड) १६७५ रछ्र १०६ 
मिट्टी का तेल (००० गैलन)१६०२० श्प्ष्ड्प १८७२६ 
पेड्राल र्ह्ग्स्र २६१५४ १७७१६ 
खाद (००० टन) १७ ० १ 
ख्रन श्श्३े श्श्र श्र 


देश के श्रायात की सूची यह्य पर समाप्त नहीं हो जाती । भारत की वर्तमान 
पिक्रासमय ओ्रौद्योगिक नीति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि उछ् उपयु व 
मर्दे शीध्र ही इस यूची से श्रोकन हो जायेंगी । किन्तु देश के प्राहतिक साधनों 
पर ध्यान देने से यह छिपा न रह सकेगा कि तालिका में कुछ ऐसी मर्द हैं 
जिनका आयात भविष्य में बटेया । इनके श्रतिरिक सारत सशीन और उप्भो्ता 
बस्तुशों को तैयार करने के लिए क्या माल भी श्रायात करता है! 
इनमें से कुछ बस्तुओों के आयात का शान निम्न आँकड़ों से रिया जा 
सकता है :-- 


+ दस माद का औसत 


दमार। वेदेशिक ब्वापार रद 


(करोह़ रुपये) 

अप्रैन-लवस्थर 
बस्छु श्६्डह ३६५० २६५१ 
मशीनों की बैत्ञटिंग..., बाध्य ०७ शक 
रसायन न्न् दाई प्रा श्२टश 
नोह माएद नह हे श्र डर 
बिजली के यंत्र >.-- रबर दब द्द्ड 
मशीन झआ्रादि "० ७५ ३ प्र७६ ३७६ 
फैरस धातु 3. हक ११७ १३५ 
सान-फरस धातु *० 5 ३० श्ध्ाद ह्देर 
दवाइयॉँ व, 35% शाह श्०्र 
लारी, द्रऊक़ श्रादि अ४+ डंफ हक श्र 
मो्टरें र३ सार शक 


इस प्रकार पिछले कुछ बर्षों से भारत के श्राया*-निर्यात को ढाँचा बदल रहा 
है। भारत श्रव केवल कब्चे साल का प्रदायरू न रह कर उसे चोर बाजार के 
भाव पर भी खरीद कर स्वयं श्रापात करता हे और उपमोका श्रादि यस्वुओ 
को तय्यार कर श्ररनी श्रावश्यक्रता की यूर्ति के बाद विदेशों को सी सेजना दे । 
प्रंच-बर्पीय योजना पर ध्यान देने से यह विदित होता है छि अगले पाँच बर्षों 
में भारत के ग्यादार का दाचा श्राज फे सदस्य मिप्रित भ रह कर स्पष्ट रूर 
गहण फरने लगेश । सारत फे ग्रायाव की यूत्री से रेल के इंजन, कई प्रक्रार 
की मशीनें, मोर, रसायन तथा अ्रन्य निर्मित माल की प्रमात्रा नहीं के सराइर 
रह जायगी । साथ ही मारत रूई तथा परसन में भी ख्यात्म निर्भर बने जायगा । 
उसकी निर्यात यूनी में मशीन, रसायन तथा अ्रन्य निर्मिव मान की संण्या 
और प्रसार प्रमाया दोनों में रृद्धि होगी । यह छब तमा सम्मब हे जब भारत 
में राश्नैतिक शाति बनी रंदे और सरकार तथा उद्योगपति एक दूसरे के सहयोग 
द्वारा पंच-र्पी य योजना को सकले बनायें श्रौर देश के उद्योगीकरण को शहद 


ओर विशाज्ञ रूप दें 


४०--राष्ट्रीय आय 


हमारी ग्रति-व्यक्ति आय का एक अध्ययन 


किसी भी देश दीप्ति व्यकि आय उस देश के औदोगिक और आर्थिक 
विकास की दोोवक होती है। प्रगतिशील शप्ट्रो की वार्षिक श्राप उद्ादन 
बाहुल्य के कारण स्वतः ही अधिक होती है तथा उद्योग-घन्‍्शों को दृष्टि ने 
पिछुड़े हुए राष्ट्रों छी उत्पादन-शक्ति बस होने के कारण प्रद्वि व्यक्ति आप भी 
कम होती है । आधुनिक अयशास्त्र के सिद्धातों के अतुसार प्रति व्यक्ति झ्लाय 
समूचे उत्पादन की हो द्योतक नहीं, राष्ट्रीय आय के वितरण पर मी ययेष्ट इकाश 
डालती है । प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्र की सम्पांत के वितरण से घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है। राष्ट्र के ध्रार्थिक जोवन के उदार-चढ़ाब प्रति व्यक्ति आय द्वार जाने 
जाते हैं। आधिक श्रायोजन को दृष्टि से आशिक जीवन के इन परिवर्तनों वो जानने 
के लिए राष्ट्रीय श्राय का शान प्राप्त करना बहुत आवश्यक ह। राष्ट्रीय आप के 
ओऔंकड़ो द्वारा समाज के रहनन्सहन के स्तर का पता लगाया जा रुक़ता है 
और यह ज्ञात क्रियाजा सकता है कि राष्ट्र के दिमिन्न बगे उन्नति पर ई 
अयवा शवनति वी ओर जा रहे हैं। हमारे देश में, जहाँ के निवासियों गा रहन- 
रहन निम्नतर दे, जहाँ के लोगों का स्वास्थ बहुत गिरा हुआ दे, जहाँ लोगों 
को पोषझ झाहार तो क्या पेड भर सोजन मो प्राप्त नहीं, इस बात की कद्िन 
आवश्यकता है कि राष्ट्रीय आय को वास्वविक स्थिति जानी जाय | ऐसी स्थिति 
में यादे सरकार राष्ट्रीय आय का सहो-रही हान प्राप्त वर सके तो उसे देश के 
आर्यिक विपमता को दूर करने के लिए कोई भी दोस कदम उठाने में कारों 
योग मिल सकता है और तभो वह लोगों की कर-क्तमता का वात्तदिक शान 
प्राप्त करके रुमता के आधार पर कर-प्रणाली का झायोजन कर सकती है। 
गव बचें में हमारे यों राष्ट्रीय आय की वाध्वदिक स्थिति जातने के अनेड 
प्रयत्न होते रहे हैं | सबके पहला प्रसत १८६७-७० में क्रिया गया था रू 
डा दादामाई नोरोजी ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी ऑँक्ड़े आप्त किए ये। इसके 


राष्ट्रीय आय श्जर 


चरदात्‌ समय-समय पर श्रनेक प्रयत्न होते रदे ॥ समय-समय पर प्रति व्यक्ति 
आय के जो श्रांकढ़े प्राप्त किए गए, ये इस प्रकार हैंः--- 


वर्ष शाँकड़े प्राप्त करनेवाले व्यक्ति या शति-व्यक्ति आय 
संस्था का नाम ( रुपयों में ) 
१८६७-७० दादाभाई नौरोजी र्‌० 
श्ध्पर लाई क्रोमर २७ 
श्ष्धर ई० छ० होने रद 
श्प्ध्द ड्ग्वी श्छ्८ 
१८६६-१६०० डिग्दी श्स्८ 
श६०० कर्जन ३० 
६०३ मर श्रार० गिफिन ३० 
१६११-१२ डा० बानएप्ण न्‌ २९ 
श्६२१ ई० ए० होने डर 
१६१३-१४ बादिया श्रौर जोशी ४-८ 
३६००-१४ शाह और रसैमाता श्प 
३६२१-२२ शाह और ग्वभाता ६७ 
स्ध्र्र वकील श्रौर मुर॒जन छ४ 
१६३११ किण्दले शिराज ६३ 
३६३१-३२ ड्ा० शाप शप 
ग्रामोण भर 
नागरिक १६६ 
१६३६७-श्प सर जेम्स प्रिग हा 
3६३८-३६ “कॉमर्स! साप्ताहिक के एक 
लेख द्वारा १८-१२-१६४३ ६६ 
ग्रामीण 2] 
मागरिक रन्० 
३६४२-४३ कॉमर्स” के एक लेप द्वारा र्ध्र 


प्रामीण ।54 


ग्ण्रे राष्ट्रीय आय 


वर्ष. आँकडे प्राप्त करने वाले व्यक्तिया. प्रतिच्यक्ति आय 


सरथा का नाम ( रुपयों में ) 

नागरिक परे 

१६४३ ८४ दिल्‍ली के एक साप्ताहिक 
पूछने इकॉनोॉमिस? श्३े६ 
१६४४ ४५. >३ श्रे६ 
श्६४ण० ४६ का श्२७ 
१६४६ ४७ ४ ५४३ 
श्६४७ उप के १६० 
१६४घ्ए ४६ श्प्द 


कक 

उक्त आँकड़ों स ज्ञात छेता दे कि समय समय पर विभिन्न गिशेषज्ञा द्वारा 
लिए, गए, श्रका में कापी अन्तर ओऔर विपमता है। इसका एक कारण यह हट 
कि समय समय पर मूल्य-स्तरो में, जिनके आधार पर ये अक ज्ञात किए गए थे, 
काफी श्रम्तर रहता था | दूसरी बात यह रही कि किसी विशेषज्ञ ने अपनी गाँच 
पड़ताल का क्षेत्र छाटा रकक्‍्ज़ा और किसी ने बहुत विस्तृत--किसी ने समूचे 
भारत के अक प्राप्त किए तो किसी ने किसी स्थान विशेष के | इसमे आँकड़ों 
में ब्रन्तर रहा । एऊ बात श्रौर दै । इन आँड़ों को निकालने में अन्वेपों ने 
पत्षगत से भी काम लिया । जो भ्रवेषक यह दिखाना चाहते थ कि अगरेजी 
राज्य में देश की आर्थिक उन्नति हुई है, वे ऊँचे ऑकडे निकालते रटे श्र 
जो झन्वेपक इसके विपरीत प्िद्ध करमा चाहते ये, उन्होंने प्रति ब्यक्ति ब्रा 
के नोये ऑँके निकालने की चेश की। इसके अतिरितत हमारे देश वी 
झक व्यवस्था भी बहुत दोप पूर्ण रही है। ग्क प्राप्त करमे को सस्त शरीर 
चैज्ञानिस पद्धति का अमाव होने के कारण प्राप्त किए मए श्रों को बिलडुल 
विश्वसनीय नहीं कहा जा सक्ता। फ़्रि भीजा कुछ श्रॉकडे इस समय प्रात 
हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत की उत्तादन शक्ति श्र 
इस पर आश्रित राष्ट्रीय श्राय बड़ुत कम है। देशवासियों का निम्नतर जोन 
स्तर इस बात का एक प्रमाण है। अ्रन्य देशों वी तुलना में तो हमारी राफ्टीय 
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आय बहुत ही कम है। प्रो० कोलिन क्ताक ने विमिन्न देशों की राष्ट्रीय श्रास 
की तुलना करने के लिए “्रन्ताप्ट्रीय इकाई” के आचार पर प्रति व्यक्ति प्राय 
फे तुलनात्मक आँकड़े दिए ये जे इस प्रद्र है :-- 


देश अन्तर्सप्ट्रीय इकाई 
अमरीफा श्स्८ 
ईंगलैएड च्न्द्६ 
आस्ट्रेलिया ह्दन 
क्रास ध्द्ड 
जापान श्थ्३्‌ 
हो मारत २०० 


हो सकता है कि प्रो० क्‍्लाक के ये श्रौकड़े नितान्त सत्य न हों परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि अन्य पाश्चास्य देशों की अ्पेज्ञा भारत में प्रति व्यक्तिश्राय 
महुत नीची है । 
युद्ध का प्रभाव 


युद्ध के कारण देश में उद्योग-धधों को जो प्रोन्‍्साइन मिला श्ौर उसके 
कलध्यरूण लोगों फे रोजमारों में जो बढ़ोत्तरी हुई उससे सामास्यतः यह 
धारणा बन गई है कि देश की प्रति व्यक्ति आय सी बढ़ी है। परन्तु विशेवर्शो 
मे १६३६ से १६४५ नक के जो अकिढ़े इकछे किए हैं उनसे यह धारग्या 
बिलयुल गनत सिद्ध होती दै। इस सम्पन्ध में दिल्ली के सामाहिर इंस्टर्न 
इकॉर्नॉमिस्ट” फे शोध विभाग ने बुछ श्राँकढ़े संकलित किए हैं । उनसे शात 
होता दे कि १६३६ मे प्रति व्यक्ति आय ६७ रुपये थी परन्तु यद धट कर 
१६४५-४६ में ६३ रुपये रह गई । उकऊ पत्र से लिए गए ऑँकढ़ों से यह बात , 
और मी श्रधिक स्पष्ट होती है-- 
श६ ३६-४० ४०-४१ ४१-४२ ४२-४३ ४रे- ४ इडं- ४४५, ४५-४६ 
३, प्रतिब्यक्ति ६७ ७० ७४ (१२ श्वे८ १३६ १२७ 


आय (रुपयों में) 
कृण-श८ 
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२, निर्वाहनव्यय (बंबई) १०० १०४ ११७ १६० २२७ २१६ २१७ 

( श्राधार १६३६ ८१०० ) 
३. निर्वाह-व्यय ६७ दिए. दिए. ७०. एड. पि४ हरे 

बबई से सम्बन्धित 

प्रतिव्यक्ति आय 

इस तालिका में बचई के निर्वाह व्यय को ही प्राधार माना गया है क्योंकि 
देहातो के सम्बन्ध में जीयन-व्यय के ऑक्‍्डे उपलब्ध हैं ही नही और यदि 
उपलब्ध भी हों तो उनसे सही निष्फर्ष नहीं निकल सक्ता। देहात में 
लगभग सात करोढ़ ऐसे ब्यक्ति हैं जिनका उलस्तादित कृपिन्यदार्थों पर 
कोई अधिकार नहीं है । वे केवन खेतिहर-मजदूर हैं। उन्हें इृषि पदार्थों दी 
मूल्यलद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हुध्रा है। इस विपय में बुडद्देड श्रवाल 
कमीशन का मत देना ग्रावश्यक दे। कमीशन का मत है क्रि साधारण इृपकों 
को मूल्य दृद्धि से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला है--कुछ दंद्धि हुई हैः 
परन्तु इसके साथ-साथ इपक ने लगान, जरिया और ऋण चुफाने के निए श्रपने 
डल्लादन का बहुत कम भाग बाजार मे बेचा हे ( अ्रतः उन्हें मूल्य-इृद्धि से कोई 
अधिक लाभ नहीं मिला है )। कमीशन के इस मत पर यह माना जा सकता 
है कि देहात में प्रति व्यक्ति आय में कोई हास नहीं तो कोई बृद्धि भी नहीं हुई दे ! 

प्रति मनुष्य आय के हवास के कारण जानने वी उत्क्ठा होना स्वामायिक 
है क्योंकि राष्ट्र के जीवन-सस्‍्तर को ऊँचा उठाने के सारे * आ्रायोजन इसी पर 
लिर्भर करते हैं । केवल जर्मनी, जापान और इटली को छोड़कर ससार के समी 
देश युद्ध-पूप के बरावर औद्योगिक उत्पादन करने लगे हैं ओऔर हमारा देश 
आगे बढने री जगह पीछे ही हटता रहा दे | अमरीा में तो युद्ध पूर्व स्तर 
से ७० प्रतिशत औ्रौर श्रधिक उलादन होने लगा दे। निरसन्‍्देह यातायात की 
कठिनाई, कारसानों की युदकालीन फूट ओर श्रौद्योगिक ह़ठालें एमारी उन्नति 
में बाधक हुई उनके कारण समय समय उत्पादन बार्य झका दे परन्तु ये सब 
बातें तो कुछ न इुछ थरशो में प्रत्येक देश में हुई है । हमारे देश में कल पुर 

* वी यदि कमी यीतो साथ ही श्रन्य देशों में युद्ध के कारण जो नाश हुश्ना 
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उससे हमारा देश वंचित रहा ) श्रन्य देशों की तरह हमारा देश भी श्रौद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि कर सकता था । देश का विभाजन थ्रीर ततृजनित कठिनाइयाँ 
मिश्सन्देह एक मुख्य फारण हैं परन्तु विभाजन के पूर्व के आँकड़ों से स्पष्ट है कि 
युद्धकाल में भी प्रति-मनुष्य आय में कोई विशेष दृद्धि नहीं हुई। इससे सिंद 

होता दे कि हास ये: कारण राजनैतिक न छेकर आर्दिक हैं। हमारे देश के आएथिंक 
दाँचे का वर्तमान संगठन ही इसारी श्रार्शिक समस्याओं का सुरूष कारण है। देश 
के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं | इन साधनों का श्रौद्योगिक उपयोग 
करने के लिए देश मेंपर्याप्त शनर्शाक्त दे | यदि कोई कमी है ठो केवल श्रार्थिक 

संगठन की हे । जय तक यह जन-शक्ति प्राइृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं 

करती तव तक अ्रधिकतम उत्पादन सम्भव नहीं | श्रमिक पूर्ण उत्साह और 

कुशलवा से तभी कार्य करेया जब उसे यह विश्वास हो कि उसे अपने भ्रम का 

प्रतिफल झ्रवश्य मिल जायगा । दुर्भाग्य से देश में अभी ऐसी कोई युक्ति नहीं 

मिकाली गई जिश्से श्रमिक वर्ग में इस प्रकार का विश्वास सथा संदोप उत्पन्न 

ही।ता । इस प्रकार के विश्वास का श्रभाव श्रौद्योगिक उत्पादन पर घुरा प्रभाव 

डाल रहा है | यह दध्य निन्‍न श्रॉकड्ो से स्पष्ट दैः-- 


भारत में आऔद्योगिक उत्पादन 


यस्तु १२६ ४४-४६ डडि४७ प्रतिशत हाप्त 

सूती कपड़ा (दस 

लाय गजों में) ४६५१ शैप६ ३ १० 
सूत (दस लाख 

वींडों में) भ्ष्पर डक) श्ड 
इस्पात (निर्मित 

टन १०००) शैरेरेप ११६० क्र 
इस्पाद्‌ (कच्चा 

य्न १०००) श्रध्द श्श्६६ हर 
कोयला (मन १०००) २६४४३ रब्र्श्८ श्र 


सीमेंट (टन १०००). २१४६ रब्ष्ध द्च 


रष्प राष्ट्रीय भाय 


चस्तु श६४प ४६ ४६-४७ प्रतिशत हास 
शक्कर (हंडरबेट 


१०००) १०२३० प्य६६६ श्प्‌ 
श्रमिक बर्ग के असहयोग का हमें दूसरा सबूत हड़तालों की सख्या तथां 
उसके फल स्वरूप नष्ट हुए दिनों में मिलता है *-- 


हडतालें 
वर्ष हड़तालों की सख्या काम करने के नष्ट हुए दिन 
१६३६ ड०्छ ध्ध्ध्रे 
१६४० स्श्र ७५७७ 
१६४२ छश्द २२४५ 
१६४४ श्ध््८ रे४७प्र 
श्ध्ड्च पर० है 
१६४६ श्क्ष्श्द १२७०० 
१६४७ २१६६ श्पूदप्रण 


भ्रमिक बर्ग में जब तक सन्‍्तोष और विश्वास उत्पन्न नहीं होता और जब 
तऊ उसम पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन मे बृद्धि सम्भय नहीं हो 
सकती । कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी तभी जृद्धि होगी जब कृषि सगठन में 
ध्रामूल परिवर्तन क्ए जाए। कपि प्रणाली की ऐसी व्यवस्था छो जिससे 
प्राइतिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग क्या जा सफे । अन्य देश उत्पादन बढाने 
में जुटे हुए हैं। हमें भी राष्ट्रीय श्राय में जृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहिले 
उसका हास रोकना होगा और क्र उसमें इृद्धि की जायगी । भारत सरबार ने 
गत वर्ष राष्टीय श्राय समिति बवैठाई थी। इस समिति ने वतंमान स्थिति का 
अध्ययन करके राष्ट्रीय थ्राय बढाने के सुझाव दिए: हैं। यहाँ समिति वी सिर्ट 
पर तक करना वाहुनीय नहीं हैं | यहाँ केवल कुछ सुकावों की श्रोर सकेंत 
करना श्रवश्यक है जिससे राष्ट्रीय आय भें बढोचरी से सके । 

भारत कौ प्रति मनुष्य झ्राय में जो ह्वामप्त श्रारम्म हो गया उसे रोकने के 
लिये निम्न कार्य श्रावश्यक है :-- 
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मृद्रास्फीति वर्तमान श्रार्थिक सकट का सुस्य कारए है! जबतक इस पर 
नियम्भण नहीं होगा मूल्यस्तर को ऊँचे उठने से नहीं रोका जा सकता ] श्रवः 
सरकार को जनता की अ्रनिरिक्त ऋ्यशक्ति सरपलस पचेजिंग पावर? को कम 
करने के प्रयत्न करने चाहिये तथा साथ ही पत्र-मुद्रा की राशि भी निश्चित 
कर देनी चाहिये। 

केबल मुद्रा सम्बन्धी मुधारो से ही समस्या नहीं मुलक सकती | राजस्वनीति 
पें भी निश्चित परिवर्तन करने होगे । गत दस वर्षों से केन्द्रय श्राय-ब्ययक 
( बजट ) में घाटा चला शथ्रा रहा है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय श्राय-ब्ययवों यो 
सन्तुलित करने की अत्यन्त श्रावश्यकता दे | 

मुद्रा तथा राजस्थ सम्बन्धी सुधारों के श्रतिरिक्त उत्पादन बृद्धि का 
सुसंगठित तथा हृढ त्रोग्राम कार्यान्वित करना चाह्यि | जब तक देश में उपभोग्य 
बस्तुशों की कसी दे कितने ही प्रयत्न जरिए जाएं, प्रति मनुष्य वास्तविक आय 
में शद्धि नहीं हो सफती | उत्पादन ब्रद्धि के हेतु प्रत्येक उद्योग में एक ऐसा 
संगठन स्थापित क्रिया जाय जो मिन मालिकों और सजदुरों के निन्‍्य के भागड़े 
मिफ्टा सके । बुछु पढ्ने-बड़े उद्योग-पर्षों के प्रबन्ध भे श्रमिकों का भी शामिल 
क्रिया जाय, विशेषकर राष्ट्रीय उश्चोग धंधो में । प्रत्येक उद्योग-ध्ों में विशेषज्ञों 
ओऔर क्लाउु शल व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए जो उमप्त उद्योग वी 
उलादन यद्धि की योजनाएँ बनाती रददे तथा उन योजनाओं को कार्यान्यित काने 
में मार्मदशन कराती रदे | विदेशों से पजीगत माल मगाने वी एक योजना 
शैयार करनी चाहिए तथा यह जाँच करनी चाहिए कि श्मेरिका श्रीर इगलेणड 
को छोड़ कर हम छोटे देशों जैसे स्पीडन, स्विटजरलैण्ड, जापान, जर्मनी, 
चकोरलोग्हाकिया इस्पादि से कौन-कौन सी मशीन, कल-पुजें मेंगया सकते हैं । 

उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ हमें दितरण की यतं मान विवमताश्ों को दृर 
करना दूँ तथा बढ़ो हुई राष्ट्रीय श्राय का इस प्रकार से विवरण करना होगा जिससे 
उद्योग, व्यक्ति, स्थान जिसी भी दृष्टि से रिपमता उत्पन्न ने हो। १६४७-४८ 
में बुल राष्ट्रीय श्राय का ४६२ प्रतिशत भाग कपि इस्पादि द्वारा उत्पन्न किया 
जाता था तथा २११३ प्रतिशत उद्येग धंधों द्वारा | इस अ्सनन्‍्तुलित श्रयस्‍्था 
का अन्त तमी हो सपता हैँ जब कृषि पर से जनसंग्य्या का मार दूर डिया जाय 


श्ष्प राष्ट्रीय आय 


और गाँवों में छोटे उद्योग-घधो को प्रोत्साहन दिया जाय । इसी त्रकार शहर 
आर गाँव के मजदूरों की प्रति व्यक्ति गाय में बड़ी विषमता है | बम्बई के 
साप्ताहिक 'कॉमसे? ने श्रनुमान लगाया है कि ६६४७-४८ में शहर वे मजदूर 
की श्रौसत श्राय ४४३ रु० थी शोर गाँव में काम करने वाले मजदूर की पेवन 
१७१ ० थी | इस प्रकार की विपमताएँ जब तक हमारे आधिक जीवन में 
उपस्थित हैं तब तक प्रतिशत मनुष्य आय में कोई विशेष वृद्धि समय नहीं है। 
शहर और गोव के बीच के वर्तमान अ्रसतुलन को केवल आमीण श्रौद्योगीकरण 
के द्वारा ही दूर क्या जा सकता है और तभी वितरण को समस्या हे मूलतः 
सुलभाया जा सकता है | 


४१--विदेशी पूँ जी का प्रश्न 


देश के कोने-कोने में एक लद्वर सी व्यात् है. कि शीमातिशीत्र मात्त का 
ओऔदयोगीकरण हो । छोटे नागरिक से छेफर चोटी के नेता तक, समाज-सुधारक 
से लेकर राजनीतिश्ञ तक, कलाकार से लेकर श्र्थशाख्री तक 'डसादन बदाश्रो? 
के नारे बुलन्द कर रहे हैं। परन्व श्रीद्रोथिक विकास सम्बन्धी कदर योजनाशों 
को कार्यानिवित करने में हम पूंजी की समध्या को लेकर श्रटऊ जाते हैं । पूणी 
के मुस्यय खोत दो हैँं--(१)श्रान्तरिक थ्थवा मारतीय पूंजी, (२) बाह्य श्रयाया 
विदेशी पूंजी । यद्यति प्रथम सदायुद्ध काल में मारतीय श्रीद्योगिक जेत्र से 
आन्तरिक पूंजी झग)ती रही फिर भी हमारे मुख्य धंधों में विदेशी पूएजी का ही 
विशिष्ट स्थान रहा है । यदि देखा जाय तो विदेशी पूंजी के इतिहास से हमारे 
देश का गत डेढसी यर्य का इतिहास बधा दुआ दे। विदेशों शासझों 
( श्रेगरेजों ) ने भारत को केवल राजनतिक दृष्टि से हो परतन्त्र नहीं बनाया 
घरन उन्होंने इसे आर्थिक शोपण काक्तेत्र ननाएं रक्‍या। प्रार्म्म में लगभग 
७० वर्षों तक भारत से कच्चा माल शंगलैंणड के काररानों के निए रीचा 
गया और पफ माज्ञ भावत के बाजारों में लाकर बेचा गया । इस दुहरे शोपग 
के क्रम में पिदेशी पूंजी का पूरा हाथ था और सरकार का उसे (र्ण प्रोत्साइन 
और गंरदाण मिला हुआ था । धीरे-घीरे भारत से ही विदेशी एूजी के श्राधार 
पर नए उद्योग-धंपे श्रारम्भ किए गए । देश की पूँजी को “श्रपय्ति! तथा 
संकुचिता कह कर मविष्य में भी श्रनन्त फाल तक देश का शोपण करने की 
भावना से बिदेशी पुजी का देश में दिनियोग क्रिया जादा रहा। विशाल 
कारणाने, निर्माणियाँ, मैंक, बीमा फम्पनियाँ झ्रादि संस्थाएं विदेशी एजीसे 
स्थापित की जाती रही । रेल, कोयले, चाप, बहवा, रबड़, कपास, पटसन 
इत्यादि उद्योगों में विदेशी पी अश्रतुल मात्रा में लगाई गई। इन उद्योगों के 
द्वारा करोड़ों रुपया प्रतियर्ष औद्योगिक लाभ फे रूप में शश्लैणड और श्रन्य देशो 
को जाता रदा। यही नहीं, रिदेशी पूँजी द्वारा संगठित तथा विदेशी सरकार 
द्वारा सरक्षित उद्योगों फे कारण शा्रीय उद्योगों फे सित्रास में झापी बाधा 


र८घ० विदेशी पूँजी का प्रश्न 


आई। अतुल पूंजी, उत्तम संगठन तथा सरवारो सरक्षण के कारण वे सदा ही 
शक्शाली रहे और स्थानीय उद्योगों से प्रतियोग्ति करते रहे । इस विषय में 
आरम्म से ही भारतीया का बिरोध रहा श्रौर राष्ट्रीयता की आग कुक्ते ही यह 
विरोधी भायना ग्रोर भी प्रबल होती गई। १६२१ २२ में दस प्रश्न को सर 
कारी तौर से 'फिस्ल कमीशन? को सौंप दिया गया । १६२५ में क्रि विदेशी 
पी के प्रेति नीति-निर्धारण के लिए. सरकार ने एक विदेशी पुजी समिति स्था 
पित की | इस समिति के भारतीय सदस्यों ने श्रपनी सम्मति अक्ट की कि भार 
तीय उद्याग धधों का विम्रास विदेशी पूँजी की अपेक्षा भारतीय पु जी के द्वारा ही 
क्या जाय । भारत को विदेशी पी के इतने कड्ध अनुभव रदे कि देश में पूजी 
की कमी होते हुए भी सलाहकार योजना बोर्ड ने अपनों रिपोर्ट में 
लिखा था “श्रीद्योगीररण के लिए देश में ही पजी प्राप्त हो सकेगी ओर 
उद्योग धधों कः रुचालन के लिए पिदेशी पँजी परी प्रत्यक्ष रुप में 
आपश्यक्ता नह ह्वगी | नित्सन्देह श्रौद्योगिक कुशल कारीगरो की ओर पूँजी- 
गत मान की श्रावश्यक्ता होगी परन्तु उपयुक्त फार्यों के अतिरिक्त दिदेशी 
पूँजी को स्थान नहीं होना चाहिए क्याकि विदेशी पूँ जी के एक बार जम जाने 
पर उसे उखाड़ना कठिन हो जाता है।”' इन ऐतिहासिक कारणों के श्रतिरित्त 
पिदेशी पृ नी के पिरुद् छुछ सेद्धान्तिक कारण भी रहे हैं | 
हमारे देश में विदेशी पृ जी एक भारी सरया में लगी हुई है। १६३० 
में 'इकॉनॉमिस्ट! नामक पत्र ने अनुमान लगाया था कि भारत में अंगरेज पूँ जी 
का मूल्य ७०० करोड़ पौएड था । १६३३ में त्रिटिश एसोटियेटेड चेग्बर प्रात 
कॉमर्स ने भारत में अगरजी पूंजो १००० करोड़ पौण्ड श्रोकी थी जो इगलेरड 
की विदेशों में विनियागित पूंजी का लगभग एक चाथाई था। श्री बा० झार* 
शेनाय महोदय के श्रनुसार मार्च १६४५ मे मारत स्थित पिदेशी पूँ जी २२७४ 
मिलियन पौरड के लगमग थी जो क्चित अ्रतिशयोक्ति से मुक्त नहीं है क्योंकि 
इस अ्रनुमान में विदेशी हाथों से भारतीय हाथों म स्थानान्तरित होने वाल 
व्यापारों का लेखा नहीं लगाया गया था। हम जानते हैं ॥कि सन्‌ ईंट रद 54 





* ऐडयाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रपोर---१६४७ प्व० स० १७ १८ 


विदेशी पूँ जी का पश्न र्प१ 


मारत स्थित विविध उद्योगों का मारतीयकरण द्वोना श्रारस्स हो गया था और 
जैसे-जैसे युद्द तीब्रातितीत्र दोता गया बैसे-बैसे उसकी गति में भो प्रगति आती 
गई यहाँ तक कि सत्ता दस्तास्तरित होने के साथ ही विदेशियों ने श्रपने को 
भारतीय उद्योग ज्षेत्र से मुक्त करदा चाहा और उन्हंने उनको श्रौनेयौन मादा 
पर विक्य भी कर दिया। बम्बई के कपास मिल, कक्‍लक्तचे तथा निकट्यर्ती 
प्रदेश की जुड़ मिले भारतोयो के हाथो से श्रागई | परन्तु यह कहना मर्वथा स्याय 
संगत है कि देश में विदेशों पूंजी काफी बढ़े परिमाए में विद्यमान है । यद्यपि 
अब भारतीय पूंजी उत्तरेत्तर निडर होती जा रही है तो भी वेक, जनयान, रेल, 
बीमा, चाय, वहा, रान इत्यादि उद्योगों मे विदेशी यूं जी का प्राधान्य एवं 
बोजबाला है । 

विदेशी ए'जी भारत में निम्न भिन्नन्मिन्न रूपों में श्राई है और 
सिद्यमन है :-+- 

(श्र) चिदेशियों ने भारत के व्यापार तथा उद्योग प्रमंइलों के हिस्से 
खरीद रे हैं या ध्राण-पत्र ले लिये है जिनके श्नुतार द्विस्सो पर लामारा श्रौर 
करण पत्रों पर शुद्धि देश से बाहर जाती रहती है। इतना ही नहीं विदेशी 
हिस्सेदारों फे हिस्से इतनी श्राधिक सरया मे हैं कि उनकी शअ्रधिकता के कारण 
प्रम॑हलों का नियभगण तथा त्रबन्ध मी लगभग विदेशिया के हाथ भे श्रा गया है। 
जैसे टाटा झायरन एगड स्टील कम्पनी! मे अधिकांश हिस्से बिदे शिया ऊे ही हैं । 

(मे) विदेशी घनपरतियों ने भारत निवाह्षियों को अ्ल्प-का्ीन तथा 
दीप्रे-कालीन क्रण दे रसे हैं जिसके द्वारा विदेशी पू'जी भारत मे श्रा गई है ) 
भारतनिवासियों ने इसो धन राशि से उद्योग चला रे हैं श्रीर विदेशी पूँजी 
पर वृद्धि पिदेशों वो चली जा रही है । 

(स) विदेशियों ने अपनी पूजी से इससे देश में यातो श्रनल सम्पत्ति 
परीद ली है श्रौर या अपने ही स्वामित्व में या मारतोयों को सामेदारों में 
व्यापार और उद्योग धंये चला रे हैं श्निका पूर्ण प्रबन्ध, संचालन तथा 
निपंत्रण विदेशियों के ही हाथ मेंदे, जैसे वोयले की खाने, चाय फे बाग + 
'व्रटिश इण्डिया कारपेरेशन! भी विदेशी पूंछी के) ही उद्योग रूमृह है । 


रपर विदेशी पूँजी फा प्रश्न के 


विदेशी सरफारो ने मारत सरकार को भी कुछ घन राशि उधार दे रखी 
है जिससे प्रिदेशी पूँजी ने हमारे देश में स्थान पा लिया हैं । 


घतमान अन्तर्राष्ट्रीय दल बन्दी और पिछले इतिहास के कट अनुभवों वे 
बावजूद भी देश को अब विदेशी पूँजी की श्यावश्यकता है। उत्पादन वी 
कमी, बढती हुईं जनसख्या, सायान्न के वितरण में श्रसामाजिक तरीपों का 
उपयोग इत्यादि के कारण साथ सामग्री एवं पूँजीगत माल दोनों के निए 
हमारी विदेशों पर निर्भरता बढती जा रही है। देश को स्वावलम्बी तथा 
घलिए बनाने के लिए उत्पादन बढाने वा श्रावश्यक्ता है, जिसके जिए कृषि 
के यर्न्न सरण” और “देश के औद्योगीकरण” की योजनाएँ देश के सामने 
विशाल रूप लेकर खड़ो हुई हैं । इस काम वे लिए देश को वितनी पूँजी बी 
श्रावश्यक्ता छोगी, इसफा अनुमान लगाना कठिन है क्योकि पूजी सम्बन्धी 
आवश्यकता निश्चित योजनाओं, उनको कार्यान्वित करने की गति तथा 
वर्तमान और भविष्य में होने वाली देश वी आर्थिक क्षमता इत्यादि पर निर्भर 
करती है । थे सभी बाते अ्निश्चित हैं। अतः कोई मिश्चित श्रतुमान नहीं 
लगाया जा सकता । फिर भी योजना कमीशन ने श्रपनी पचवर्षोय योजना के 
लिए १७६३ करोह़ रुपये वी श्रावश्यक्ता का श्रतुमान लगाया है। इतनी 
बड़ी राशि एक साथ ही हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो सकती | इसके निए 
तो हमें विदेशा पर श्राभ्रित रहना ही होगा। दूसरे, युद्धकानीन और युद्धोत्तर 
कालीन आर्थिक परिस्थितियों से स्पष्ट सिद्ध होता दे कि देश में पूँजी निर्माण 
बी गति सन्तोपजनक नहीं है ! किसी भी देश के मध्य वर्ग के द्वारा ही सब से 
अधिक पी निर्मित होती है परन्त बढते हुए मूल्यस्तर और ऊँचे निर्वाह-ब्ययर्व 
बारण मध्य वर्ग सचय तो क्या करता, निर्याह-ब्यय चलाता रहा है, यही उसमे 
लिए श्रेय फी बात दै। युदकाल में जो कुछ संचय हुआ वह श्रसाधारय 
आर्थिक स्थिति के कारण ही हो पाया हैं । वास्तव में साथासण श्र्थ व्यवस्था 
में उस प्रसार का सचय सम्मय ही नहीं हे | इृपत वर्ग ने या तो अपना बन 
सुकाया है या जो कुछ भी वह बचा सका, उसे सोने चोदी के जेबरों के रूप * 
दरियर्तित कर दिया है। जहाँ तक घनी वे का सम्बन्ध है, उसके बारे में धर्ेक 
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सन्दिग्ध बातें हैं । जिन्होंने इमानदारों से कमाया और हिसाब रपा, उनके 
लाम का बहुत बढ़ा श्रसा श्राय-कर या व्ययसाय-कर के रूप में निकल गया । 
श्रत: उनके सचय की दर श्रधिक नहीं रही । जिन्होंने ग्रसामाजिक रीनयों से 
घन कमाया वे श्रपने सचित घन को दबाकर बेठे है मिससी राशि डॉ ० पद्मामि 
मीतारमैय्या ने लम्भग १०० करोड़ झफ़ये के बताई थी । यह दबाया हुश्रा घन 
गुले थ्राम बाजार में नहीं श्रा सकता | उक्त कारणों से पूँजी-याजार की आन 
ऐसी स्थिति है गई है कि सग्वारी ऋणु-त्र भी श्रधिक नहीं परीदे जाते श्रीर 
अनेक प्रास्तीय सरकार पजी जुटाने में अपने को श्रसमर्ध पा रही हैं । 





कुछ समय के लिए यदि यह मान भी हे कि पूंजी को श्रावश्यकता हमारे 
देश मे हो पूरी है जायगी तो भी मशीन, कल-पुर्तों श्रीर कलाविंदां श्रौर 
भैज्ञानिकों क। श्रावश्यकता देश में पूरी नहीं हे सकती । हमारे देश में मश ने 
श्रौर कल-पुर्ें बनाने के उद्योग नहीं के बराबर हैं। श्रनेक कारणों से श्रय तक 
उपभोग्य पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग-धये दी श्रागे बढ़ पाये हैं। सुनियादी 
डद्योग-ध्धों को श्र तक नितान्त अ्वद्धलना की गई है ॥ फलतः मारत मशीन 
ओर कल-पुर्शो के लिए श्राम भी और कम से कम बआागासी पॉय यर्षो 
तक बिदेशा पर निर्भर रेगा। उदाहरण के लिए सिंचाई के साधन, जज- 
विद्युन्‌ उत्चल् करने वी मशीमें, कृश्रिम खाद्य बनाने ये: यंत्र, ट्रेवटर, सफ्क यू्टने 
के शोलर, यातायात सम्बन्धी इजिन, मशीनें और कल-पुर्जे इत्यादि विदेश से 
दी मेंगाने पढ़ते दें । केवल सशीन श्रीट कसपूजें मेंगाने से हो धसारी श्रार- 
श्यकता पूरी नहीं हो जायगी । हमारे यहाँ श्रोद्योगिक श्रीर बै्ञानिक शिक्षा फी 
कमी के कारए कुशल प्रसंधयों एवं भ्रमिकों वी बहुत कमी है, विरेषणश तो 
सारतव में नाममात्र को ही हैं। छगभग चार यर्ष पूर्व भारत सरकार ने भी पोढ, 
घेकन, डेविस श्रमरीकी विशेषज्ञों द्वाश श्रीद्रोगिक शिक्षा का पर्यवेत्धण वराया 
था | इन गिशेषों के निम्न निष्प्ष थे +-- 








(१) भारत मे इंजीनियरों और कुराल श्रोद्योगिक प्रभनन्‍्ध्रों वी निताम्त 
कमी है | उद्योगन्‍धम्धों के प्रारम्सिक श्रायोजन से लेकर साधारण कियाहों तक 
के लिए यृुशल बलादिदों की आपयश्यकता ६ । 
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(२) कुशन भ्रमिक्नों के अमाद के कारण श्रमिकों को कार्यहमताओऔर 
काम करने वी गति अन्य देशों की तुलना में बहुत हो कम है। 


(३) यन्त्र, बिजनी से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार के कक्‍लपुजों की कमी 
और क्लाकौशल सबधी धिक्षण सस्याओं की कमी देश के औद्योगीरररा के 
मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई है । 


देश के औदयोगीक्रण में तीन प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी :--- 
विशेषज्ञ, प्रथधक और कुशल अ्रमिक। प्रत्येक अवस्था में हमें पहले दो प्रकार 
के व्यक्तियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहमा होगए। तीसरे प्रकार के व्यक्ों के 
लिए भी हमें ऊुछ अशों में विदेशों से सहायता लेनी होगी। केवल इुशल 
भ्रमिक्रों को ट्रेनिंग देने के निए ही हमें फ़ितने प्रयत्न करने को आरश्यक्ष्ता 
है, यह टेक्नीकल सलाहकार समिति वी रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट के अनुसार 
प्रारम्भ में प्रति वर्ष १६,००० ऊुशल भ्रमिकों की आउश्यक्रता होगी जिनके 
लिये लगभग ३२,००० स्थानों ( सीटस ) का प्रबन्ध करना होगा 
ग्वाद्य सामग्री जे लिए. विदेशों पर निर्भरता, वरित्रास योजनाशों के लिए 
पूँजी की आवश्यकता तथा मर्शान और क्लपुओं और क्लादिदो दी कमी के 
कारण भारत को विदेशी पूंजी की सहायता लेनी हो होगी । यह आवश्यक्रता 
आर्थिक इतिहास की दृष्टि स कोई अस्वासाप्रिक नहीं हे। भारत, श्रास, इटली 
तथा दक्षिणी अमरीक्षा के औद्योगिक बिसास खासकर रेल यातायात के विकास 
के इतिहास से स्पष्ट हे कि कसी भी देश को जब पूंजीमत माल वी जरूख 
हातो है तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश से उद्धार ग्रहण करना 
होता है। इस प्रकार पूंजी तथा परेंजोगत माल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं! 
“गृफ्पड एद (४० एएफ़ुट5 ० €णाछ छा सथूजाओ 80005 बाऐ 
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स्पष्ट है कि यदि हमे औद्योगीकरण करना दे तो हमें पिदेशों से मशीन और 
क्लपुजें मेंगाने होंगे श्रौर यदि मशीन, कलपुर्ज मैंगाने ई तो विदेशी पूंजी का 
सहारा लेना शेगा । 


भारव सरकार को नवीन नीति" 


विदेशी पूजी सम्बन्धी सरकार की नीति की घोषणा करते ध्मय पं० नेहरू 
ने कहा कि श्रभी तक देश की राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम पिदेशी 
पूँजी के नियन्त्रण और नियमन्न पर जोर देते श्रा रद हैं । पर-तु अब देश की 
परिस्थिति बदल चुकी है | श्रतः विदेशों पूँजी का देश वे; हित में लाभकारी 
उपयोग ही श्रथ यमन का उद्देश्य होना चाहिये । १० नेह्ू ने स्प्रीकार 
किया कि विदेशी पूंजी की फेवल इसीलिए श्रावश्यकता नहीं है कि देश में पू जी 
संचय घम ह। रहा है, परन्तु इसके श्रतिरिक्त €मे विदेशों से मशीन, कल-पुजें 
और औरोमिक क्ल'बिंदों की भी ऋष्यश्यकता हे जो पेवन देशी पूंजी के 
साथ ही प्रात ऐ सकते हैं। अतः सरकार ने विश्वास दिलाया दे कि ब्रिटिश 
अथवा श्रन्य विद्वेशी पूंजी को फिसी भी प्रकार की हामि नहीं पहँचायी 
जायमगी | स्तकारी नीति को एम मुख्य्य चार भागों में बॉट सकते हैं :-- 

(१) वर्तमान उद्योग-धधों में लगी हुई विदेशी पूंजी वर सरवार कोई 
भी ऐसी शर्त नहीं लगायेगी जो भारतीय उ््योगी पर लागू न हो। श्रर्थात्‌ 
बंतमान बिदेशी पूजी और भारतीय पूंजीमसें सरकार कोई भेद भार नहीं 
करेंगो। भविष्य में भी सरकार एसी नीति निर्धारित करेगी जिससे पारश्परिक 
लाभ फे श्राधार पर विदंशी पूंजी भारत में त्रा सके । परन्तु इसके साथ-साथ 
प्रत्येक प्रकार की पूँजी--भारतीय श्रथश विदेशी--को सरकार की श्रौद्योगिक 
मीति स्वीकार करनी होगी श्रौर उसी के श्रनुसार चलना होगा | 

(२) देशी प्रैँजी देश में लाभ कमा सकेगी शौर साधारणतः विदेश 
को लाभ भेजने पर भी फोई रोक नहीं लगाई जायगी परन्तु दिदेशी रिनिसय की 
कठिनाइयों को प्यान में रस कर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा समेगी। 
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यदि किसी विदेशी पूँ जो के उद्योग को सरकार हस्तान्तरित करेगी तो सरकार 
उचित हानिपूरण देंगी। 

(३१) साधारणत उद्याग षघों के स्वामित्व और प्रबन्ध में भारतीय माग- 
रिवों का मुख्य हाथ होगा और अ्रसाधारय अपत्था में सरकार रिशेषाधिक्ार 
के अन्तर्गत राष्ट्र हित को इप्टि से किसी भी उद्योग को हस्तान्तरित अथवा 
मियिस्तत कर सकती है। यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई कड़ा अपवा 
निश्चित नियम नहीं बनाया जा सक्ता। यदि एक निश्चित काल के निए 
विदेशी पूंजी का किसी उद्योग विशप पर राष्ट्र हित में स्वामित्व झावश्यक 
समझा गया तो सरकार इसके लिए आरा प्रदान करेगी, प्रत्येक मामले पर 
राष्ट्र हित की दृष्टि स ही विचार किया जायण | यदि आरश्यक योग्यता के मार- 
तीय भ्रमिक न मिले तो प्रदेशों कारसाने रिदेशियों का नौकरी दे सकते हैं, 
परन्तु साथ ही साथ ऐसे कार्यों के लिए इन कारफानों को छुशल भारठीय 
श्रमिक और क्लाबिद तैयार करने होगे 

(४) भारतीय उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना, सारत सरकार की निश्चित 
नीति है। परन्तु आज भी और भाविष्य में भी देश के औद्योगीकरण में ब्रिटिश 
पूंजी के लिए बहुत ज्षेत्र रटेगा। 

भारत सरकार की इस नप्रोन नोति से विदेशी पूँजोके विपय में जो 
झनेक भ्रमात्मक सथा सदिग्ध बाते थीं, वे अब दूर होती जा रही है और विदेशी 
प्ूजीपवियों में प्रकार प्रकार के जो भय पैले हुए थे वे अब समाप्त होते जा रहे 
हैं। शने शने विदेशी पूजी देशी पूंजी वे साथ सामेदारी में आने लगी हे । 
विदेशी पजी देंश में भिन्न भिन्न प्रकार से लाई जा सकती है। या तो विदेशी स्वर 
लावे, भारतीय विदेशों से ऋण लें या सरकार ही विदेशी सरवार या अन्त 
राष्टीय संस्थाओं से ऋण ले कैसे भी हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे 
“पूजी झावे पर-तु पूंजीवाद न आावे ।९ इसके लिए ऋशणों द्वारा या सामेंदारी 
में विदेशी पूली लेना हितक्र शोगा। परन्तु भारतीयों के द्वारा विदेशी ऋण लने 
के भूतकाल में यड़े दुष्पगिणाम हुए हैं। अधिक इृद्धि दर पर आय मिले हैं शोर 
या तो व्यक्तियों ने अपने अपने लसों पर ऋण लेकर उन्हें उत्तादन काद में न 
लगाकर अन्य किसी प्रवार नष्ट कर दिया है और यदि उत्पादन कार्य में लगाया 


विदेशी पूँजी छा प्रश्न स्घ्छ 


भी दे तो उनके पास समुचित योजना न होने के कारण उस बज्ली का मुयोग्य 
अयोग न हो सका दै। इसलिए सरकार को ही विदेशों पूजी लाकर देश में 
वितरित करनी चाहिए। इस कारय के लिए सरकार को एक “राष्ट्रीय-चिनियोग 
समिति” की स्थापना करनी चाहिए । यह समिति देंश में उत्तादइन इदि के 
लिए श्रावश्यक विदेशी प्‌जी, विदेशी सरकार से या विदेशी जनना से उधार 
ले और फिर उसको देश वी आवश्यकताजुसार देशी व्यापारियों या उद्योग- 
पतियों को उत्तादन दृद्धि के लिए बाँट दे और इम बात का निरीक्षण रे 
कि यह राशि भ्रस्ताविक कार्य मे डी लगायी जा रहो है या मही | इस योजना 
से विदेशी पूजी का सदूउपयोग द्वोगा, पूजी कम इद्धि पर मिलेगी श्रौर उसादन 
घर सरकार का नियत्रण रहेगा । साथ ही साथ उसके भुगतान का भी प्रबन्ध 
रदेगा जिससे विदेशी प्‌ जी के डूबने की आशंका नहीं रदेगी।समिनि का यह 
तेव्य होगा कि देश की श्रावश्यकताओों को सही-सही समके और ठको पूंजी 
उधार ले । 
इस योजना के श्रनुसार कार्य और भी सरल होगा । विश्व सके यो स्थापना 
से इस वाम में भारी सुविधाएँ श्रागई हैं । यह सेक सदस्य देशों बी सरकारों को 
या सरकारों की गारंटी पर अभय संस्थाश्रों को ऋण देता है । भारत सरकार ने 
इस मेंकर से तीन क्रय ले लिए हैं और चौथा ऋण भी मिलने याला हैं। इस 
प्रकार विदेशों पजी शने: शनेः श्राती जा रही है। समारत पिदेशी पजी से 
सर्वधा मुक्त नहीं हो सकता । देश को उच्चत बनाने में विदेशी पूंजी की श्र्नि' 
बार्य आवश्यकता दै। परन्तु फेपल यही ध्यान रखना दै कि कहीं इतिहास फिर 
ने दोहरा जाय । कहीं विदेशों पूँजी के साथ-साथ विदेशी सत्ता न भा जाय । 
बूजी का सदूृउपयोग हो | विदेशी पूंजी श्रावे परन्तु पूजीवति न श्ाने पायें । 


४२--पू जी-निर्माए का प्रश्न 


क्सी भी ग्रविकसित देश को सदेव यह मान कर चलना पढ़ता है कि 
वहाँ श्राथिक तिक्नास के अनेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं | कच्चा माल, 
सनिज पदार्थ, विद्युत शक्ति और श्रम आदि श्रनेकानेक साधन इतनी प्रचुरता 
में उपलब्ध हैं कि कुशल साधक के अभाव में उनका शावश्यक्र विदोहन नहीं 
हो पाता | यहाँ कुशल साधक काश्रर्थ केवल एक निपुण प्रबन्धक से ही 
नही है, वरन्‌ एक ऐसे प्रबन्धक से प्रयोजन है जो आवश्यक पूंजी लगाकर 
उक्त बिसरे साधनों का उपयोग कर सके, उनका विदोहन कर से तथा देश 
चो समृद्धेशाली बना सरे | निष्कर्ष यह है कि देश को मुसो, सम्पन्न और 
समृद्धिशाली बनाने के लिए पर्याप्त पूजी वी बहुत श्रावश्यक्ता हे। यह तो 
मतभेद हो सकता है कि पूंजी होने पर ही देश समृद्धिशाली हो सकता है यो 
पूजी वेबल सम्रद्धिशाली देश में हो मिल सकती ह। किन्तु किसी सी प्रकार का 
निश्चय कर लिया जाय, पूँजी की रुमस्या रुदा हमारे देश में बनो रहो ई। 
पूजी की समस्या का मून आधार पूजी निर्माण की समस्या है । जब तक विसी 
बस्तु का निर्माण ही न हो तो उस वस्तु की समस्या कैसे बन सकती है | अझता 
पहिली समस्या वस्तु की नहीं वरन्‌ बसु निर्माण की है--पूंजी वी नहीं परत 
पूँजो निर्माण की है। 

प्ूजी-निर्माण के लिए घन-सचय की परम व प्रुस आवश्यकता होती है 
यदि घन-सचय ही न किया जाय तो पूजी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसे 
उद्योग-ध॑धो में कैसे लगया जा सकता है । इसलिए घधन-संचय कब ओर कैसे 
सम्भव होता है--यह सोचना आवश्यक हे | सामान्यत- वह निम्न बातों पर 
निर्भर होता है :-- 

(१) सचय की योग्यता ( क्षमता *, 

(२) सचय की इच्छा, 

(३२) संचिव घन को पूँनी के रूप में उपयोग करने के साधन ! 


पूँजी-निर्माणा का प्रश्न न्दध 


संचय करने यी योग्यता से अर्थ यह 2 कि लोगों वी आय और व्यय में 
कितना श्रस्तर ? | यदि ब्यय से श्राय अधिक 2 तो शवर॒य ही उस अन्तर सक 
सचय काने की दोग्यता अ्ल्येक व्यक्ति में £ किन्तु यदि व्यय इतनाओंकि 
आय पूरी नहीं पड़ती तो स्यय करने की योग्यता सो छोड़िए श्रयोग्यता घर 
यारने लगती £ । श्रत: जिस व्यक्ति की गाय उमये स्यय मे कस है यह अपनी 
बर्तमान श्राय वर ही नहीं वर सचित राखि पर रहने लगता ह श्रम्यथा दूससे से 
फगा लेकर कऋणी बन जाता टै | यदि किसी व्यक्ति में मय करने की योग्यता 
भी हा तो यह झायश्यक नहीं कि वह ्चय कर ही लेगा । इसके लिए उसकी 
इच्छा का बलवती द्वोना मी श्रावश्यझ हैं ॥ किसी व्यक्ति की घन भचय करने 
की इच्छा कई बातों पर निर्भर करती हि। मुस्य रूप से अपनी मतानय 
सम्बन्धियों के प्रति प्रेम, सम्राज में सम्मान पाने का साबना तथा) द्रसका श्रादत 
मात्र पर्याप्स इल्दा का काम करती £ । 
घन मचय यी झमना और इच्छा दोनों होने पर भी निशरय रूप से नहीं 
कट्ठा जा सकता हि उसझा पूँदी के रूप में परिवर्तन हे ही जायगा। यदि दिन- 
दहड़े देश में ढाके दाले जाते हों, चोरी की जाती हो सथा दिए हुए धन को 
यापस प्राप्त करसे की स्यायालयों द्वागा कोई सुविधा ने हो तो भला कोई घन 
मंचय करते झिर दर्द क्यो मोल लेगा? यदि घन की मुस्त्रा के बारे में 
सुत्रिधाएँ मी दो तो सी यह नई समझ लेगा चादिए कि यह धन पूँजी का रूप 
ले भुता दे श्रीर उम्तत वामो मे उसका ऊप्योग हो रहा हैं। जय तक उपयोग 
करने के साधन मे हो तय तक सद्या पूजी-बिनियोग सम्भव नहीं हो सकता | 
इसके निए यैंवों की श्राररवरतया दोती दे तथा बट़रेनचढ़्े उद्योगों री श्र वश्यक ना 
दोती है जहाँ सचित-धन का संदृट॒पयोग जिया जा सरेः। जब घन का श्रार्थिक 
खूब में सद दपयोग होने लगता हे तब ही उसे दूनी कहते ई शोर यहीं से पूंजी 
निर्माण की समस्या निकलती है 








अनेक अ्र्धशाम्त्री श्राज इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि इमारे देश मे 
पूजी-निर्माय थी यति धीमी हे और धूंजी द्रासश्यक्रता से बहुत कम है। पूंजी- 
निर्माण की गति राष्ट्र की उत्तति या अरनति पर निममर होती दे । या यों किये 
शु०-१,३ 
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कि राष्ट्रीय आय पर निर्भर होती है । भारत जैसे प्रजातन्तयादी देश में पुजी 
जब्त करने के साम्यवादी छिद्धान्तों को लागू करमा तो बसे हो सम्मय नहीं है 
इसलिए जो कुछ यहाँ की बचत है या सच्यय करने की क्षमता है उसी से 
पूँनी-निर्माण हो सकता है | इस बारे में 'इस्टन-इकॉनॉमिस्ट? नामक साप्ताहिक 
पत्र ने दो चर्ष पूर्व सारे देश को विस्मय में डाल दिया था यह कहकर कि 
“घास्तव में हम बचत या पूजी बना नहीं रटे हैं बल्कि समूचा रा्र अपनी 
सचित-राशि पर ही जीवित रहने लग गया है /” यह समभने की बात है कि 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ हमारे यहाँ के बेंको में जमा किया हुआ धन 
उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है यहाँ तक हि १६४८ में बेंकों में जमा राशि में 
से १२ करोड़ रुपये यापिस निकाले गए और १६४६ में निकाले जाने बाली 
राशि की मात्रा इतनी बढी कि ऑँक्ले १०४ करोड़ रुपये तक जा पहुँचे । यही 
नहीं, बड़े बे उथोगों के अनेक अशें के मूल्य भी गत वर्षों में बहुत नोचे 
गिर गए । अशोों के मूल्य १६४६ में शिखर पर थे तत्यस्चात्‌ पूँजी निर्माण 
के श्रभाव में गिरने लगे । निम्न तालिका से इस बात की पुष्टि होती है :-- 


३० जून १६४६ ३० जून (६४६ 
टाटा डेफ्ड ३६४० श्श्षर 
बस्वई डाई'ग इ्र७७ ६२३ 
ए० सी० सी० र७३ श्र्८ 
विमको री ७६७ पूल 
सेण्ट्रल बेंक श्र ज्श्‌ 


इसी प्रसार देश में नव-निर्मित बड़े उद्योगों की स्त्रीकृठ पूंजी भी उत्तरो- 
चर॑ कम होने लगी। सन्‌ १६४६ भें यह प जो २३६ करोड़ रुपये थी किन्त सन्‌ 
श६४७ व सन्‌ १६४८ में यह पूजी क्रमशः श्ट्८ करोड़ वे ११७ करोड़ दपय 
ही रह गई | सन्‌ २६४६ के ऑस्ड़े इनसे सी अधिक निराशःजनऊ हैं । 


इन उक्त बातों और आँकड़ों छे साराश यह निकलताहे कि राष्ट्र को 
वर्तमान बचत शक्ति बिल्दुल नहीं है और जो बुछ पहले थे भी बह बड़ी द्रुतगति 
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के साथ स्यून द्ोती जा रदी दे । इसके कारणों के बारे में हम आगे के स्तम्भ 
में विचार फरेंगे | 

यर्तत्ान आवश्यकता :--वर्मान प्‌ ज्ञी निर्माण फे बारे में सोन लेने 
फे पश्चात्‌ एसें श्रपनी श्रावशयकताशों के बारे मे तनिक बिचाव कर लेना दे | 
हमारी कुल यारपिक बचत फ्रितनी झोनी चाहिए ह यह ४एन पैसे तो बड़ा हटिल 
दे निन्‍्दु इसका लगभग अन्दान लूगा लेसा श्रधिक वटिन नहीं | बम्बई योजना 
के अनुसार साधारण गणित के श्राधार पर यह धन लगमग 3०० करोड़ रुपये 
प्रतियर्ष होना चादिए । दूसरा श्री कोलिन झलक नामक विद्वास वा रत है कि | 
यह पन १००० करोए ग्पये होना चादिए । इस बारे में और मी अ्रसेक मतभेद 
हैं किसत सर्य सान्‍्य मतानुसार यह धन हम ४०० परीोड़ रुपये ध्रॉत यप मान 
सकते हैं । 

चैसे तो प्रति ब्यक्ति या्िक राष्ट्रीय श्राय के सारे में कोई सरकारी य वूर्ण- 
तयी मान्य श्रॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्‍तू बम्पर योजना फे अनुसार यह श्राव 
६५] था जें। श्राज के स्तर पर लगभग ३१८०) होती है । दुमरी शोर सन्‌ १६४६ 
में ईह्टर्न इवानोमिस्ट! (50८४0 4९0॥0॥॥50) के श्रनुसार राहरों मे काम 
यरने थालो की बापि|क झाय ३८५) तथा गाँवों में वास बरने बालों की वाधपिक 
श्राय १४८) था । यदि हम १८०) बारविक आय फे अनुमार मी चलेंते 
एमारी कुल राष्ट्रीय श्राय लगभग ५४०० करोड़ रुपये होतो है, यदि हमारी वर्त, 
मान जनसंग्या रे६ करोड़ है । उक्त श्राय गे से भत्येक स्यक्ति यदि लगभग 
१०५६ श्राय बचाने लगे सब कही ५०० करोड़ रपये की श्रायश्यस्या परी कर 
सकते हें | विन्यु इतनी रस बादिक श्राय में से इतनी श्रधिक बचत को श्राशा 
बसा सयथा निरर्धक है । इस ओर श्रघिक से श्रथिक २५ वी यानी १०० 
यरोड़ यश्ये थी ही श्राशा थी जा सकती है। शगः इम इस विष्पर्ध पर पहुँचे 
कि दमारी बरसान आ्रारश्याता के अनुसार यार्पिक श्ाय में से हो सपने बाला 
पे हो-निर्माण निश्चित रूप से श्रपर्याम दे । 

अपर्यात्त पे ज़ा-निर्माण के काश :--अ्रगयांत पू जी-निर्माण का फास्ण' 
कम श्राय भी दे, फिन्‍्दू संतोगपगनक श्राय होने पर मुछ धन संचय भी हो 
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जाता है जैसा कि मारतर्ध में हुआ है । इतना होते हुए भी सचित घन रंडी 
के रूप में नहींआ सकता दै और पजी निर्माण इस प्रकार असभवर हो डाता 
है। इस देंश में पूँ ली निर्माय न हो सकते के मुख्य काररा इस प्रद्ार हैं :-- 

(१) भारत में प्रति व्यक्ति बार्पिक आय इतनी कम है कि घन सचय को 
योग्यता लगमंग नहीं के बराबर है ] 

(२) युद्दकाल में कमाये हुए घव का ओऔद्योगिक दृष्टि से पूँ बोननिर्माण 
नहीं हो सका क्योंकके कमाने वालो ने उस घन से सोने-चांदी के जेंडर बनयाये 
ओर करोड़ों रुूयये मकानों थ्रादि अचल सम्पत्ति पर व्यय कर दिए। 

(३) उद्योग ध्षों के शेयरों में पूँजी लगाना भीरे-घीरे बन्द होने लगा 
क्योंकि औद्योगिक सस्थाओं के वार्षिक लाम पर अनैक प्रकार के कर लगा दिए 
गए । सर पदमप्ति सिंपानिया के इस वक्तव्य में बहुत कुछ सचाई जान पड़वी 
है जो इन्होंने हिन्दुस्तान क्मर्शियल बैंक की पाँचवीं वार्षिक बेठक में ११ जून 
सन्‌ १६७४८ में दिया कि पिछुत्े दरू वर्षो में देश की राष्ट्रीय आव मुश्र्न से 
१०० प्रेतिशत वढी है परन्तु सीघे करों की इंद्धि ८०० ४ हो गईदै। 
कुछ फरें को छूट मे तने पर भो इनका बोक वार्षिक आय कर इतना पढ़ता 
है कि लोग औद्ागिक सध्याश्रों के शेयरों को खरोदने में निराशा दिखाने 
लगे हैं। 

(४) कुछ सरवारी नीतियाँ ऐसी रहीं हें जिनमे प्रमाव ऐसा पड़ा कि देश 
में कुछ विद्वानों के अनुसार 'एँजो की हड़ताल! हो गई बड़े उद्योगों के बारे में 
सरकार की राष्ट्रीयकरण को नीति ने इस ओर बड़ा बुरा प्रमाव डाना। वास्तव 
में रा्ट्रीयरण हो जाना या नहीं होना कोई बढ़ी बात नहीं है पर इस बारे में 
बरती गई अनिश्दितता सबसे हानिप्रद सिद्ध हुई है। यदि सरकार को महयांगी 
तथा नश्म नीति, जो बाद में प्रकट हुई, पहले ही स्पष्ट कर दो जाती तो पू जी 
निर्माण में चहुत कुछ सहयोग मिल जाता । 


(५) युद्ध काल में अनेक व्यापारियों ने संद्देबाजी, वाले बाजाए, रिटिसत 
खोरी तथा श्रन्य निंदनोय मार्गों से पैसा कमाया था | इसलिए वे झरने पैते 
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यो पु के रूप मे लगाने में सदा दिचकने र८ श्रन्यथा उन पर बुछदृ्परिणाम 
थोष दिया जाये । 

(<) बहुत दिनों सके श्ौद्योगिक संस्थाओं में मुनाका मदिसे वी <र ६4% 
ही रदी । यह श्राय बढ़त कम समभी गई । 

(७) सुद्र साल थे श्राय का बटयारा धरे धीरे बदछगे लगा| मप्यत ये 
यी अबता से श्राय हटकर कृपकों सथा श्रमिकों की जेबों में जाये लगी । यद 
धर्गे स्‍्वधायतः ही भ्रधिक रासीला रहा श्र: एनी न्ीं बना सया | साँदि घोड़ा 
बहुत भन गंचय भी हुश्ला तो उमका पूजी के रूप में परिवर्तन नही हा सका । 

(5) देश फे विभाजन के कारण करोड़ों क्री स्स्पनि नष्ट है। गे तथा 
करोंहं इपसे का घाठा सटराक्पय्सचेओं वर थ्रा गया । 

इस प्रकार ऐसे अ्रगेक कारणों से देश मे पूजी निर्माण नहीं है मरा। 
इस बारे में गुगयतः दमकी इस बातों का श्याय रससा चाहिए। प्रथम ने। यद 
कि देश की प्रति स्यकि श्राय सदा से इतनी कम रही है कि साधारण स्यक्ि 
पूंजी पढ़ने मे श्रपनी शक्ति का कं।ई टोस परिचय नहीं दे सबता। दूसरी यद्द 
कि यदि किमी व्यक्ति या पर्गेनीशेध की शाय मे द॒द्वि ही भी सर तो फदे सरकारी 
यरेस्सरयाय मीतियों की श्रनिश्िनितता के कारण ये श्रवनी चित श्राय को 
पूँजी थे रूप मे लगाने ये: बाय जमा करना दो उनित सम्रभने लगे । सीसी 
सह कि इन यों में युछ्ठ कृपकों श्रीर भ्रमिक्रों का श्राय में फोकी शरद्धि भी हुई 
श्रीर उसमक। पूंजी के रूप मे उपयोग करने थी उनयी इच्छा होने हुए भी मे पैसा 
नह कर सके कयाकि उनमें श्रापश्यक पिश्यात्ष भरने वाला प्रचार नहीं हां खका [| 

भविध्य के लिए सुझाव +बंछ् दोस सुझाव रखने के पहले हमे दो 
विशेष यादों की शोर ्याय रसना घादिए जो याश्तव में हमारे गुगयया फे 
उद्देश्य रैं। इन्ही दो मतांकों इशिगत रख दमे सुझाव देने चांद । 
यह गुग्य दी गे इस प्रकार हैं :-- 

(थ) देशा में. प्रतिय्यक्ति याद शायर कैसे पढ़ाई जाय? दस राष्दों में 
हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय-श्राय में कैस यूद्धि थी जाय | 

(स) बदनी आय यो सचय परने को शिक्षा दी जाय तथा उपतद़ों पूंजी 
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रूप में लगाने के अनेक तथा मिन्न भिन प्रकार रे साधन उपचब्ध दिये जाएं। 
उक्त दो बातों मत ध्यान में रपते हुए प्‌ नो निर्माण रे लिए निम्नातसित 
सुझाव दिए जा रहे हैं -- 


(१) देश में ८० “( जन सख्या इृषि पर जीएन यापन करती हे इसलिए 
सर्ये प्रथम हमारा ध्यान कृपयों का आर हो आकर्षित होना चाहिए। उन्हें 
केवल फिजूज-खर्च से ही नहीं बचाना है बल्कि उनकी अन्य आदतों में भी 
सुधार करने की श्रापश्यकता है। केपन्न घन को सचय करे रखने की उनका 
आदत पर शिक्षा र शस्त्र से आक्रमण करना चाहिए | यह तो सत्य है कि 
स्वमाय सरलता स जाता नहीं है झिन्‍्तु यदि उचेत प्रयन किए जाएँ ता इस 
ओर सफलता मिन्त सऊती है. कई बार देखा गया है कि ह्ृपकों के गाडे हुए 
नोटा भ दा।मऊ लग गई था| क्या यह राष्ट्रीय सम्रत्ति का व्यर्थ नाश नहीं 
है ? बचत बहुत है निकट भविष्य में अधिक सरलता न मिलन सके किन्तु गिर 
भो यदिं सरकएर चाहे तो इस आर बहुत कुछ कर सक्नती हे । 

(३२) क्षत्रिक उथ की झम्पक्ति ययत्रि सीमित है क़िन्दु उन्हें कम सूल्यों के 
शेयर आदि सरीदने के लिए प्रोत्साहित क्रिया जा सकता है | 

(३) मध्यम भे छो की आधिक ह्थिति इन दिनों बढ़ी चिन्तनीय दे, किम्तु 
पूजी लगाने बातों को अधिक सख्या भी इसरो बर्य में है। इसलिए व्यापार 
आदि के स्थानीय वया प्रांतीय बंधन हटाकर मध्यम चर्ग वी आधिक स्पिति 
वो ठोक करने का अ्रहूट प्रयन रुरना चाहिए, इस मध्यम श्रेणो के लोगों की 
वार्षिक आय वृद्धि के च्षिए यदि सरकार को कोई ऊर भी हथने पढ़ें तो ऐसा भा 
कर देना चाहिए क्याऊरि यही वर्ग हमारे समाज का सतुलन बनाए रखता है। 

(४) बड़े बडे उद्योगों को बढाया दिया जाना चाहिए। विशेष सुरिधाए 
दे सर उत्पादन इृद्धि करानी चाहिए वया कुछ करों की छूट भी आवश्यक है, 
यदि 7जी लगाने वालों में बडे उद्योगों के प्रति विश्यास जगाना हैं । 

(२) गाँडों में सहकारी बेकों की स्थापना वी जाय तथा नई शासाएँ खोली 
जाए ! इस अगर के बैंकों से देहातो मगर की रुम्पत्ति का पूरा उपयोग 
उठाया जा सकता है यद्यपि पिछुले यों में सहयारों वेश शो बढाया दिया 
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गया था पर किर प्रगति कम होने लगी $ इसलिए सरकार को ऐसे बको की 
प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए | 

(६) बीमा कम्पनियों को भी अपने प्रतिनिधियों को देहातों में मेहना 
चादिए ताकि वर्दों की जनता को नये नियमों से श्राकपित कर बचत करने का 
ढंग बताया जा सके और इस प्रकार उसया रुदुपयोग मी समय हो सके | 

(७) सरकार को श्रपनों नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रइना चाहिए । 
बढ़े उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न पर, उनके राष्ट्रीकरण की समस्याश्रो पर 
तथा अन्य कर श्रादि मसललों पर हमारी सरकार के मत्ियों को श्रपर्नी नॉत में 
जलमभरने नही डालनी चाहिएँ । केवल प्रभावशालों भापण है प्रगति के चिन्दद 
नहीं हो सऊत हैं | मापण श्रावश्यक हैं पर ऐस कि जिनसे श्रापिक स्मस्याएँ 
जाटल होने के बजाय कुछ सुलभती हो । सरकार को एक ऐसे विभाग को 
भी जन्म देना चाहिए जो देश में एजी-निर्माण के बारे मे कुछ प्रचार करें तथा 
भ्यचत करो श्रान्दोलन” को बड़ी तजी से कार्यान्वत कर दे । 

संभव ई सारे साधनों का विदोहन और सुझाया को कार्यान्व्िव करने के 
पश्चात्‌ भो हम अपनी श्वावश्यकतानुसार पूंजी इस देश म प्राप्त न कर 
सक्ं। मिश्चित रूप से पूंजी के लिए कुष्ठ वर्षों तक एमे विदेशों की सह्ायतय 
लेनी पदेगो श्रौर लेनी भी चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक | इम सब का श्र्थ यह 
सही कि हम श्रपने देश से पू जी निर्माण के कार्य को गतिहीन फर दें क्योकि 
इसी फे बल पर एस श्रपने देश को प्रगतिशील बना सकते हैं 


०३--ओखद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन 
[ फपातवप्रद्माध्थ छ्वाएब्रा72€ (079072007 ] 


महत्त्य-जैसे ता वैदेशिक पूजी के लिए हमारी नित्य प्रति की प्रताक्षा, 
तथा उप्त सम्मान पृर्यक प्रात कर, उसका अ्रधिसाधिक उपयाग उठाने के लिए 
आये दिन के प्रयास, प्रस्ताय व प्रेरणाएँ हा यह स्पष्ट करने को पर्याप्त हैं कि 
देश में पूंजी का अ्भाप है, किन्तु गत वर्षों का अनुभय यह बताता है कि 
बड़े बडे उद्योगों के लिए, एक नहीं श्रनेक उदाहरणों हें, पूँजी प्राप्त ऊरने 
हेतु उक्त 'पूँनी का श्रमाय! केवल श्रभाव हा नहों पर लगभग अगराल सिद्ध 
हुआ दे | दीर्ध कालीन व अल्प कालीन तथा स्थायी व कार्यशील सभी प्रकार 
की पूँजी के लिए बड़े उद्योगाँ को बाघाएँ होती रहीं हैं व समय समय पर 
निराशा व श्रसफ्लता भी उन्हें देखनी पढ़ी है। इसका मुरय कारण चाहे 
पूँजी वालों का सरकारी ऋण पत्र के प्रति या जन उपयांगी संख्याश्रों के शेयरों 
के लिए सुरक्षा ब श्राय की दृष्टि से अधिक चाव रहा हो, किस्तु बने उद्योगों के 
विकास में सदैय इस प्रकार की नीतियाँ बाधक रही हैं ) हमारे यहाँ के बैंका 
तथा भ्रन्य पित्त सस्थाओं की शक्ति, साधन ब साहस भी बडे उद्योगों में पूंजी 
लगाने में [नबल रद्दे हैं। श्रद ऐसी स्थिति में श्रौद्योगिक पित्त कारपोरेशन की 
स्थापना का सभी बग व यिभाग ने स्पागत क्या है। इसलिए निस्सट्टीोच यह 
निर्गय दे देना कि ऐसे कारपोरेशन क्री स्थापना सामयिक श्रावश्यक्ता ही 
नहीं वरन्‌ ऐतिहासिक महत्य भी रपती है काई अत्युत्ति नहीं हांगी / 

कॉरपोरेशन की स्थापना-- कई यर्पों पृर्थ श्रौद्योगिक क्माशन ने सन्‌ 
१६९१८ में विकास की सभायनाओं को दृष्टियव रस, देश मे ओ्रौद्योगिक बैंयों 
की स्थापना पर बड़ा बल दिया था। दसी प्रकार वैदेशिक पूजी कमेटी 
( 8ड४ल्पाशे (जात (णागा066 ) ने सन्‌ श्षृ॑र॒४ मे देश वी 
श्रौद्यागिफ वित्त समस्याओं को हल करने के लिए वाशष्ट सस्यात्रों (59८८४७)- 
[50 [2507/077075) ही स्थापना की वकालत की थी, जिन्ठु कई राजनैतिक 
ये झ्राथिक कारणों से उक्त प्रस्तावा को उस समय ऊार्यावित्त नहीं क्या जा 
सकता । पर भूतप्रव॑ प्रस्तायों से प्रेरित होफर व वर्तमान परिस्थितिया से प्रियश 
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हो माननीय झ्रार० कै० शगणमुखम चैद्री ने भारतीय-संमद में अओ्रीद्ोगिक वित्त 
कॉरपोसेशन की स्थाएना के लिए एक बिल प्रस्तुत क्रिया। २७ मार्च मस्‌ 
१६४८ को गवनेर-जनरल की ओर से इस बिल पर स्रीकृति मिला सपा 
३ जीलाई सन्‌ १६४८ से कारपोरेशन या कार्य प्रारंभ हुश्ा । 

पूज़ी का ढाँचा +-झऋारपोरेशन वी श्रविद्वत-पूँ जी १० करोड़ दपया 
है। शम पूंजी की २० हजार शेयरों में यिमक छिया गया है तथा प्रत्येक शेयर 
का मूल्य ५ हजार गपया है। इन ओयडों को खरीदने का श्रपरिद्धार पेयल 
क्रेद्रीय सरकार, रिज्रये बैंक, प्रमागित बैंकों ( $00८त०|८७ 045७ ), 
बीमा-कम्पनियों, पूंजी लगाने याले ट्रभ्टो तथा इसी प्रडार की वित्त संख्याश्रो 
के) है । उच् शेयरों पर फ्रेन्द्रीय सरकार की यारटी मी है । यह से! स्पष्ट ही 
है कि फारपोरेशन के शेयर सरोदने ये पूंजी में योग देने का श्रधिकार किमी 
भी व्यक्ति विशेष को नहीं है पर पेबल उस संस्थाश्नों को हे जो विन की 
समस्याश्रों से धम्यन्यित हैं 

कहेश्य तथा अधिकार :--कारपोरेशन का मुस््य उद्देश्य देश मं 
श्रीद्योगिक विकास को सहायता पहुँचाना है| किस्त विकासया अर्थ केवल भई 
उद्योगशालाएं पोलमने से ही नहीं है। भ्राज इमारे यहाँ एक और जहां नई 
उद्योगशानाश्ों की श्रावश्यकता है तो दूमरी और चालू उद्योगों फे युक्ति मंगत 
वैजानिकन ( ११00०0953000॥ ) की बात भी श्वना पूरा महत्य रखती 
है। श्रीद्ोगिक सस्थाश्रा की मप्त बूँ ली ( 22/0 पक ९४७६४) ) वा कूगभग 
सार भाग मशीन भूमि पर श्रन्य औजार। के स्वरीदने में ही चला जाता है थे 
समय पर का्यशोज-पूं जी ( ४ 0708 ८०काप्णे ) की बड़ी भारी कमो 
पढ़ जाती हे, शिसका पारणाम उद्योग वी सकलता के जिए पातक भी हिंद हो 
सकता है । इसलिए कारिपोरेशन का उद्देश्य है दि चालू ये सेयीन सार्जजञनिक 
कम्पनियों वो मध्य क,लीस ये दीघ कालीन साथ उपलब्ध बरें। किन्तु ये 
उपयोग जी धुनियादी उद्योगों की धेणी में हैं या ये उथोग जिनका हि 
शाप्रायकरण किया जा चुका हे; उक सास-छदायता फे भागीदार नहीं 
कस समझते | 
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कारपोरशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे निम्माश्धित श्रधिक्षार 
प्राप्त हैं -- 

(१) ब्रौद्योगिक संस्पाश्रो द्वारा प्राप्त ऐसे कर्ज पर गारंटी देना-- 

(श्र कि जो २४ वर्ष से पूर्व ही लौटा दिया जायगा । 
(ब) कि जो सारगानक बाजार में प्राप्त क्या गया दे । 

(२) श्रीद्योगिक सस्याश्रा के शेयर व ऋण पत्र वेचमे का अम्मा लेना । 

(३) उक्त (१) व (२) 4 पर्णित दी गइ सुत्रिधाश्ाा के लिए ऊमीशन पाना । 

(४) ऐसे शेयर, ऋण पत्र ये ब्ण्डि श्रादि का सम्पत्ति के तौर पर रखना 
जो कि बेचने का जिम्मा लेने ( 00०7७:078 ) द्वेतु प्राप्त किये गये हों । 
फिन्तु ऐसे शेयर, ऋण-पत्र ये बॉण्ड श्रादि शीक्रातिशीघ्र बेचने पड़ेंगे, यदि ऐसा 
सभय हो सके, पर-तु इनमों रपने की मियाद श्रधिक से अ्रधिक ७ वर्ष दै, 
इस लिए प्राप्त फरने कर ७ वर्ष बाद तो श्रगश्य ही शेयर श्रादि को बेचना 
पटेगा । 

(३) श्रौद्योगिक सह्याद्ा को कर्ज य। श्रप्मिम घन देना या उनके ऋण पत्र 
सरीदना। किन्तु ऐसे कर्ज, श्रधिम-घन, ऋण पत भ्रधिक से अधिक २४ पर्प में 
लौटाये जाने याले होने चाहिये। 

उक्त (१) व (३) में सुविधाएँ तभी दी जा सकती हैं जब वें पर्यापत गिरगी 
से मुरक्षित क्यि जा चुक हा । 

प्रयन्वे .--साधारण देस-रेख व निर्देशन को कार्य एक सचालक- 
परिषद ( 90870 ० 7)7९८५०४७ ) के श्रधीन है जा एक कार्यकारिणी 
कंग्रेटी तथा प्रबन्ध संचालक की सहायता से दाता है ) यह श्राशा की गई हे 
कि संचालक-परिपद ठोस व्यापारिक सिद्धानों के श्रठ॒वूल कार्य करेंगी । परिषद 
त्री कार्य पूर्ति से उख्द्रीय सरकार द्वारा हिसी विशेष कार्य पर क्या निश/य ये 
दिया गया निर्णय परिषद को अ्रतिम रूप से मान्य होगा । 

सुरक्षा क साधन --श्रौद्योगर सध्याओं को दिए गए किसी ब्राण को 
वापिस प्राप्त सुरने के शिए कारपारेरान को बहुमुसी श्राभिवार दि न रद 
यदि कोई सस्या श्रपने इकरार का निभाने में श्रसफल रही है, या श्रान्ति उत्पन्न 
करने बाली सूचना या व्यौरा देता हे, या रएम यी गई सम्पत्ति वा सुस्त से 
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नहीं रख सऊो है, या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य २० प्रतिशत से अधिक क्रम हो गया 
हो व सध्था ज्ञतिपूर्ति काने के लिए गिरदी न दे सडो हो, या ग्रिरवी रखी हुई 
सशीन श्रादि को अपने स्थान से किसी श्रन्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है या 
अंत में संचालकब्यरिपद की राय में कारपोरेशन के दितों की रखा करना 
आवश्यक हे! गया हो तो परिषद दिए गए ऋण को तरत वापिप्त लौटने का 
नोटिस दे सकतो है। यदि कोई श्रीदोगिक संस्था उक्त नोटिस का वालन न करें 
तो परिषद द्वारा ग्रधिकृत कोई भी व्यक्ति जिचान्यायाधाश की सहायता से 
हसऊी सारी संपत्ति को बिका सकता है या श्रपने श्रधिक्ार में ले सहता है। 
यदि ऐसे सुचारू श्रधिकार कारपोरेशन को न प्राप्त हों तो इसका कार्य समुश्रित 
दंग पर चलना भी कैसे समय हो सकता है 


लाभ-बित्तरण :--कारपोरेशन के नियमों मे यह विशेष रूप से स्पप्ट बर 
दिया गया दे कि झारपारेशन एक बचत-कोप कायम करेगा $ संदेहाश्यद कऋणा, 
संग्पलि का सूल्य-हास तथा श्रत्य इस प्रक्रार के ध्याप्ारिक घाटों के लिए. धन 
निश्चित कर चुकने पर यदि कोई लाभ बच जाय त्तो कारपोरेंशन शेयर-श्रधि- 
कारियों को मुनाफा खाट सकता है, किन्तु इस मुनाफे की दर उस समय तक, 
सरकारी गारंट से श्रधिक नहीं हे सकती, जय तक हि उक्त बचत-कोप का 
घत फारपोरेशन की प्राम-पूनी के समान ने हो जाय ६ 


कॉरेपोरेशन द्वारा किए गए प्ण्णों का व्यौरा 
ऋषपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश के श्रौद्योगिक विकास में भरा सुविधा 
प्रदान कर सद्दायता देना गहा हैं । इसमा कार्य १ जीलाई सन्‌ १६४८ मे प्राग्भ 
हुआ था, श्रतः अर तक के, २० जून सम १६५१ तक के, तोन बों में कापपो- 
रेशन ने श्रनेक प्रकार की श्रौद्यामक सस्थाश्रों वो ऋण 4ि९ हैं । 
क्तने जीवन के प्रथम यप्पे में कारपोरेशन ने कुल मिला कर लगभग 
३ कहशेढ़ ४२ लाल रुपये ऋण दिए तथा दूमरे ब्ष मे लगभग ह करोड़ ७७ 
लाप झपये के ऋण दिए गए। ३० जून ६६४१ को समाय दोने वाले वष में 
कारपोरेशन ने ४ करोड़ रपये से मी श्रधिक राशि के ऋण स्वीहत विप्‌ ॥ ऋण 
अधिकतर कपड़ा उयोग, सीमेट, इज्ीमियरिण, तेल उद्योग, ऊन, रेशम उद्योगों 
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तथा अन्य आवश्यक मूल उद्योमों को दिए गए. । 

विगत बर्षों में कारपोरेशन ने करोड़ो रुपयो के ऋण औद्योगिक सस्थाओं 
को दिये हैं। ऐसे ऋणों मो ग्रास र्रने के निए अनेक निवेदन पत्र कारपोरेशन 
के पास पहुँचे हैं किन्तु अधिफाश को ऋण देने मे कारपोरेशन असमर्थ रहा है। 
कारपारेशन वी ओर से इस श्रसमर्थता के लिए कई कारण बापिऊ रिपोर्टों में 
दिए गए हैं । भुख्य इस प्रकार हैं । 

योजना या अभाव >-वई उदाहरणों में ऐश्ली योजनाएँ कारपोरेशन को 
पैजी गई हैं ज्ञिनम तानिक पहलुओं थ पित्तन्समस्याश्रों पर पूर्ण विचार नहों 
किया गया है| श्रनेक ऐसे भी उदाहरण हैं ज्निमें यह भी नहीं बताया गया है 
कि भूमि, इमारत, मशीनरी आदि अन्य व्यक्तिगत विभागों पर श्रलग अलग 
बुल इतनी रकम गा शोगी। ऐसे उदाहरणों वाभी अभाय नहीं हे, जहाँ 
मशीन आद दशनिए खराद ल॑ गदर हैं कि वे सस्ते मूल्य पर उपचब्ध हो रही 
हैं। उनको उपयागिना पर ततलिक भी नहीं सोचा गया। ऐसी अधूरी कागजा 
योजनाओं में बास्तविक योजना के मूल ततत्ों का श्रमाव रहना स्वामायिक ही 
है । उत्पादन की समस्यात्रों के बारें में जो औद्योगिक सस्थाएँ केवल मन चाहे 
आधार पर, बिना ज्िसी विशेषज्ञ की सम्मत्ति के ही यदि आगे बढ चले वो 
इसझा नाम योजना नहीं कहा जा सकता | माँग और पृर्ति या समस्याश्रों पर 
तो श्रधिकार सस्थाएँ पर्या8 रूप से सोचने में श्रसमये रही हैं । अतः ऐसी दशा 
में फारपोरेशन के लिए भ्रधाधु घ ऋण दे सकना वैसे सभव हो सकता दे 

अपर्याप्त साधन ---उछ ओद्योगिक सस्थाएँ ऐसी भी हैं ल्निवी पूजी 
अखश्यक्ता से घरहुत ऊम दे । ऐसी स्थिति युद्ध काल में संभवतया उनमे समु- 
चित गिस्ास में बाधक न होती क्योकि उस समय अनेक प्रवार ये ऋणों से व 
उपलब्ध पू ज। से काम चलाया जा सकता था ] क्न्तु अब युद्धोत्तर साल मेंमुद्रा 
स्पीति भी कम हो गई हैं, ऋण मी सरलता स॑ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो भत्ता 
कमर पूंजी वाली औद्योगिक सस्थाएँ वैसे पन्प्र सकती हैं ! ऐसी सस्थाओं को 
ऋण देफर उनरे लिए अहित करना दहै। दुछ उदाहरणों में यदि प्राप्त पू जी 
पर्यात थी तो सस्था जी अ्रधिकाश सम्पत्ति गिरपौ रक््सी जा चुक। थी | ऐसे 


ओऔद्योगिक वित्त कॉर्पोरेशन हु । 


ट् 


छद्ाहरणों का श्रमाव नहीं है जहाँ संस्या के सारे शेयर संत्यापकों को उनसे ली 
गई सम्पत्ति फे बदले में दिए गए हैं, पर ऐसी सम्पि बहुत ही अधिक मूल्यों 
पर प्राप्त की गई दे। कहीं-फद्दी हो संम्धाश्ों की ऋण के लिए की गई मामा 
उनकी श्रावश्यकताओं से भी कम है श्रीर ऐसी दशा में यदि कारपरोरेशन जी 
सोच कर मी उन्हें ऋण प्रदान करे तो मी उनका उन्थान नहीं हो सकता । 

इन दो विशेष कारणों की खजह से कारपोरेशन यो यई श्रौद्योगिक सर्थाशं 
को ऋण देने में कदिनाई हुई, किन्तु इस दशा में ऐस उद्योंगो को, जो बिना 
किमी सुगठित योजना के व पर्यात साथनों के श्रागे बढने हैं, निराश करना 
उचित कहा जा सहुता है । इतना होने हुए. भी कारपोरेशन मे मैऊदों क्रागा 
देकर कई उद्योगों फी सझलता बी फरयट बदलने का श्रदसर दिया दै। श्रभी 
फारपोरे शन का यह बाल-जीवन दही दे इसलिए सतकता और टोस व्यापारिक 
पिद्वातों का रघाग करना इसके लिए संसय नहीं अन्यथ। इसका स्वर्य को श्रध्तिस 
भी श्रस्थाया हो सकता दे जो कि श्रौद्योगिक विकास फे हित में नहींकद्दा जा 
सकता | 

कारपोरेशन के कार्य-क्रम व कार्य-प्रण्णालरी की श्रालोचना 

अनेक क्ाण्णों की स्रीकृति देने पर भी, इसका श्र्थ यह नहीं दे कि कारपो- 
क्शन के बारे में ्रानोचना फे शब्द करे नहीं जा सफते। जहाँ विछुले तीन-चार 
यपों में इसने कुछ कार्य किया हे, यहाँ कई प्रयन्‍न श्रसफल भी रहे हैं, श्रपूरें भी 
रहे ई श्लौर श्रपर्याप्त प्रयत्न भा दिए गए हैं। श्रतः कारपोरेशन के लिए यह 
शरालोचनाएं समय-समय पर झोती रही हैं । 

कारपोरेशन का प्रारम्भ इतना श्रस्छा। नहीं रहा है जिससे फ्ि हम प्रेरित 
होकर प्रशंसा पर दें | प्रथम दर्ष में १४६ धदरावेदन-पत्र प्राण के निए श्राए 
जिनमें से पेबल २१ को ऋण दिया गया ये प्रथम यर्ष यानी ३० जन १६६६ 
तक बुछ ऋण ३,६२,२५,००० दगये फा दिया गया । इंगर्नड के वारपोरे शन 
ने १३३ श्रायेदन पत्रों को करण दिया, जहाँ भारत में पेबन २९ को स्थौति 
मिनी । कमसादा से प्रथम चर्द में €७ श्रावेदन वन्रों वर सद्दामु मूतिपूर्ण विचार 
किया य आटे लिया फे दैंक से पअ्रवम यर्च से दी १०३३ श्ररियाँ स्वीकार की । 


३५२ ओऔद्योगिर वित्त करपोरेशम 


इसलिए आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व कनाडा में प्रथम वर्ष में स्वीहन श्रावेदन पत्रा से 
हिद्ध ह। रहा है कि भारत दौड़ में बहुत पीछे दे 
(२) कारपोरेशन द्वारा दिए गए ऋखझों पर ब्याज वी दरें समा सस्थाओं 
के लिए समान रही हैं, जो असगत जान पढ़ना हैं क्योंकि सभी औद्योगिक 
स्स्थाओं की आर्थिक स्थिति व सफलता समान नहीं हा सकती और न है। इसलिए 
प्रप्येक सस्था के ठासपन और भविष्य को दृष्टिगत रसकर ही ब्याज वी दर 
निश्चित करनी चाहिए | समानता के सिद्धान्त को ब्याज की दरों में अड्टा 
बर ठांस व्यापारिक सिद्धान्तों की भ्रवटेलना की गई है | 

(३) कण के आवेदन-प्वों पर विचार करते समय कारपोरेशन इस 
बात से श्रधिक प्रमाय्रित हुआ है कि फिछ कम्पनी के शेयर या मूल्य बाजार में 
अधिक दे और किसका नहीं है | दिन्‍तु शेयर की वीमत? का मददड अनेक 
प्रभापित करन वाले कारणों में स एक हो सकता है पर सुस्यव यही कारण 
नहीं है जिमसे प्रभावित होना चाहिए ! किसी भी कम्पनी याश्रौद्योगिक सस्था 
का पिछले यों का प्रभाप, वर्तरान आय शक्ति, प्रचन्‍्ध छुचारुता, व भाध्ष्य 
की सभायनाएँ श्रादि ऐसे श्रनेक महत्यपूर्ण विषय हैं जिनसे प्रमाद्रित हनाभी 
आवश्यक है । अत केवल शेयर के अधिऊ मूल्य से मैभावित होना दाप इण है। 

(४) आधकाश ऋणों की श्रवधि, जो कि कारपारेशन ने श्रीद्योगिक 
सस्थाओं को दिए हैं, केवल १२ वर्ष की है। बुछ उदाहरण ऐसे भी हे नहाँ 
१४ पर्ष बी अ्यधि के लिए भी ऋण दिया गया है | क्स्तु ओऔद्ये गिर सस्याग्रों 
की विस अप्रधि इस १ वर्ष के समय स कहीं अधिक होगी श्रत थह श्रवषि 
बहुत कम है । मारपारेशन फे नियम के अनुसार भा ऋण वी अवधि २५४ यर्ष 
तक वी हो सकती है लक्नि इस ।नयम का अ्मी तक उपयाग नहीं उठाया 
गया है । 

(४) कारपोरेशन कौ ओर से श्रम्मी तक काई आर्थिक शोध विभाग महीं 
खोला गया है किसका बढ़ी आ्रायश्यक्ता हे। पारयारेशन का बाय वंदन 
ग्रैसासक या झर्दवापिक जाँच पड़ताल करना रह हे किल्त इसे अपने ग्राहकों 
का श्रपनी अमूल्य परिपक्य सम्मति मी देनी चाहिए ॥ 


आओद्योगिक गित्त फॉरपोरेशन ३५३ 


(६) शेयर खरोदने का अधिकार केवल वित्त स्बन्धों संस्थान्रों ये 
फैन्द्रीय सरकार के ही प्राप्त रहा दे श्रतः यह जम साधारया की संस्था नहीं कही 
जा सकती | कई लेखों की धारणा है कि कारपोरे शम के शेयर प्रत्येक व्यक्ति 
थे सप्या के लिए उपलब्ध ढोने चार्दिएँ, किन्तु इसका विपरीत दृष्दिहोण मी दे 
जे! इस आये चलकर सिरेगे ! 
(७) कारपोरेशन का करण उेबल सार्वजनिक ओ्रौद्योगिक संभ्थाओं वो 
मिल सकया है, इसका श्र्थ यह हुश्ा कि योई भी सध्या जो सार्वहमिक महीं 
है, किन्तु उद्योग य व्यापार से सम्बन्ध रखने याची है तो भी बह का्मोरेशन 
द्वाग कण नहीं ले सकती । श्रतः सामेखारी के व्यापार व निजी उदय गो बाले 
अपना विकास करने में कारवोरेशन के द्वारा दिये जाने वाले क्रू्णों से बंनित 
का दिए गए दें । 
प्रन्युत्तर :--श्रालोचन। की कई चातों में तथ्य ही नहीं भार्ग-दर्शन की 
रेसा भी मिलती दे । किन्तु सारी बातें न रुदी हैं और न सार-पूर्ण ही हैं । यदि 
कारप रेशम श्रपने शेयरों छो सभी व्यक्तियों और संस्थाश्रों के लिए फेबल श्रपने 
माम फे श्रागे एक जनवादी बिल्ला लगाने के लिए ही उपलब्ध कर दे तो लाभ 
के विपरीत हानि और श्रनर्थ अधिक होगा । हमें शात दै जि ग्जिव यैंक के शेयर 
क्योंकि सभी के लिए खुले थे इसजिए वे चन्‍्द पुनीपतियों के हाथो में श्रोर थे 
भी एक दो राज्यों में एकप्रित हो गए ये। झतः जनवाद का प्रचार करने थाले 
प्रयस्नों से एमें पूं जीयाद को प्रसाद मिला । इसलिए कारवोर शन ये शेयर पेब्ल 
पित्त सम्बन्धी सम्भाश्ों के लिए होना हीडितकर है ( 
जहाँ तक कारपोरें शन के ग्रार्स का प्रश्न है, रद श्रन्‍्य देशों पे सम्मुस 
कुछ्ु कम आशामप लगता है। किन्तु एमे श्रपने देश की स्थिति और आ्रार्पिक 
साधनों की भो ग्रोनोचना करते समत्र ध्यान करना पट़ेगा। माई देश में 
आर्थिक साधनों यप्रित्त या अमार हो नहीं है पर औदोगिक हृश्कोण से 
समूना देश भी उद्तत राष्ट्रों के मु्वविले श्रविरश्तित दे शत. निराश होगे यी 
कोई पात नही है । 

कारपोरेशन पी रथावना फा मुझ्प उद्दे शव एी सावेजनिक ड्योगों को विक- 





३०० ओदोशिक वित्त को स्पोरेशन 


पित करना है, बढाया देना दे , श्रत साकेदारी के व्यापार व निजी उद्योर्गा की 
मॉग को उक्ति भी समझ में नहीं श्रा सती | 


आशापूर्ण भविष्य --श्रमेरिका, इगलैंड कनाडा व आस्टेलिया श्रादि सभी 
देशों की ओऔद्य गिक सस्थाञ्रा को वित्त की सहायता देने पाली विशिष्ट सस्याएँ 
हैं। हमारे यहाँ सी ऐसे श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन वी स्थापना देश के 
उम्ज्पल श्रीयोगिक भपिष्य पी परिचायक है| कारपारेशन को सदा सतक रहना 
चाहिए. और ऐसे वातायरण को जन्म देना चाहिए कि सभी उद्यागा का गिश्यास 
उसम बना रहे | अपने संचालपों के उद्योगो वो अधिक ऋण स्वीकार कर 
श्रथया श्राजकल फ्री प्रचनित प्रान्तीय भायना में फसकर कारपोरेशन उनात का 
सीढी पर नही चढ सकता है और जनता के श्ररिश्वास का चिह बन जायगा 
पर रिश्यास है कि देश के मुयोग्य प्रन्‍-धर के सचालन में यह कारपारेशन देश 
के औद्ोगक दीप की विकास रूपी ।वत्त बाती को सदा प्रज्वलित रफने में 
समथ ही नहा पर सफल भी हो सफेंगा और इसी म हमारे आधिक उत्थान पी 
स्वर्णिम प्रभात उगेगा। 


४४---जन-इड्धि की समस्या 


आज से लगभग डेढ़ सो वर्ष कये माल्यस नामक एक प्रसिद्ध समाज 
शास्त्री ने कद्दा था कि (किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के. जीवन-यापन के 
साधनों की अपेक्षा ठैजी से बढती है | जनसंस्या ज्यमिति-गतिप में बढती दै 
झऔोर जीवन-यापन के साधन ग शित-गति* से बदते हूं। श्रतः बढती हुई जन- 
मंझ्या पर स्वाभाविक-प्रतिबन्ध लगाकर उसे रोडना चाहिये श्रन्यथा दैवी-प्रशोष 
जैसे श्रग्नि, बाढ़, भूचाच आदि अपना काम आरम्म फर देते हैं श्रौर जन- 
संण्या पो जीवनन्यापन के साधनों के संतुलन में बना देते हैं ।! माल्यस के ये 
शब्द श्राज हमारे देश को वरिध्यितियों में परे उतर रहे हूं। कहीं भूचाल श्रा 
जाने हैं, शिसरे गाँव फे गाँव धरातल में समा गए है तो कहीं प्रचशड श्रग्निकाएड 
के द्वारा जन और सम्पत्ति का अपार विनाश हो रहा है। कहींयादट फे फारण 
गाँव के गाँव सए जाते हैं नो कई चारे और अन्न जल के श्रभाय में पशु और 
जन-शन्ति नष्ट होती जा गद्दी है। दस प्रकार यहीं पानी की कमी दे, कई श्रत्न 
का सकेट दे श्र सहीं आारे का ध्रभाय दे; कहीं अतिन्रष्टि है तो की श्रमा- 
वृष्टि है । के वा शर्थ यद दे कि द्ुतगति से मदती हुई जन संख्या को 
प्रतुत जीयन-यापन के साधनों फे संतुलन में लाने के लिए. देव झपना काम 
करने लगा है | इसरा कारग्य स्पष्ट है। पिछले श्वनेक वर्षों से पसारे देश फी 
जन संख्या थे रोक टोफ बदर्स' चली जा रही दे। न कोई नियम है, म सयम है 


ओर न भविष्य में होने पाले दुष्परिशामों का भय ही है । जन संख्या इस प्रयार 
घद्दती रही दे । 


समस्त भारत बी जन धरया 


चर्षे (दस लएगों में 
श्प७र २०६ १६ 
श्य८र श्५१ क६ 


* ज्योमिति-गति--२, ४, ८) रै५७ ३२, ६४, रैम --* 
| वणशित-्यति “-ऐ५ के रैक 3 “3 ६, ७, ८.० *** 
छू।$-रे० 


३०६ जन-बृद्धि की समस्या 


वर्ष जम संख्या ( दस लासो में ) 
श्ष्६१ रघछ ७१ 
१६०१ २६३ रे६ 
श्६११ श्श्च् श्र 
श्र श्श्प्ध्ड 
श्ध्३१ इधर पर० 
श्६ ४१ डु००ा०० 
१६४१ ( केवल भारत सघ ) झ्श्६ ०१ 
२६५१ ( चेवल भारत संघ ) ३छ२ पर 


इसका झ्र्थ यह है कि प्रति दस वर्षो में १४ प्रतिशत जन सख्या बट जाती 
है । गत यर्षों में यह ४० लाख प्रति वर्ष से भो अधिक बढ़ रही है | श६ रे६- 
४७० में प्रकाशित लीग ऑफ नेशन्स के अब्द-कोप के अनुसार समस्त संसार को 
जन संख्या २,१४५२,००,००० थी अर्थात्‌ समस्त संसार के लगमग परष्टाश 
मनुष्प हमारे देश में हैं । भारतरर्ष का क्षेत्रएल संयुक्त राष्ट्र के द्ोत्रफन का 
श्राधा है दिन्‍्ठु यहों की जन संख्या वहाँ से लगभग तिगुन। हैं । चीन वो छोड़- 
कर भारत को जनसंख्या संसार के सब देशों से अधिक है परन्तु चीन का क्षुत्र- 
फल भी भारत के क्षेतकल से तीन गुना है। जन संख्या की बृद्धि का एक 
साधारण सा कारण यह है कि यहाँ पिछले कुछ वर्षों से शिशु-झत्युन्संख्पा 
धौर साधारण मृत्यु-5ख्या दोनो में कमी था गई है। १६२१ में शिशु इच 
संख्या १६५ प्रति मोल तथा साधारण-मत्यु सख्या रेरे प्रति मोन्र थी जो १६४१ 
में घटकर क्रमशः १५४८८ और २२ हो गई । पिछले दस वर्षों में तो स्वास्थ्य तल्याए 
सम्बन्धी अनेक योजनाश्ों के कारण मझृत्यु-सख्या में और भो अधिर बमो ऐने 
का अनुमान है । सावंजनिक स्वास्थ्य ओर चिकित्सा का प्रिकास होने के कारण 
सृत्यु-्मंख्या और भी कम होती जा रही है । फिर, इुछ वर्षों से बाल-विवाह निरो- 
घक कानून और जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन के फल स्वरूप बन्मंसस्या रे 
मी कुछ कमी हुई है | परन्तु जन्म संख्या फिर मी ऊँची दे और खत्यु रूख्या 
जितनी कम नहीं हुई है । संयुक्त राप्ट्-संघ हारा प्रकाशित एक पुस्तक से 
तत्सम्बन्धी कुछ श्रॉक्ड्रों का शान होता है। 


जन-बंद्धि की समस्या न्न्द 


हे जन्म सग्या सत्यु संख्या 
ड्रेश (अत्ति हजार) ( प्रत्ति हजार ) 
म्श्रि डेहे ५ रश्३े 
ककाडा र्ध््८ ह्त्दु 
अमेरिका रर्४ €*६ 
मारत रद्द २६ ० 
जापान 8 २११६ 
फ्रान्स २१० श्श्८ 
इटली भ्हर ह७ 
इब्न लैंड ध्द्द्१ श्श्७ 
आस्ट्रेलिया श्रान हर 


इन श्रॉकेष्टों से शात छोता है कि सृत्यु-संख््या में कमी हो जाते पर भी यह 
अभी प्रिश्व को छोड़ सबसे अधिक है । इसमे स्पष्ट श्रर्थ यह निकलता है कि जन- 
शृद्धि की समस्या एसारे देश में जन्म ब्ृद्धि को समत्या है शौर इस समस्या का 
इल जन्मश्द्धि की रोसुने में है । इस विपय में क्या फरना चाडिए इसका रिचार 
आये करेंगे । यहाँ समस्या के दूसरे पहलू पर रिचार करें कि जन्म-संख्या 
अधिक क्यों दे! दिशह यहां श्रावश्यक माना जाता है और कम उम्र में 
ही वियाह हो जाता हैं । इसारे यहाँ १८-२० छाल का लड़फा और १६ साल 
की लड़की विधाह वर लेने हैं जब कि इ गलेशइ में यह आयु क्मशः ३०-२५ 
है। देश की गरोबी श्रौर मनोरजन के कस्त साधनों के कारण भी यहाँ जत्म पर 
अनुफात श्रधिक दे। घरशिक्षा फे कारण भी लोग सनन्‍्तति निर्पबतण पर ध्यान 
नहीं देते | यो मन्‍्तति-नियंत्रण्त सामाजिक टदृब्टि से बुरा और द्वीन भी समझा 
जाता दे । 
केयल संस्या की दाद से ही नहीं पनत्व की दृष्टि से मी मारे देश में 
विपमता दै। जनसंख्या के घनत्व से हमारा तालये किसी देश से प्रति यर्ग 
मौल निवासियों को सख्या से है| स्पष्ट दे कि जनसंस्या का पनल दो बातों 
पर निर्भर होता ह (१) जनरमस्या, (३) ज्ेत्ररत। देश का चेत्रउल लगभग 


श्ल्८ जअन-बृद्धि की समस्या 


स्थिर दे परन्तु, जैसा कवि पहने बताया जा चुका हे, जनसख्या उत्तरोत्तर बढ 
रही है | फल स्वहूप देश में जनसख्या का घनाय भी बढ रहा हैं | पाय्म्ताम 
बन जाने के कारण तो एक विध्तृत और उपजाऊ भू प्रदेश हमारें हाथ से 
निकल गया परन्तु उसके समानुत्गत में जनसख्या कम नहों हुई | इससे 
भारत सप्र में जन सझ्या का घनल और भी अधिफ हो गया दे। पाकिस्तान, 
चोन, श्रमरीका शरीर रू म॒ क्रमश प्रति पर्ग मात ग्रावादी २१५०, १२२, ४० 
आर २३ है कौर मारत में प्रति वर्ग मील २६६ व्यक्ति रहते हैं | इसमे जन 
संख्या के धनत्व की श्रसाधारणता प्रतीत होती है । 

जनभख्या के विराट रूप श्रौर गहन घनत्व को देख कर प्रश्न उठता है 
कि क्‍या हमारे देश में जनाधिक्य है ? यह प्रश्न बड़ा जटिल ओर पिवादाश्दद 
है । ग्र्थशाध्तियों और समाज शाह्तियों ने दसकी कई कसौटियाँ निर्धारित वी 
हैं। 'सर्ोत्तम जनमख्या” के सिद्धान्त के अनुसार यदि कसी देश की जन- 
सख्या इस “सर्पोत्तम सीमा! से अधित्र बढ जाय तो कहां जाता है कि वहाँ 
जनाधिक्य है ) परन्तु किसी पिशेष परिस्थिति में “सर्ोत्तम जन सख्या” क्‍या 
है--यह शात करना न सम्भद है और न युक्तियुक्त | तो यदि “सर्वोत्तम जन- 
सख्य? का ज्ञान ही न हो सके तो कैसे कहा जय कि भारत में जनाबिक्य है 
या नहीं | परन्तु फिर भी कुछ ऐसी क्सौटियाँ हैं जिनसे जनाधिक्य का मान 
किया जा सकता दे । माल्यस दी कस्तौटो यह द कि यदि जनसंख्या की वृद्धि 
के क्रम में जन्‍्मसख्या पर कोई प्रतिबन्ध न हो ओर बच्चों की सख्या बढती 
जाय तो जनसख्या लगातार बढवी जानी है। केनन्‌ पा कहना यह दे हि यदि 
जनसंझया इस अनुपात से बढ़ रही है कि उसके कारण समत्त देश में श्रति 
व्यक्ति ग्राय कम होती जात्तो हे; श्रीर देश रे प्राइ्वतिक साधनों या महत्तम 
उपयोग नहीं कर पाती तो यह मानत्रा चाहिए कि जनमंख्या उस देश में बेडुत 


बढ गई दे । सार यह दे स्ि सामान्यतः निम्न तीन कसौडियों से जनाधिक्य वा 
अनुमान-मान लगाया जा ससया है *+- 


(?) यदि स्वामाविक प्रतिबन्धों के श्रमार में जनर्सख्या द्रुत्गति से 
बढती जा रही 6, (२) राष्ट्रीय थ्राय वी असाधारण दृद्धि में निकट भपिष्य में 


ज्ञन-]द्वि पी समग्या झ्य६ 


कोई तीम सम्भायना न दो, (३) गैसमिक-प्रतिबस्धों (दैवी-प्रफोगों ) ने प्रर्ना 
काम आरम्भ कर दिया हो श्र्धात्‌ देश मे जञगहनागह पर श्रग्नि, भूगाल, माद, 
दु्मिक्क, शरतिय 8, अनादुष्दि श्रादि दैवी प्रकोप होने लगे हों झिनसे जान माल 
की दगनि होती हं। । इन तीनों | ससौटियों पर देखने से भारत में जनसग्या का 
आधिक्य का प्रनुमान होता है| जनस॑स्पा तेजी से बद रही है। गत्यु संस्या 
झ्रग्रिक दे पर जन्मसंग्या उसमे भी श्रधिक है । पुराने समय में जमसख्या पर 
जो मर्योदाएँ थीं ये भी छा सहीं रह हैं| पुदप के जिए स्प्रीकी मत्यु फे 
पश्याद्‌ दी नही बरस उसके जीवित रहते दुए्ए भी और वियाह सर हलगे की प्रथा 
वहिले से ही भी । श्रय तो सुधार फे आ्रावश मे स्थियों मे भी पुनथियाह दोने 
लगे हैं | सतानोलत्ति एफ धार्मिक क्र्तस्प सासा जाता है। सतति-निम्रह पे 
उपायों का शान शरीर प्रचार नई है। सारांश यह दे झ्ि स्राभायिक प्रतिबन्धा फे 
श्रभाय में जरग संग्या बढती जा की है । दूसरे, यहाँ फे नियामियों को वरदेशों 
मे जाय:र घसने की सुनिभाएँ नहीं हैं सरग्‌ श्रपने लोग विदेशी सररागों की नीति 
के फारण विदेशा रे अपना रएन सन छोड़ कर उल्टे भारत में श्राने लगे र्र। 
बाल स्यरूस जनसंख्या तेजी से पढ़ रही दे । 

राष्ट्रीय श्राय फो देखने पर भी बुछु ऐसे हो चिन्‍्द मिनत॑ हैं । लगभग 
तीन-चीयाई ज्न सख्या जीविकोपाजन पे; लिए यृषि पर मिभर हैं। जद्दाँ भूमि 
प्ररिमित ऐ॥ गएरों कृषि या प्रचार ने हो, एृपिल्युपार के मार्ग में श्रनया 
कोटनाइयाँ हो, कि की गति मनन्‍्द हो, उद्योग याग्िग्प श्रीर व्ययमाय मुसत 
शरीर अझरविक मत हो, पूंजी वा नितान्त प्रभाव हों, यिदशी प्रौयोगिता का 
निस्‍त्तर संग पड़ा दो, कुरान विशेषज्ञों की भारी कमी हो यहाँ राष्ट्रीय श्राय 
के जमसरधा पे शनुवात मे बढ़ने या श्राशा एक दुराशा ही है। जा तक 
गूदो प्रयोगों को सासमन्‍्थ दें यई बहिले हा कद जा चुका है कि शेग, महामार/ 
दुभिर, षाद॥ श्ररिस, भूयाज शान बार बार प्रहपफारी ध्रभाव दिशा चुफे रृ 
ओर दिस रदे दे । 

इन बातों से अनुमान होता दे | देश मे जनसंग्या को आपिसय है । 


परन्तु किर भी इस पर मत कई दे बुछ लोग देश मे जनाघिरप फेपच मे 
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तो कुछु का कहना है कि देश के प्राकृतिक और आयिक साधनों में वर्तमान 
जनसख्या से भी शअ्रधिक रुख्या को पानन करने की शक्ति है परन्तु कमी केवल 
यह है फि इन सुप्त साधनों का महत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। पद्ित 
जयाहरलान मेहरू दूसरे पक्त के समर्थक हैं | उनका कहना है कि देंश के प्रचुर 
साधनों को दृष्टि में रखते हुए. वर्तमान जनसख्या भी कम है। अ्रतः साथनों 
वा विदोहन करने के लिए और जन सस्या की अ्रावश्यक्ता दे। कुछ लोगों 
का विचार है कि संसार में मनुष्य एक मुंह शरीर दो हाथ लेकर जन्म लेता है। 
याँद पाने के लिए एक सुंदर बढ़ता है तो दाम करने के लिए दो हाथ बढते 
हैं। फिर जीवनन्यापन के साधनों की कसी येसे ! जनाधिक्य क्‍्योकर ? उनज्ा 
यह कथन सद्घान्तत: ठाक है । परन्तु उसम एक भूल है ! क्या वह व्यक्ति अपने 
दो हाथा से अपने जावन-यापन की पूर्ण और श्रावश्यक सामग्री उत्पन्न करता 
रहता हे ! उत्तर मिलता है नहीं। इसका कारण यह दे कि साधन सीमित 
हाते हँ--उसकी शक्ति श्रौर कायक्षुमता को कोई सीमा छ्ृती है तथा वह केवल 
हाथों से ई। सामग्री नहीं उपजा सकता या बना सकता। उसे कुछ उहायक- 
साधनों की आवश्यकता होतो है) ये राघन उसे पर्याप्त मात्रा या सुख्याभ 
उपनब्ध नहीं होते ओर वह फ़िर जनाधिक्य का कारण बन जाता दै। हम पडित 
नेहरू वी इस बात'से सहमत ई कि देश के साधन प्रचुर हैं परन्तु सुप्त पड़े हैं| 
उनके बदोहन के लिए शक्ति की ग्रावश्यक्रता है । परन्दु केवल जन शक्ति को 
ही नहीं, जन-शक्ति वी सहायक शक्तिया को भा | यदि एंथा किया जा सक ता 
निश्चय ही मारत-भूमि पर इससे भी श्राधक जनसंख्या का पालन हा सब्ता है । 
परन्तु प्रएन ता यही है कि जन-सहायर-शाक्तयाँ कैस परत्त हों ! प्रयल केश 
जा रहे हं---#पि भाभ की सामाएँं बढाई जा रहो हैं, हाप पर यन्‍्त्रा का 
सहायता ला जा रहा है, सहायक-उद्याय स्थापित स्िए जा रहे हैं तथा वैज्ञा 
निनन करके उलादन के समी खाघनो को बढावा दिया जा रहा है। यदि 
हमारी ये सब योजनाएँ सफन हुई तो जनाधिक्य का भय टल जायगा । 


परन्तु इससे भी समस्या पूर्ण रूपेण इल नहीं होतो। श्राखिर उत्तादन 
कब तक बढाया जा सकता दे ? सुप्त साधनो का कितना विदोध्तन किया भा 
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सकता है ! इन सब की कुछ ने बृछ मर्यादाएँ है। जन्म संख्या को रोकने की 
बात को शल कर उलादन चढ़ाने की ही बात करना जनवृद्धि की समस्या को 
हल करने का झधूरा उपाय ही रदेगा । श्रतः यह मी श्रावश्मक दह ऊि दर त- 
गति से बढ़ी चल्तो जा रही जत्म सख्या पर लगाम चढ़ा दी जाय । जब सरकार 
सूत्यु संख्या की रोकने के लिए, सार्यशनिर स्वास्थ्य की श्रनेक्ों योजनाओं को 
लेहर खड़ी है तो जन्म भग्या को भी रोडने फ्रे लिए कुछ करना बांशनौय 
और श्रावश्यक है श्रत्यथा समस्या सुलभने के बदले और उलझे सकतो है। 
अन्म सख्या को रोझने के लिए दो उपाय हैं--(”) सरफार द्वारा, (३) जनता 
द्वारा । मकार सलति निम्रद् की शिक्षा को प्रोस्माहन दे, जहाँ लोगो यो उसका 
जाम मित्र मफे--चज-चित्र दियाए जाएँ, मापण कराएं जाएँ तथा निमह- 
फैट पोले जाएँ सरकार यद सय कुछु कर रही है। धिदेशी विशेषज्ञ मि० 
स्टोन की सलाह पर देश के कई सरुयानों पर सन्तति-निम्न् प्रेन्द्र सोल कर 
अयोग किए जा रदे हैं । झारा है कुछ परिणाम निकलेया । सरझार रिक्चा को 
भी प्रगति दे क्योंकि इसके बिना स्पर्य जनता निम्रह का महत्व नहीं समझ 
सकती | इसे श्रतिरिक्क मनोरंजन के साथन भी जुटाए जाएँ। यूद्धु लोगों का 
सुकाय है कि कॉन्द्रसित्टिफस! का प्रयोग देश में बढ़ाया जाय | परन्तु इस 
प्रकार श्ध्रामाविक और नैस्तर्गिझ उपायों से लाम की श्रपेला दानि अधिक होने पी 
सम्मारना है। मद्दत्मा गाधी स्वयं शसके पक्ष में ने थे। उनका कहना था हि 
इस प्रकार नतता में व्यभिचार पलने की शंका बनी रदेगो श्रौर दूमरे सायी 
संतान मी नियंच बन जायगी। झसफे लिए. सबसे श्रब्छा उपाय तो यह है 
कि लोग स्फय॑ सममभे, समस्या की गम्मीरता को पहचानें श्रीर सतानोत्पलि 
पर धयय प्रतिबन्‍न्ध रक्‍्सें । यह समस्या ऐसी दे जिस पर काबूत द्वारा ही काबू 
मई पाया जज सता । इसके लिए स्प्रान्पुझयों का पारस्परिक सइयोग ही 
अनियार्य ऐ। सरकार तत्सभ्यम्पी सुपिधाएँ दे जैसे शिक्षा का प्रमार, सनोर॑गन 
के श्रन्य साधन, सन्‍्वति-मिग्रह की गश्ता को छिक्षा श्रादि, श्रादि, | समस्‍या का 
दल तो फेयन ०एागं ए८5४७थाए जनता के स्थामायिझ नियंत्रण! में है । 
तपी जन्म संसया कम हो सऊती है और तमी रएन-सत्य का स्वर उठ सइतो है 





३५४५--आधिक आयोजन 


हमारे सिद्धान्त एवं आदर्श क्या हो ? 


आर्थिक आयोजन फोई बहुत पुराना विषय नहीं है। प्रथम महायुद्ध से 
पहिले तो आर्थिक आयोजन कुछ सैद्धान्तक अथशास्तियो का विचार मात्र 
हो माना जाता था । पर १६३० के पश्चात्‌ यह एक महत्यपूर्ण द्रिपय बनने 
लगा। सामयियट रूस ने अपनी पचचयर्पांय योजनात्रों द्वारा जो श्रार्थिक प्रगति 
की उससे ससार के श्रनेक देशों की मारो विस्मय हुआ ओर वे श्रमिक श्रापा 
जनों के पुगेगमों में जुटने लगे । द्विताय युद्ध के कारण अनेक राष्ट्रों के झ्रगिक 
फ्लेपर का जो पिध्वस हुआ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए श्रार्थिक आयाह्न 
एक श्रनिवार्य श्रावश्यता समभी जाने लगी ] युद्धोत्तर फाल में ससार के 
अनेक राष्ट्र ने श्रार्थड आयोजन किए | आज छुछ युद्ध ध्यसित देश श्रार्थिक 
पुननिर्माण के लिए प्रयलशीन हैं और कुछ श्रवनत देश आंशिक सगठन में 
व्यस्त हैं। हमारे देश की आर्थिक समस्या बहुमुखी है जहाँ युद्ध विक्रत आर्थिक 
कलेयर को भी संगठित करना दे और देश के सुप्त श्राधिक साधनों का गिंदो 
हन करके कृषि श्रौर उद्याग को उन्नत बनाऊर सतुलन उलन्न करना है। 

आधुनिक थुग में प्राय ऐसा देखा गया है कि सरज्ञार चाहे एक तनरीय हो 
अथवा जन तनीय, कोई भो देशव्यापी नीति पुरोगण और आयोजन तब तक 
सफ्न नहीं हो सकते जब तक कि उर््हें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो । 
आ्राथिक श्रायोजन म अ्रनेक नीतियों श्रीर कार्य शैलियों का समावेश होता है 
और ये सभी मातियाँ और कार्य शैलियाँ मिन्न भित्र प्रकार की हंती हैं, परन्त॒ 
इन्ह वार्यान्यिव करने के लिए यह आपश्यऊ है कि इन्हें जनता वे विश्वास वा 
पाज बनाया जाय | इस आदर्श का मइत्व १६२७ में होने बाले (प्रिश्य झ्रार्सिक 
सम्मचन! के उस प्रस्ताय से शात होना है जिसमें यह झुकाया गया यांकि 
मसप्तार के ग्रार्थिक निर्माण के लिए सम्मेचन को भिन्न मिन देशों वो सरकारों 
ओर शासन यूत्रों पर ही श्राश्नित नहीं रहना चाहिए वरन्‌ जनमत का बाधार 
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बनाना चाहिए क्योकि इसी पर योजना की सकलता भिर्मर होती दैए | हमारे 
यहाँ योजना कमोशन ने भो इस बात को सलोन्‍्मॉति समझा ४ ओऔर अपनों 
पंचरपीय योजना की रूप रेखा प्रकाशित करते समय रुण्ट् कर दिया दे कि 
योजना की सडलता जन विश्वास एव जन सहयोग पर निर्भर है? | 


ओ्िक श्ायोजन आद्थिकि साठन हझो यह ब्यावद्ारिक किया है मिसके 
द्वारा कृषि, व्यापार और उद्योग के सभी मिन्न-भिन्न सूत्रों को मिलाकर एक 
व्यवस्थित थ्रौर संगदित इकाई बना दिया जाय, जिससे एक निशिखत श्रगपि 
के अन्दर प्रस्तुत श्रार्यिक साथनों का विदोडन करके देशवासियों की आारश्य- 
कताशों के मडत्तम सम्तोप की खुबिधाएँ प्राप्त वी जा सझे । इस क्रिया फे सफल 
संयालन के लिए एक ऐसे संचालक की आवश्यकता होती है जो भिन्न-भिन्न 
पन्नों की कार्यशैली निर्धारित करे और उत्यादन एवं उपभोग भे संतुलन 
उत्तर करे । सप्ठ शत है कि शार्पिक श्रायोजन के तीन प्रशक उद्रोश्य होने 
आये | प्रथम, प्रस्तुत सभी श्रार्थिक खाधरनों का मदत्तम विदोशन; द्वितीय, 
उतल्ादन एवं उपमोग में श्रायश्यक तथा अनुदुन समायोजन; श्रीर, तीसरा, 
देशाबातियों की श्रावश्प॒रुताशों की सदतम पूर्ति । येतनसों उद्दश्य तमी प्राध्त 
दिए जा साउते हैं जब देश सर की सारी झ्ार्विक क्रिया एड केन्द्रित संचालन 
शक्ति के आधोन हो ।श्रार्थिक श्रणोजन के द्वास उल्ादन की कुशलता, 
आर्थिक जीयन की स्थिगता तथा वितरण की समानता लानी होती है। जहाँ तक 
डम्पादन की कुशचता का प्रशइन हैं, श्रायोजकों को चाहिए कि ये ऐसा आर्थिक 
कार्यक्रम बनाए मिससे डल्यादन वृद्धि के साथ-साथ जन संख्या को भी भरपूर 
काय मिलता रदे तथा उत्पन्दन का स्तर भी ऊँचा हो। कुछ लोगा का 
गयाल है कि विशाल यंत्रों द्वारा हो उत्यादन बढाया जा सेगा; परन्तु यह 
बात नितास्त सत्य नहीं | मारत जसे देश में, जद्टाँ जनसंस्या का आाधिच्य हैं, 
उत्पादन की घुशनता जन-शख्दि के द्वारा दी बढानी होगी, यंत्रों फे द्वारा नद्दी, 
अन्यथा बेफारों का भय बना बदेगा १ इसी प्रदार दिरण की समानता ये 
विपय में ग्रायोहकों को मनी भाँति ज्ञान लेना चाहिये १ टितरग्प थो समानता 
या यह धर्थ नहीं कि सभी को समान मिलता रदे या सभी समान रूप से घनी 
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या क्‍्गाल रहे । यह बात सभव भी न हीं हो सकती | जबतक मनुष्य मलुष्य की 
योग्यता, कार्यशैली, श्रमशक्ति, मानसिक गुण व शारीरिक गठन भिज भिन्न है 
तब बक उनकी कार्य करने की शक्ति भी मिनर भिन्न होगी श्र उनके 
उत्पादन वार स्तर भी अलग श्रम होगा, वितरण में भी अ्यमानता होगी । 
अत वितरण वी पूरा और स्थायी समानता की कल्पना करना असमय नहीं वो 
श्रसगत अवश्य नान पड़ता है। वितरण की समानता से क्वल यही सम्रकना 
चाहिए कि ऐसा श्रार्थिक क्लेवर बने जिसमें समो को सब कार्य करने के लिए 
समान अवसर प्राप्त हों, मानव मानव का शोपण न करे, मानव प्राइतिक साधनों 
का शोपण करे | आर्थिक जीवन की स्थिरता के थिपय में भी एक विशेष बात 
है। स्थिरता ऐसी न हो जिससे जीवन की गति रूक जाय और ग्रार्थिक क्षेत्र में 
ऐसे भारी मारी परिवर्तन हों जिससे श्रार्थिक क्लेवर को किसी भी प्रकार वी 
हानि हो | 

कसी भी आ्राथित्त याजना का रूप निर्धारित करने से पूर्व श्रर्थिक 
साधनों का देश की राजनैतिऊ और सामाजिक छ्थिति का सिंहावलोकन करना 
अस्यत श्रावश्यक है। योजना ऐसी हो जिससे क्राति का ग्राभास न मिलें बरन्‌ 
शनै शनें युग परिवर्तन हो। न तो प्रस्तुत श्रार्थिक क्लेवर वो छिन्न मिल्‍न करने 
की ही आवश्यकता पडे और न क्रातकारी बाताफरण दी उसन्‍न करने की चेटा की 
जाय | यथा समभव निम्न वाता का समावेश करने का प्रयत्व होना ही चाहिए-- 

(१) योजना का आधार वेयक्कि उपक्रम ( निजी उद्याग ) ही हा परठु 
श्रापश्यक्तानुसार इसे लोक उपनम द्वारा स्थानापन कर दिया जाय । जिस जेंत्र 
में लोक नियत्रण की श्रापश्यय्ता जान पड़े वहाँ वैयक्तिक उपनम का स्थान न 
दिया जाय । परतु वैयक्‍ित उपक्रम भा सर्वथा स्वतन से रदे। सभी पेषतिक 
उपब्रमों पर सरकार का न्यूनाधिक नियनण रहना ही चाहए। 

(२) योजला का जनता पर बचात्‌ न लादा जाय ) जनता का याजना के 
'िदवातों में एवं उपर भविष्य सें पूराप्यूरा निश्वास्त दा । दूसरे शब्दों में यह भी 
क्ह्टा जा सकता है कि श्रार्थिक याजना सरकार और जनता सभी व माया 
आर उसका प्यफज्हार लोक्तत क सिद्धात्ा पर आधारित हो । 
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(३) योजना का स्वरूप शर्न-शनै: विफसित झता रहे, जिससे श्रार्थिक छेच 
में प्रस्तुव श्रार्थिक कियाएँ व श्रार्थिक सस्याएँ एक दूमरे के समीप  श्राती जाएँ 
ओर उनका विकास मी एक निर्धारित शीली और उपक्रम के अनुसार हो ॥ कोई 
मी योजना आर॑म से ही पूर्ण नहीं कही जा सडती | उसझी रूपरेखा समय की 
गति के साथनसाथ तथा सकलता के किनारे-किनारे विकृछ्ित होनी चाहिये । 


(४) योजना लचकदार होनी चाध्यि जिससे मधिष्य में श्रानेद्ाली श्रार्थिक 
ये गाज़नैधि परिस्थितियों के सम्दुस्व उसमें श्रावश्यक्र प्रीवर्तन किये जा सके । 
आर्थिक योजना को पूर्ण कहकर आररथिऊ जीवन को स्थायो बनाना शेगा जबकि 
श्रार्थिक जीवस में समयातुकुल एरिवर्दन को श्रावश्यकता होती है। श्रायोजन की 
प्रमुख विशेषता यह है कि “उसमें उत्तरोत्तर विकास हो और विकास के साथ 
उसे धूर्य बनाया जाय 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि श्रायोजन सरकार श्रीर जनता के उन मरपूर प्रयस्नों 
का परिणाम ३ जिनके द्वारा बाहर श्रौर संबघार की परिवर्सनशील उसादन की 
परिस्थिति में श्रार्थिक कुशचता लाने का सकल श्याम किया जाता है। बुछ 
लोग प्मभते दहंड्लि श्रार्थिक योजना 'राष्ट्रीय! होमी चाहिए, जिसमे गाष्ट्ू को 
एक शत्य इकाई मानकर श्रायोजन हों, श्रन्य राष्ट्रों के साथ ठसका कोई संबंध 
न रदे ) ऐसी विचारधारा भायुक ददय को उपज है और व्यायद्वारिफता से श्रधिक 
पीछे दे । शत्य इकाई पर श्राधारित राष्ट्र की श्रार्थिक योजना का कोई ब्याथ 
हारिक मूल्य नहीं श्रीर न वह दवितकारी हो सकती ६ | राष्ट्रीय श्राथिक योजना 
बनाते समय अस्तराष्द्राय दृष्टिकोण एवं अ्रन्तरक्रीय आयोजन ये श्रयश्य ध्यास 
में रखना होगा । याजना को सफलता मे जितनी राष्ट्रीय जनता के सहयोग की 
ओआपश्यकता द्ोती दे उतनी ही श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वी मी कल्वना करनी द्ोती 
है। प्रो टामस थ॒ प्री ० सेजिगमैन सी इस मात की समीक्षा करजे है और प्रो 
दोयनदी ने तो यहाँ तक लिखा दै कि “श्रन्तर्गाप्रीय सहयोग थी वल्रना किये 
बिना बनाई गई शआा्थिक योजना ने केवल व्यर्थ होती है वरन्‌ मयंक्रर हानि दा 
कारण भी बन सकती है (7 अत: यह श्रावश्यक दे कि श्रार्थिक योजना यदि 
अन्वर्यद्रीय श्राद्शों पर आ्राधारित नह होती है तो कम से कम अख्र्सप्ट्रीय सश्योग 


३१६ आर्थिक आयोजन 


की ग्राशा करते हुए अन्य राष्ट्रा के आर्थिक वायुमडल से मेल खाती हुई 
अवश्य होनी चाहिए | वर्तमान युग में, जबस्ि अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार, मोद्धिक 
प्रणालियाँ, कच्चे माल झा आश्रय, पर्क माल को सत्राने के लिए विदेशी बाजारों 
की व्ययस्था पारस्परिक सहयोग पर ही निर्मर दे ता ग्र्थिक योजना में इन समी 
व्ययस्थाओं का पूरा प्रगा आयोजन झ्रावश्यक हाजाला है। 


हमारा देश तो आर्थिक योजनाथों की एक प्रयोगशाला रहा है। देश के 
ग्राथिक आयोजन के विपय में मिन्न मित्र मत व्यक्त क्ये गये हैं। कुछ लोगों 
का विचार है कि देश का श्रीद्रोगीक्रण की आर लेजाना चाहिये श्रौर कुछ 
साचते हैं कि देश की उनति उपि पर ही ग्रातित है | श्रीमती वैरा श्राइन्स्टे ने 
अपनी पुस्तक “भारत का ग्रार्थिक पिक्रास” में दलाल की है कि देश में एक 
सतुनित नीति की आपश्यक्ता है जिसमें इृपि और उद्योग दोनों को समुचित 
स्थान प्राप्त है| ।” भारत की ज़िसी भा श्रार्थिक योजना में दो समस्याएँ श्राती 
हैं, पहली जनरूख्या का आकार एवं उसकी ब्रद्धि दर और दूसरी सतुित 
श्रार्थिक ककेयर । इन्हा दाना समश्याश्रों पर भावी श्रार्थिफ यानना का झ्रागार 
श्राधारित हाना चाहिए। जनसंख्या की समस्या पर ही भावी भारत का आर्थिक 
भपिष्य अयलब्बित है | जनसख्या का समस्या देश की वह विक्‍्ट समस्या दे 
जिसे यदि शीघ्र ह। न मुचझाया गया तो देश के कितने ह्व ठोस श्रार्थिक 
पुरागम थआागे चल कर ठुकडे-टठुक्ढ़े हा जाएँगे | श्रत: ग्राथिकर यानना का पहला 
लक्ष्य यह होना चाहिए कि बढता हुई जनसख्या को फ्सि प्रकार नियत्रण में 
लाया जाय और ननसख्या एवं उत्तादनमात्रा में किस प्रफार सतुलन पैदा हां। 

समी मानते है कि भारतीय कृषि पर जनसख्या का भार। भार दे | लगमग 
८० प्रतिशत जनसरण़ा हपि पर अरलम्दित है। और यह भी साय हैं. कि श्री 
तक उत्तादन एृग्य सात्रा सें सहीं हो रहा । यदि वैज्ञानित साधनों द्वारा उत्तादन 
बढाया यया वा समस्या यह पैदा हो सस्ती दे कि कृषि से उठाई गई जनसबख्या 
क्या काये करें / इस जनसस्या को श्रौद्योगिक साधन तलाश करने होंगे 
ओऔर इस प्रसार कृषि य उद्योग के सतुलन का प्रश्न मी इल वरना होगा। 

योजना कमीशन में इन दोनों प्रश्नों फरों सामने रसफर योजना हैयार 


आर्थिक थ्रायोजन डक 


की है श्रौर योजना का रूप काफ़ी सुद्दील बनाया है | उस योजना की विस्तृत 
खपरेस्ा का दर्यन अ्रगल निदध में दिया गया है । 

आर्थिक श्रायोजन को एक और सहसयपूण श्रावश्यकता श्रद्ठा-सप्रह्ठ की 
होती है जिनके श्राधार पर श्रागामी कार्य शैली निर्धारित की ज्ञा सहें। 
प्रसिद्द श्रसंशास्त्री कीन्म का कइना ४ कि जायन के किसी भी पहलू में 
अनुमान-अरफों की श्रावश्यकता होती है श्रीर ये श्रनुमान-श्रद्ध योजना का 
मांग प्रदर्शन करने हैं | डाक्टर मार्च झा विश्मम है कि “श्ंशशास्म यह 
मिट्टी हे जिसकी सहायता से ईंडे तैयार की ज्ञानी हैँ ।” श्रार्थिक योजना बनाने 
से पूर्व इस बात की श्रावश्यकता है कि 'दत्यादन-गशमए हो । उत्मादन-गंगाना 
का ताल है कि श्राथिक साघना का, श्रार्थिक तियाआ का, मनसंख्या के 
विभिन्न उद्रमों का एव देश से ग्राशातीत श्रन्य उद्योग धधों का श्रतुमान 
लगाया जाय श्ौर सद्य बनाकर उसरी पूर्ति के प्रयत्न किये जाएँ। तभी 
लद्द॒य-प्रामि की प्रल्पना की जा सक्तो हैं। हमारे देश में श्रगेक योजनाएं 
बनी, परन्तु श्रकसप्रह्द की ओर विशेष ध्यान नहीं ।दया गया। सेव प्रस्तुत 
साधनों मे गब्रभिक इंटे विर्माण करने से विधय में सोचा गया श्री। लक्ष्यजूर्ति 
ने हो सऊ्री । वर्तमान योजना कर्मीशन से दस अर विशेष ध्याम दिया ह। 
देश के साधनों के पिश्वसनोय और यथाशक्ति पर्योस आँकड़े प्राप्त करके 
लक्ष्य निर्धारित शिए गए हैं । 

आक-संग्रह के पश्चात्‌ श्मारे देश के झा्शिक-श्रायोजन में भारतीय 
कृषि को योजना या प्रथक लद॒पए बनाना श्रावश्यक है । ह्ृदि श्रथ ओोदय का 
साधन ही नदी बरन्‌ खराराष्रीय ब्यापार एड श्रौद्योगिसक वियाम का भी एक 
सोच हो खा है + बता हसारी किसी भी योजना मे देश की हृपषि-भूसि की 
मायम-जोसस होसी चाहिए । भूमि का सापन इस इशियोण में हो कि 
विभिन्न भागों में कौनधो फसन कुशलमा से पैदा को जा सकती ई श्रौर इसका 
मावन करते समय देश की स्थानीय श्रावश्यमताओं ओर निर्याति-श्रायश्य- 
कताओं दोनों बानों की सामने रा जाय। उत्तादन यद्धि के साधनों को 
तो सोचना होगा ही परन्तु डन सबको देश में ही उत्यन्ष करना मी योजना 





श्श्प आर्थिक आग्नोज्नन 


म्न्‍रलचय होना चाहिए | कृपि की उन्नति के साथ-साथ ग्रामोन्नति की और 
भी योजना का पूरा लक्ष्य हो, क्योकि भारत की कोई मी आर्थिक योजना 
तबतऊ पूर्ण नहीं कही जा सकती जबतत कि मारत के ७,००,००० गायों के 
पुनरत्यान का कार्यज्म न बनाया जाय । ग्रामान्नति की योजना में सहकारी 
उद्योगों एवं सामाजिक सुविधाओं को पूरा पूर्र स्थान मिलना चाहिए। 
श्रार्थिक क्लेवर जो इढ करने के लिए जनता का शिक्षित बनाने की 
श्रावश्यक्ता है । शिक्षा का श्रार्थिक पुरोगम में विशेष स्थान हो, जिससे 
जन॒साधारण योजना का महत्व समझे श्रौर उसे वार्थान्वित करें। झत 
आशिक, योजना केवल श्रथसाध्य हो न हो, इपक के केयल एक ही पहलू को 
स्पश न करें, बरन्‌ याजना को अपनाने वह्ले सभी श्रेणी के लागो के जीवन 
की चतुमंसी उन्नति का लक्ष्य हो | इतना हो नहीं, ये समी म्रियाएँ एकसाथ 
चलें, जिससे किसी भी क्षेत्र में कमी न आ्राने पावे । योजना का अगला अग 
ट्थोग-पिकास है। उद्योग छेत में तिशाल उद्योगों को भी स्थान हो और 
गृह उद्योग (कुटौर धंधे) भी सम्मिलित हो । केन्द्रीयकरण क्रो योजना भारत 
में ग्रधिक उपयोगी सिद्ध न होगी । जहाँ प्रिशाल क्षत्र है, अनन्त साधन हैं, 
श्सख्य जनसंय्या है, विकेन्द्रीकरए की योजना हो हितकर होगी। रह उद्योगों 
का उत्थान दो दृश्किणों से होना चाहिये--वेकारी को दूर करके कार्य खोतों 
की दृद्धि के लिए तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए। प्राचीन थुग के शह उद्योग 
यथ्पि देशवासियों को जाम दे सफ़ते हैं परन्तु श्राधुनिक थुग की आवश्यकता 
के आमुमार उत्पादन नहीं बढाते। इस क्षेत्र में आयोजकों को जापान, 
स्पीटनरलैंणड, जमंनी आदि देशों की श्रोर देखना चाहिए. । उिद्युत का रिक्रास 
हो, यत्रों का प्रयोग बढे और कार्यकुशलता में इद्धि हो। उसादन इतना 
हो कि राष्ट्रीय श्रावश्यक्ता की पूर्ति तो हो ही, बाह्य देशों में मी कुछ निर्यात 
क्या जा सके । इसके अतिरिक्त योजना जीयन रक्षा के दिपय में नोवि 
निर्धारित करे, पूँजो संगठन का भी पुरोगम हो, प्रामों में अधिरोपण सुररिधाएँ 
हो श्रौर देश को श्र-वर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो | साराश यह दे कि योजना 

ऐसी हो जो देश को चारों और से लक्ष्य को ब्राप्ति के लिए बाँध दे । योजना 

कमीशन ने इन्ही सिद्धान्तों और श्रादर्शों को सामने रफकर देश के लिए 


आशिक आयोजन झश६ 


पंचबरधीय योजना बनाई है जिसमें कृपि को स्थॉपरि स्थान दिया गया है। 
फिर उद्योगों, समाज सुधार, शिक्षा आदि मूल बाते) की भी व्यवस्था की मई 
है। योजना की विस्तृत रूपरेखा श्रगले निबन्‍्ध में के आशा है पाटक उसको 
अध्ययन के साथ समभने की चेष्टा करेगे । 


४६--पंचवर्षीय योजना--एक रूपरेखा 


१६३० से पह्ले हमारे देश में आर्थिक ग्रायाजन का कोर्ट क्मबद्ध उपब्रम 
नहीं था । उस समय आआथिक झ्रायोजन का विषय क्चल पिद्धान्त की बस्तु ही 
समझा जाता था | परन्तु तीसा की मन्दी से देश के अ्रार्थिक जल्वर में जो 
उलट पेर हुईं उससे निश्चित योजनानुसार देश का आर्थिक रिक्रास करने वो 
आवश्यकता अनुमप होने लगी । रूस ने श्रपमी पचवर्पीय योजनाश्रा द्वारा जो 
आर्थिक प्रगति की उसमे ससार के देशा की आस्था श्रार्थिक थ्रायोजन में जमने 
लगी | द्वितीय युद्ध काल में युद्ध के कारण जो श्रार्थिक ग्िक्लता दैदा हुई उससे 
तो ब्रार्थिक झ्रायोजन के विकास में और भी अधिर बढावा मिला । युद्धोत्तर 
काल में लगभग सभी सभ्य देशों ने आर्थिफ ग्रयोजन +रते निश्चित योजना- 
नुसार फाम करना श्रारम्म कर दिया | 

भारत में श्रार्थिक आयोजन का क्रमबद आारम्म १६३४ से आरम्भ होता 
है जबकि का्रेस महासमिति ने पंडित जवाहरलान नेहरू की श्रध्यत्षता में 
राष्ट्रीय-आयोजन समिति स्थापित करपे देश ये आार्सिक रिक्रास वी एक 
पिस्तृत और क्रमबद्ध योजना बनाने का निश्चय क्या था। १६७०४ में देश के 
अ्रप्रगएय उद्योगपतियो ने देश के थ्रार्यिक यिक्रास के लिए. बिबई योजना! के 
नाम से एक योजना देश के सामने रकेखी | इसके पश्चात्‌ 'पोपिल्स-योजना! 
तियार हुई तथा थ्राचाय श्रीमगाशयण सग्रयाल ने गराधीवादी सिद्धान्तो मे 
आधार पर तैयार की हुईं एक 'गावी-योजना? देश को दी | इन याजनाशा से 
प्रभावित होकर तथा देश री आवश्यकताओं को समभयर उस समय मी 
विदेशी सरकार ने भी एक आ्ार्थिक आयोजन प्रिभाग सोला तथा स्वर्गीय 
श्री श्रादेशर दलाल को योजना एवं ग्िकास सम्बन्धी ग्रिमाग का अध्यक्ष बनाया 
गया | स्पत्तजता मिलने ते पश्चात्‌ जब देशी सरकार ने भारत वे विधान में 
“बल्याणवारी राज्य” वी वल्पना निर्धारित की तो यह श्रावश्यक समझा गया 
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नक्शा 


कि देश के श्रार्थिक साधनों का जमा-पर्च करके एक ऐसी ये)जना बनाई जाय 
जिसके श्रनुसार देश का श्ार्थिक विकास किया जा सके श्रौर स्वतस्त्र देश- 
वासियों यो भरपूर कम तथा पर्याप्त मोजन, कपड़े एवं मिद्राख्ध पी सुविधाएँ 
मिल सफें। इसी उद्देश्य से प्रेरित होयर भाग्त सरकार ने मार्द १६५० में एक 
योजना फर्माशन! नियुक्त किया । इस कमीशन के श्रध्यक्ष देश के प्रधान- 
मंत्री पंडित जवाइरलाल मेधरू है तथा रूदस्यों मे श्री गुलजारीलान ननन्‍्दा, धी- 
बी० टी० क्ृप्णुमराचारी, श्री चिस्तामणि देशमुस, श्री जी० एल० मेहता, भरी 
खार० के ० पाटिल हैं | कमीरान ने लगभग १५ महीने तक देश की आधिक 
परित्थितियों का श्रष्ययन करके “पचवर्षाय योजना की एक रूपरेखा! देश के 
सामने रवखी है। कमीशन मे श्रपनी रिपोर्ट को तोन भागों में बॉट दिया दै-- 
पहले भाग में उन सिद्धान्तों वा वर्णन है जो वमीशन ने योजना पैयार बरणे 
में श्रपनाए हैं | दूसरे भाग में योजना वी मूच बातों पर विचार किया गया है 
तथा तीसरे साग में योजना को कार्यान्वित्त करने के लिए श्रपनाई जाने बाली 
नीति श्रौर प्रबन्ध सम्यग्धी समस्याश्रों पर विचार किया गया दै । 

रूस की पंचपर्तीय योजनाश्ों की शौं।त इस योजना में देश के सभी 
आधिक पहलुओं यो सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें श्रार्रिफ विकास 
के फेयल जन-पहलू पर ही विचार किया गया दे कि फेस्द्रीय और राज्य- 
भरफारें किस प्रकार १६४१-५२ से १६५५-५६ तक शआ्रार्थिक प्क्रास पर 
भ्रापएयक घन रोशि व्यय यरेंगी। जहाँ तक व्यक्तवादी उद्योगों का फ्म्बन्ध 
है कमाशन ने येबल ऐस परिस्थितियाँ ही बनाने का श्रा्यं)जन किया है 
जिसके ख्स्तर्गत स्येनिवादी उद्योग पन्‍्धो को उन्नत करने ये भरपूर श्रयभर 
प्रएत । सकें । 

योजना ये अ्न्तगंत पॉय यर्षों में सरवारी लेसे पर देश के श्रार्पिक 
विराम के निए १७६३ करोड़ झूपये के व्यय या श्रतुमान लगाया गया है | 
यह श्रगुमानित व्यय-्रशि दो श्रंगों में बॉट दी गई दे। पहिले श्वंग के 
झनन्‍्तर्गत १४६३ फरोड़ झुबये व्यय होने का श्रगुसान है [दस राशिसे 
प्रधाननः उसे विवास पोज्नाओों को पूर किया जायया रसिन्‍्टें साकाम में बर्न 
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मान में अपने हाथ में ले रक्पा है। इतना व्यय करने के पश्चात्‌ कमीशन 
का अनुमान दे कि देशवासियों वो जीवन की वे सब अ्निवाय वस्त॒ुएँ मिलने 
लगेंगी जो उन्हें युद्ध पूर्व वान में मिलती थीं। दूसरे अग के अन्तर्गत ३०० 
करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे । इस राशि से आर्थिक प्रगति एवं उन्नति वी 
और बढा जायगा । कमोशन ने फ्लिहान १४६३ करोड़ रुपये के अनुमानित- 
व्यय वी रूपरेखा सरकार के सामने रक्‍्खी है। यह राशि इस प्रकार 
ब्यय को जायगी.-- 





२६५१ ५४६ (पाँच वर्षों में) कुल राशि पा 
व्यय राशि प्रतिशत 

(करोड़ रुपयों में) (१६५१ ५६) 
कृषि एव ग्राम्य विक्राप्त सदर ७० श्शफ 
सिंचाई झ्रौर शक्ति ४५०३६ *. ३०*२ 
यातायात एबं रूचार साधन इ्प्फा श्र र २६२ 
उद्योग १०्न्ध्६ ६०७ 
सामाजिर सेवाश्रो में व्यय २४४२२ १७० 
पुनरवांस छ६ ०० ३ 
विविध स्पोगड श्ह 
योग १थ्६ २६२ १००-० 

(ञ) कृषि 


उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि योजना कमीशन ने अपनी योजना में इृषि 
को सर प्रथम स्थान दिया है । और दिया भी क्‍यों न जाय ! देश वी ८० प्रति 
शत जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर अवजम्बित है | बडे बड़े उद्योग 
कच्चे माल के निए इृपि पर श्राध्रित हैं. अन्न या देश मर में भारी अकाच 
चल रहा दै। इन परिस्थितियों में हृपि को प्रथम स्थान मिचमा कोई ईर्ष्या की 
बात नहीं होनी चाहिए | अन्य योजनाओं की भाँति, जिनका उल्लेख पीछे किया 
गया है, इस योजना में ऑँकड़ों के बड़े-बड़े श्राशावादी पुल नहीं बनाए गए 
हैं बरन्‌ ब्यावह्ारिक्ता, वास्तविकता और आपश्यक्षताश्रों के अनुसार ध्रावर्यर्क 
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बस्तुओं को यथास्थान दिया गया है। कुछ लोगों का मत दे कि जब योजना में 
सिंचाई एवं शक्ति पर कुल व्यय का ३० & , यातायात एवं संचार पर २६४ 
ठथा समाज सेवाओं पर १७ 2 व्यय होने का अनुमान है तो फिर उद्योगा के 
विफास पर ही केबल ७५% क्यों १ ये आलोचक इस बात को भूलते हैं कि देश 
कृषि प्रधान दे जहाँ कृषि की उन्नति पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरे, थ्रीयो- 
गिक विकास के लिए तो श्रमी व्यक्वादी चषेत्र भी पढ़ा इुश्ा है। ख्तः योजना 
में कृषि को जो स्थान दिया गया है बह उपयुक्त दी है। योजना के श्रनुभार 
कृषि-विकास पर जो व्यय छा वह इस प्रकार है: 








प्रथम दो वर्षो में कुल पाँच वर्षो मे 
( १६५६-४३ ) ( १६५१-४६ ) 
(करोड़ रुपयों में ) ( ऋरेढ़ रुपयों में ) 
कवि च्न्८ १३६ ६ 
पशु रखा, चिकित्सा एवं 
दुग्पशालाएँ दर छ र२४ 
घन-विकास ३'र श्० १ 
सहकारिता ड्रग ७२ 
मछुली उद्योग श्४ड च्४ 
आ्राम्य-चिकास ० १०६ 
योग ७६*१ १६९० 


इस प्रकार ब्यय करने पर कमीशन का श्रत॒मान दैकि पांच वर्षो फे 
पश्चातु, योजना समाध्त होने पर १,३०,००,९९० एकड़ श्रधिक भूमि पर 
(हिचाई ऐने लगेगी, ४०,९०३०९९ एकड़ भूमि फिर कृषि योग्य बन जायगी 
ठथा १५,००,००९० एकड़ भूमि का इृपीकस्ण होने लगेगा । इतना करने पर 
कर्म'शन ने उत्पादन सम्पन्धी निम्न लय निर्धारित किए हैं -८ 
(०००) 
॥#:%० द्न 
हिपशऔक गौर 


झ्न 
पुट्सन 
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कपास २,२०० गंठि 
निह्ञहन इंछप५ टन 
शकर ६० टन 


ये लद्बए मिन्र-मिन्न राप्यों ने लिए अचग अलग निरिचित कर दिये गए हैं 
जिछसे राप्य सरकारें इन्हे प्राप्त करने में सचेत और जायरूक रहें | मिनन-मिन्न 
राय्यों के लक्षुप इस प्रद्वार हैं -- 
च्यन्न पटसन कपास तिलहन शरर 
(टनों में) (४५० पींड (३६२ पौंड (टर्नों में) (टर्नों में) 
की गाँठों में) की गोंठों में) 
( हजारों में ) 


आसाम श्श्श होल न ४ ० 
बिहार घ्रछह इ्६० न दया ४० 
बबई इ६७ न्‍+ श्ष्८ च््द्‌ ड्र्ड 
मध्य प्रदेश ३४७ न श्श्द रस ध्् 
मद्रास प्श्४ ता स्श्८ श्ष्र पा 
उड़ीसा रद रण >-+ डर ला 
पंजाब ६५०५ न छ्छ >्् चूक 
उत्तर प्रदेश ८०० ३३० न द्र्श हुहु० 
पश्चिमीबगाल ७६७ छण० ब््न्ल जज श्१ 
दहेदराबाद इेरे ज-+ घ्प न बन 
मध्य भारत. रेब्० न ध्श्‌ ६.४ त्5ः 
मैदर श्व६... -- छ्ज न्‍-+ 5 
पटियाला श्र 
घू० पजाब रिया- 

सती सघ रे४६ - घ््द्‌ गा “न 
शजस्थान घ्य्द है आस छर के ्क 


सौराप्टर ६४ ज- श्श्६ श्ज्‌ 
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द्रायनकोर- 

कोचीन श्र त- न ल्‍-+ नस्ल 

शन्य राज्य २६० नह श्छ है हक 
योग _5₹०२ _२०६० १२००. इएप्ण.. इहट 





अ्रन्न-उत्पादन मढ़ाने के लिए कमीशन ने अरनी योजना में धिचाई का 
विकास करगे, रासायनिक सादो का उपयोग बढाने, रृष्छे तथा उत्तम कोटि के 
बीजों का प्रयोग बढ़ाने तथा बेजर-भूमि को तोइकर छृषि योग्य बसासे शी योज- 
नाएँ बनाई हैं। इन उपायों फे द्वारा श्रन्न-उत्तादन बढ़ाने फे जो आप डे कमी- 
शन ने निर्धारित किए हैं थे इस प्रकार हैं --- 

विभिन्‍न साधनों द्वारा अन्न-उत्पादन थदाने 
के 'अमुमानित आँकड़े 
अधिए श्रन्न-उद्यादग 


योजना (००७ टर्नों में) 
६ यड़ी-बड़ी दिचाईे-योजनाशों द्वारा २,२७२ 
२. छोटी सिंसई-योजनाश्रों द्वारा १,६३२ 
३. भूमि फो उप्तत बनाऊर तथा कृपीकरण 

की योजनाओं द्वारा १,५४४ 
४... सपाद तथा अन्य रासायनिक वदाएपों को 

बढ़ाने की योजनापों द्वारा भ८र 
४... उत्तम कोटि फे मीरों का प्रयोग बढ़ाकर ३७० 
$. अन्य योगनाओों द्वारा भ्रब 

कुल ७,१०२ 


भारतीय किसान को पर्षा की अ्रनिश्चितता से बचाने फे लिए. कमीशन 
मे योजना में बिंचाे के भरपूर साथनों की गएवस्था की है। सिंचाई पर 
५८४० फरोष्ट रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई दे जिससे शक्ति या भी 
विशास होगा और सिंसाई भी हो सरेगी | पाँच वर्षों! भें प्रतियर्ष इस मई 
पर इस प्रशार व्यय होगा --- 


२२६ पचवर्षीय योजना 


ब्यय अधिक भूमि परसिचाइश्रधिक शक्ति उत्पादन 
वर्ष (करोड़ों उ्पया म)... (एकड़ों में) (किलोवाट मं) 


१६५१ ४२ हद १५,५० ,००० १,४४,००० 
शध्ष्र भरे श्श्र २७,१०,००० ३,७२,००० 
२१६४३ ४४ २०० ४४,२५,००० प्यप६ ३०१० 
श्६र४ ५५ ७७ ६७,२४,००० २०,००,००० 
१६५५ ५६ श्र्रे द८, ३२,००० १२१,२४,००० 
झन्त में न २,६४,०१ ००० २६,३५,००२ 


(ब) उद्योग-घंधे 
औद्योगिक छेत्र में कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगों की 
क्षमता क अनुसार भरपूर उत्तादन किया जाय । उद्योगा पर कमीशन ने इस 
प्रकार न्‍्यय करने की स्ययध्था की है -- 








प्रथम दो वर्षा में पूरे पाँच वर्षों में 
मिलाकर मिनाकर 
(१६५१ ४२) (१६५१ ४६) 
(करोड़ रुपयो में) 
विशाल उद्योगों पर शेप १ ७६४ 
बुतीर एवं छाटे उद्योगों पर ड्प्र श्श्८ 
वैज्ञानिक एवं औदयागिक शाघ पर २४ ध्र्द्‌ 
खनिज विकास पर ०्ड्े श्श 
जाग 44०26. ०278 


इस प्रकार व्यय करने पर कम्षीशन का विश्वास है कि पाँच वर्षो के बाद 
४,४.०,००,००,०५० ग़ज थ्रधिक मिल के क्पड़ का तथा १,६०,००,००,००० 
गज अधिक हाथ करघे के कपडे का उत्पादन बढाया जा सरेगा | इसी प्रकार 
योजना में व्यक्तिवादी उद्योगों तथा श्रन्य श्ौद्योगिक बस्ठुओं के उत्पादन के 
लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं -- 


का 
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पचत्र्पीय योजना 


ब्र 
७ 
कर 


(स) यातायात एवं संचार 
ओजना के श्रस्तर्गत अगले पचि यर्षों में सब प्रकार के यातायात एवं 
संसार साधनों का विकास करने की स्यग्म्था की गई दे | इस पर देख प्रकार 
ब्यय झिया जायमा-- 
प्रथम दो वा में. ढुल पाँच वर्षा" में मिलाऋर 
(१६४१-४३) (१६५१-४६) 
(करोड़ों रुपयों में) 


रेलवे पर ब्ध्ग २००० 
सड़कों पर ३3६ ६३७ 
सड़क-वाहनों पर डड६ ६*६ 
जल-जद्दार्जों पर ष््ाछ श्पाद 
हवाई जहाजों पर ३७ श्स्छ 
बन्दरगाहं पर हक] श्ब्फ 
आस्तरिक जल मार्गों पर न ०२ 
डाक एवं तार-गिमाग पर रर८ ०१० 
आकाशवाणी पर हज ३४ 
समुद्रपार यातायात पर न्ड २० 
श्रन्य ने *्छ 


(द) समाज-सेवाओं पर 
योजना के श्रस्तर्गत समाज-सेवाशों जैसे शिक्षा, स्वाध्स्य, विधरे हुए 
लोगों के कल्याण तथा समाज-मुघारों की भो ब्यवध्था यी मई है। कमीशन ने 
इन कामों पर निम्न प्रकार ब्यय छरने का श्रतुमान लगाया दे 
प्रथम दो वर्षों में दुल पंच बर्षो' में मिनाकर 


मिलाकर (१६४१-४३) (१६५१-४६) 
(करोड़ों रपये मं) 
गिक्षा डा ४ १२३१ 


ध्ाए्य्‌ डरे ७ झररेभ्ई 


३३० पंचवर्षीय योजना 


प्रथम दो वर्षों में इुल पॉच वर्षों में मिलाकर 





मिलाकर ( १६५१ ७३ ) (१६५१-५६) 

( करोड़ों रुपये में ) 
यह व्यवस्था ६२ र्र्८ 
भ्रम-कल्याणकारी कार्यों में २ ६७ 
पिछड़ी हुई जातियो के उत्थान में. ७० रैद्धा० 

योग ६७१ श्र 


श्रौद्योगिक स्थानों पर मजदूरों को घरों का उचित प्रबन्ध करने के लिए 
कमीशन ने श्रमिकों, उद्योगपतियो एवं सरकार द्वारा मिली जुली एक योजना 
तैयार वी है | इस योजना के श्रन्तर्गत २५,००० घर प्रतिवर्ष बनायें जाया करेंगे 
तथा पाँच वर्ष में छुल मिलाकर १,२५,००० घर बनाए जाएँगे । पंचरर्षीय- 
योजना में श्रौपधि-निर्माण तथा श्रीपवि वितरण की भी योजनाएँ सम्मिलित हैं । 


ज्् 0) रू 3 


उक्त लक्ष्यों वो प्राप्त करने के लिए कमीशन ने १४६३ करोड़ झरये को 
जो पंचवर्पाय योजना दी दै उसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस 


प्रकार व्यय करेंगी । 
प्रथम दो बर्षों' में मिलाकर. पाँच वर्षों” में मिलाकर 


(१६५१-४२) (१६५१-४६) 
(करोड़ रुपयों में) 
केन्द्रीय सरकार ३१५०६ छ३्डा० 
“ग्र! राज्य-सरवारें रह ४ पर४६६ 
धय! राज्य सरकारें ज६ ७ १७१४० 
«“ह! राज्य-्सरकारें छा र्ारे 
कुल योग द््ध्७ श्ब्ध्र्८ 


राज्य-सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाओं पर इस प्रसार व्यय करने के 
निश्चय किए हैं :-- १5 


३३९ 


पंचवर्षीय मोजना 


९१ ९ 
#ऐ है 


3४३ 


0:६४ ४27३) 


की 95 


्थ्श 


है] 





४७७ ॥$४:४ 
६0(8 
जशाउे&: 

8३ एशए५ 


289 ॥2, 2६ ॥४7४29 


७, बेक 


जन 


३.३३ 


फेक 


आएड़े [४४२० 
फिर्टव गरे£ि 


॥] 


# हक 


स्रर पंचवर्षीय योजना 


योजना को कार्यान्वित करने के लिए वेन्द्रीय तथा गज्य सबवारें 
आवश्यक पूँजी किस प्रकार प्राप्त करेंगी--इसकी भा रूपरेखा प्लवर्षीय 
येजना में दे दी गई है। केन्द्रीय सरकार आरयश्यक पूजी निग्न साधनों से 

प्राप्प करेगी-- 
(करोड़ रुपयों में) 


१, रेवेन्यू लेसा पर बचत (२६ करोड़ रू० प्रतिवर्ष) १३० 
२ रेवेन्यू लेसों में से विभिज-योजनाओं के विकार 
को अचग निकाली हुई राशि ह८ 
३ पूंजीगत लेखों से प्राप्त राशि 
(१?) जन ऋणों से 34 
(२) बचत योजनाओं से २५० 
(३) अन्‍य साधनों से पर 
४ रेलते की गाय में से रेलवे विकास के देतु 
निकाली हुई राशि 39% 
योग. ६४१ 


न 


इस प्रकार केन्द्रीय सुरकार विभिन्न प्रकार से ६४१ बरोड़ रुपया की व्यवस्थाकर 
सरेगो--इसमें से २११ करोड़ रुण्ये राज्य सरकारों को सहायवाथ दे दिये जाएँगे। 
इस प्रकार वेन्द्रीय सरकार अपने लेखे पर छुल मिलाकर ४३० फरोड़ रुपये 
व्यय करेगी । राज्य सरकारें भ्रपने हिस्से के ४८० करोड़ रुपये इस प्रवार 
प्राप्त करेंगी :०- 
(करोड़ रुपयों में) 
१ रेवेन्यू लेसों का ग्राधिक्य प्र 
२, भिन्न-भिन्न विकास-योजनाओं पर व्यय 
करने के लिए अलग निकालकर 
रखी हुई रकम २७५ 
३, रिउास-योजनाओं के देतु पूजीगत 
लेखों से प्राप्त राशि-- 


कं जे 
पंचवर्षाय योज्ञना 


ब्ए 
एच" 
री] 


(१) जन ऋण छच 
(२) अन्य सावन च्र्व 
योग डुप्प० 


ड्स प्रद्यार राज्य सरकारें ४८० करोड़ झरूुबये की व्यवस्था करेंगी । “7९ 
करोड़ रूये उन्हें केन्द्रीय सरकार मे मिलेंगे। छुल मिलाकर इ६६१ मं रोड 
रुपये ये व्यय कर सेंगी $ 

इस प्रकार वेन्द्रीय ओर राज्य सरकारें मिलाझर ११ २६ करोड़ रपये ऋा 
प्रन्‍्ध कर सझेगी | प्रश्न यह दे ३७२ करोड़ झपये यो प्रवन्ध कर्टासि होगा ? 
इसके लिए कमौशन का सुझाव है कि यह राशि क्ोलम्बों योजना के श्र बन 
श्रास्ट्रेलिया, वेनेडा और न्यूजीलैंड से प्रात होगी। डथ शशि अमेस्कि से 
अन्न-त्राण के रूप में भी मिलने का श्रनुमान लगाया गया है। यदि किर भी 
काम न चले तो वमीशन का सुझाव है कि उसकी पू्ठि इमारे पौगड पावनो 
में से लेकर की जायगी | कमीशन में ग्रावश्यकर्तानुसार विदेशों से ऋण लेकर 
गोजना की पूरा करने की सिफारिश मी को है चबशतें कि उस विदेशी ऋण 
से हमारी स्वतंत्रता फो किसी भी प्रकार की श्राॉँच न श्राए 

योजना की महत्वपूर्ण बात यह है. कि इसमें अभी बुछ वर्षों तक श्रन्न 
द्रायाव थी झ्राशा की गई दे। कद गया है कि प्रात व्यक्ति को प्रति दिनि 
१४३ धींस भोजन देने के लिए कम मे कम रे* लाख टन अन्न श्रायात 
करना पड़ेगा | यद्याति यद बात हमारे लिए बढ़े दुर्माम्य वी है परन्तु विर मी 
सन्तोप करना पदता है कि योजना के अनुसार धीरे #घीरे यह श्रायात बम होता 
जआञायगा और देश अन्न फे मामले में स्वाक्‍तम्दी बन ज्ञायगा | कमीशन ने 
मुल्य-नियत्रण यनाये रखने को भी सिफ्ाग्शि की द क्योझि इसके बिना उलाइन- 
युद्वि के अमाय में मूत्र स्तर अनुकूल नहीं रद सहेंगे। सबसे बढ़ी नात इस 
योजना में यह है छि इससे आँकड़े लक्षए श्रमा और श्रच्यावद्वारिक नहीं हर 
पो है क्योंकि 


कमीशन ने जन-विश्यास तथा जन सहयोग वी मी झाशा प्रकद रब 
इसके दिना कोई भी यो हसा साल महीं बनाई जा सकती । 
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दक्षिणी श्रीर दक्षिण पूर्ती एशियाई देशों में रहने वाले लोगों 'वे 
रहन सहन का स्तर सदैव से बहुत नीचा रहा है। श्रार्थिक दृश्फोण से ये 
देश बहुत पिछड़े हुए है । लोगा को भोजन, फ्पड़े श्रीर निवास तथा जीय्न वी 
अन्य आपश्यस्ताश्रों की नितान्त कमी रही है । न यहाँ शिक्षा है श्रौर न 
पाश्चात्य देशों को भाँति उत्पादन के प्रचुर साधन हैं । युद्ध काल में इन देशों 
की श्रार्सिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई | गत पॉँल वर्षों में इन देशों 
में जो राजनैतिक हनचल हुई हैं उनसे यहाँ के नियासियों को श्रार्थिक उन्नति 
करने का कुछ सहारा मिला दै। संसार के श्रार्थिक दृष्टिफोण से इन देशों का 
चहुत महत्य है । इन्ही देशों भें, ससार भर की औद्योगिक श्रावश्यक्ताश्रों के 
लिए कच्चा माल पैदा क्या जाता है । युद्ध पूर्व कान में तो इन देशों में 
पटसम और रबर का एकाधिकार था ओ्रौर ससार में चाय के कुल उत्तादन 
का वीन चौथाई से भी श्रधिक, टोन का दो तिहाई से भी श्रधिर और तेल 
निलहनों का एक तिहाई से मी श्रधिक भाग श्रन्य योरोपीय देशों को भेजा 
जाता था । परन्तु शनै शने इन देशों की स्थिति विगड़ती गई | कॉमन-वैल्थ 
देशों ने श्रव मल! प्रकार समझ लिया कि इन देशों को उन्नत क्यि बिना 
कॉमन वैल्थ फ श्रन्य देशों का श्रौद्योगिक विकास सम्पन्न नहीं हो सक्ता। 
श्रत कॉमन वैल्थ देशों के विदेश मज्ियों ने जनवरी १६४० में कोलमो 
में एक सम्मलन जिया | इस सम्मेलन में यह निश्चित क्या गया कि दक्षिणी 
और दक्षिण प्रवी एशियाई देशों में राजनैतिक शान्ति बनाये रखने तथा 
ससार के श्रार्थिफ रिकास के लिए बहुमुसो व्यापारिक प्रणाली स्थारित वरने 
के लिए इन देशों का शार्थिक विकास श्रावश्यक है । इस उद्देश्य वी पूर्ठि के 
लिए एक विस्तृत याजना बनाने को सम्गेलन ने कॉमन दैल्य सनाइफार समिति 
घना दी। इस समिति ने दक्षिणी तथा दक्चिण पूर्वा एशियाई देशों के आर्थिक 
बिकास के लिए. एक ६ वर्षाय याजना तैयार वी जा १६४१ ये मध्य से लॉग 


(५ 
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कर दी गई है। इस योजना के श्न्तगंत मारत, वाकरिस्तान, लंका वा 
मलाया और वरिडिश बोनियों के टापओं के आर्थिक विद की योजनाएँ 


र हैं। इस योजना के श्रन्तर्गन इस प्रकार व्यय करने का ।नश्नय फिया 
ग्या है। 
विकास योजनाओं का विश्लेषण 














(्‌ ० पौयडों से ) 

॥ मारत | पाकिस्तान | लंका | मिताया थोर केस 

हक स्ब्यि बारनियो 
कप सिकास पर ४घ६ घर | रैद |. २३. +६+ 
यातायात श्रौर संदार |५२७|... ४७ | ३३ | ३२१ ६१७ 

/ 

शक्तिन्खोत्ों पर धर. १ (6 | २० १२२ 
उद्योग शौरसनिन [१३५ ४३ | ६ जा... ६४ 
समाज उप्तति पर. | रृश्ण ३१ | र८ 9३. है१० 
योग १३७६. रघ० | १०३ | १७७ १८६८ 





योजना में उल्लिलित देशों में विशेषतः इृषि, यातायात श्रीर शक्ति 
विराप्त पर जोर दिया गया है। अन्न तथा श्रीद्योगिक कच्चे माल का उधादन 
बढाने के लिए यही प्रुख् श्रावश्यख्ताएँ हैं ] इन मद्दों पर श्रतुमानित एशि 
का ७० प्रतिशत व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई दै। उद्योगों पर कुल 
प्यूय का ३१७ प्रतिशत लगाए जायगा । शेष राशि ममाज युधारों में जैसे 
स्मस्थ्य, शिक्षा और निवास सम्बन्धी सुविधाश्रों में स्यथ को जापगी। योजना 
समिति ने यह भली प्रकार समक निया था कि सामाजिक उच्चति के बिता 
आर्थिक विकास सम्म नहीं हो सकेगा अत उन्होने सामानिक झावर्थकताशों 
को यथास्‍्षपान दिया दे । 

ईूमना पूरी होने वर निम्नतिखित परिणाम मिलेंगे, यह ब्रतुमान लगाया 
पेगे। है :-- 

(१) १,३०,९०,००० एकड़ अधिक भूमि पर कृषि होने लगेगी। 

(२) ६०,००,००० बन श्रषिक श्रन्न उदजाया जा सकेगा । 

(३) १,३९,९०,००० एकड़ अधिक मूः्म पर सिंचाई की जा सबरेगी । 
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(४) ११,००,००० फ्िलोबाट अधिक विद्युव्‌ उत्पन्न की जा सकेगी । 

योजना समिति की रिपोर्ट में बताया गया हे कि इस प्रसार १६४७ ये 
अन्त तक ( जब यह योजना समाप्त होगी ) इन देशो के लोगों के रहन सहन 
के स्तर में वोई विशेष और उल्लेखनोय परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु लोगों के 
गिरते हुये जीवन स्तर को थाम कर उन्नति कीओर ले जाया जा स्वेगा | 
एशियाई देशों को यह संतोष होने लगेगा कि ससार के अन्य देश उनकी 
थ्रार्थिक उच्चति के प्रति सचेत और जागरूक हैं | यही नहीं, इस योजना के 
द्वारा इन देशों में भारी आर्थिक बिक्रास की प्राथमिक आरश्यकताएँ, पूरी 
करके भपिध्य के लिए सुटृढ नींव रकक्‍खी जा सकेगी। 

योजना को कार्यान्वित करने में एशियाई देशों वो कुशल विशेषशें वी 
आपश्यक्ता पोगी । यह श्रापएश्यक्ता इस प्रकार पूरी वी जाएगी एक, योजना 
सम्बन्धी देशों में ही ट्रेनिंग की सुविधाएं बढा कर; दूसरा, विदेशों से कुशन 
विशेषज्ञ मैंगा कर । कुशल विशेषज्ञ मेज कर सहायता देने का काम इंगलैएड, 
आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा श्रन्य देशों के जिम्मे रकखा गया हे | इस दिपय में 
दूसरी समस्या थ्रायश्यक पूंजी प्रास करने की है। इसके लिए योजना के अनुसार 
विदेशों से पूँजी प्राप्त करने की भी व्यवस्था वी गई दे । विदेशों से पूंजी इस 
प्रकार प्राप्त की जा सरेगी। योजना सम्बन्धी देशों की पिदेश-स्थित पूंजी 
को लारर, विदेशों में पूँजीपतियों से ऋण लेकर; विदेशी सरतायों से ऋण 
लेकर तथा थश्रन्तराष्ट्रीय-संस्थाद्ों से ऋण लेकर । 


.._ कोल्म्बो योजना और भारत 
इस योजना में मारत के आार्थिकविव्ास को प्रमुख धान मिला है। योड्ना 


के अनुसार लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने तथा उत्पादन चढाकर बढ़ते 
हुए मूल्यों को रोबने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्ठलन उत्पन्न करने ये घ्येय 
रखे गये हैं। इन उदेश्यो कौ पूर्ति वे लिए यह सुभाया गया है किए, 
(१) हृपि उतल्तादन बढाने के लिए ऐसी विज्ञास योजनाएँ अरनाई 
जाएँ जिनसे सिंचाई ये साधन तथा गाँगें में विजनी वी सुविधाएँ बढाई जा सके 
(२) खाद्य, रासायनिक पदार्थ तथा हृपि सम्बन्धी वैज्ञानिक यन्त्रों वा 
प्रयोग घटाकर भूमि वी उपज बढाई जाय | 
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(३१) खातायात की गृविधादों को विषसिदय और उच्चत गनाथा जाय । 

(४) ऊर्योमों थी कार्य सगगा के अगुस्तार भरपूर उल्ादसे शिया जाय 
एस कोने शरीर इस्सत का उद्यादन मढ़ाया जाय । 

(५४) माँगा हे पोजगार सोगों को सथा फृूपयों फी उनके साली 
समय से कास देंगे के लिए छोटे और युटीर धन्‍्मा! को प्रोत्मादन दिया साय । 

उप योजसाधों में के श्रत्ेफ सदों पर यहले से ही काम चालू कर दिया 
शगा है। छरा। झोलस्पों योहणा में उस सर गोशनाओों की सम्मिनित कर लिया 
गशा है। योगना ऐ धन्तर्मत भासा धरकार इस प्रत्र स्यय करेंसी ० 














करे | फशए करोड़ थ््‌ योजनाएं _ 
ग्गय | सग्पय पीण्द 5. पुरानी. नई 
पूंप | ६०८० [ ४०६५ ३३. ९०४| २७ 
यागायातन्सचार । । ; 
(श्र) रेशये ४८०० | | | | 
अ) सह़यें, । थे 
) पयणाह ६ रण । भर०.. हैए। (९०१ ६४ 
कप १०८ || | ; 
शत विकास | इज | ८ * ३ (७० ६९ 
उच्योग शरीर लबिश ।. शृद्ध०० ३५ १० श्द्ध 
सागाजिक रे.याए | । ॥ ॥ श्ृृ 
( सिद्या ११४४। ; । 
४) गवाभ (६१ | | 
(को सयाक्य इ१५; रे श्ध्द १६ (१०५| ५९ 
शब्य १०७१ | 
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३ शत १६५१ 7) शत फे दिए मंप्री के इस ग्रोजना पे ब्रन्तेगे३ १८६४० 

करीड़ दवये का ओ द्यण निश्चित किया दै उसहो मढ़ारर २१०० करोड़ एयया 
६-१२ 
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वर दिया है। वित्त मंत्री का धमुमान है कि देश मी वर्तमान आादश्यक्तताओं 
को देखते हुए सम्भव है और अधिक व्यय करना पडे । ऐसी अवस्था में सम- 
दाय विकास योजनाओं सम्बन्धो जो काम किया जाएगा उस पर व्यय बटने से 
इस योजना के यन्‍्तर्गत कुल २५०० करोड़ रुपये व्यय होगे। विच-मंत्रो ने 
कोलम्बो योजना में एक मूल सशोधन यह क्या है कि नदी-घाटी योजनाओं को 
शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने वे लिए ५० करोड़ रुपये और अधिफ ध्यय किये 
जाएगे। मूल योजना में १०६० करोड़ रुपया पिदेशा से प्राप्त करके व्यय बरने 
की व्यवस्था थी । सशोधित योजना में यद्यपि योजना का डुल व्यय २३०० करोड़ 
रूपया फर दिया गया ह परन्तु विदेशी पूँ जी वी रकम १०६० करोड़ रुपये ही है । 
कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हृषि क्षेत्र में तीन नदी घाटी योजनाओं षो 
सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये योजनाएँ इस प्रगार हैं। दामोदर घष्ठी 
योजना जिस पर ४०० मिलियन रुपये व्यय होगे । हीराकुएड योजना जिस पर 
३०० मिलियन रपये व्यय होंगे | नाज्नल-भाखरा योजना जिस पर ७५७ मि ले- 
यन रुपये व्यय होगे। इन योज्नाओं पर पहले से शो काम चालू हे | चोलम्बो 
योजना में इनरो सम्मिलित करने से श्रौर श्रधिक बटाया मिला है | इन योग्नाथ्ों 
के पूर्ण होने पर ६० लाख एड नई भूमि पर सिंचाई होगी और ७लेख 
८ हजार क्लोबाट अधिक बिजली लो जा सके गी । योजना में दूसरा महत्वपूर्ण 
स्थान सरबार के ॥पह8गाश€्ते 0709 शि०्ठेण्तलाठा शैंशा को दिया 
गया है जिसमें थ्रमि का इर्पक्रण करके, हाप का यम्त्रीकरण बरवे, उत्तम 
कोटि की साद और बीज लगाकर तथा किचाई के साधन बढावर कृषि उत्तादन 
बढाया जायगा । अ्रमुमान है कि १६५६ ४७ के श्रन्त में ज्य यह योज्ना पूर्ण 
होगी तो ३० लाख ठन अधिक अन्न, १ लल्‍ास ६५ हमार टन अधिर कपास, 
हे लास ७४ एजार टन अधिक पटसन तथा १४ लाख टन अधिक शिलहन उप 
जाये जा सबंगरे। यातायात का मुत्रिधाएं बढाने में पेंबल रेलो पर ४८०० 
मिलियन रुपये व्यय फरने की व्यवस्था है। इसरे अन्तगत्र देश से नई लाइने 
डालो जाएँगी जहाँ तहाँ घुल बनेंगे, इजिन और डिब्बे बनाये जाएँगे तथा कुशल 
श्रमिज्रों को शिक्षा देने के लिए सुविधाएं दी जाएगी। औद्यागिक-्क्षेतर में लोहे 
और इस्पात के उत्पादन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। श्नुमान दे कि 


कोरूग्यो योजना मु 


खत 


इस योजना द्वारा ५ लाग टन अधिक इस्पात प्रति बय सैयार किपा जाया करेंगा । 
गीज्ना में स्वात्थ्य सम्बन्धी सुदिधाओं को भी यथास्थान मिला है । शा ही में 
न्यूजीमैंड की सरकार ने १० लाख प्रीण्ड देकर हमारे देश मे औप 7 शोध 
हरथा स्थापित बरने के लिए, काम झ्रागम्भ कर दिया है। जैसा कि याज्ना के 
आँकड़ों से शाव होता है १६५६ ४७ के अन्त तक १६ श्रोस प्रति प्राक्त 
मोजन तथा १४ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा प्राप्त है! सस्ेगा जबकि इस समय येदन 
१० गज प्रति व्यक्ति कपढ़ा और १९ श्रोत अति, व्यक्ति ओजम नहीं मिले 
पाता है। 

इस प्रकार कोलम्वो योजना द्वारा हमारे आर्थिक विकास को ०क नई प्रगति 
मिलेगी । पंचवर्षीय योजना के: साथ-साथ इस योजना को भो चाल गगन में 
सरकार के सामने कोई कटिनाई नहीं है) वास्तव में कामन-बेल्थ देशो) से द'क्ष्णी 
ओर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों फे विकास का कोयत्म बनाप्र एके साम- 
यिक ओऔर शद्यावश्यक कदम उठाया हैं। यह नो ठीक ही हे कि दम देशों 
का श्रार्मिफ विकास होगा श्रन्य देशों को कच्चा साल प्रात करने के स्रोत 
बनेंगे परन्तु साथ ही साथ यह्द भी निश्चित है कि एशिया पर आई हुई राज्नैतिक 
श्रॉधी एल जाएगी । यदि इसी अयार इन देशों के उत्थान के विषय में सोना 
जाता रह तय ते टीक ह अ्रग्यथा न मालूम फिर विस दिन यह देश सास्यवाद 
की शोर मुक जएएं । 


४८---मन्दी की ओर 


5६३६ म युद्ध आरम्भ हाने पर बस्तुआ रे भार ऊँचे चदन लग थ जा 
युद्ध समाप्त होने वक उच ही बने रहे । युद्ध समागत हने पर आशा की जाती 
थी कि वस्तुश्रा के भाव कुछ नीचे हाय जिससे सामान्य जनता को, गिशेषत 
मध्यम वर्ग का, उछ स्न्वोप होगा, पर तु आशा क्यल आशा ही बना रही। 
यही नहीं, युद्धात्तराल मं माव और भी आधक ऊच दो गए जिससे मध्यम 
वर्ग तिलमिला उठा । बैसे तो व्यापार चन्न क सिद्धान्ता के श्रमुसार १६४६ १० 
में मन्‍्दी हो जानी चाहिए थी परन्तु कोरिया, जे युद्ध ने तथा उसके कारण 
उत्पन हुई अमर्रका, इद्ललेड तथा अन्य देशों का पुनशंस्पोफरण तथा माल 
संग्रह थी योजमाग्रा ने मनन्‍्दी को थाने से रोक दिया और बदले में तेज। बढन 
लगी । परन्तु मार्च १६४२ में मन्दी का घड़ा पृ निकला । कीसतों में कल्पना 
तीन री के कारण देश मर में मारी तहलरा सच गया। सोना चाँदी, विन- 
हन, दाल, काली मिर्च, गुढ़, चीनी, मसाले तथा जिराने वी श्रन्य वस्तुओं की 
थोफ बीमतो में भारी उमा आ गई | सोने चोंदी के मूल्यों में तो जबर्दस्त पिरा- 
घट थ्रा गई थी | दिल्‍ली में ५ मार्च को सोने का भाय ७१ रुपये से ७० यपवे 
तक रहा और चांदी १४५४ रुपये के भार से बिझी, सामान्य जनता अपने 
आ्रभषण बेचने के लिए बाजारों का चक्र करने लगी। बैफों में जमा सोने 
चाँदी पर बैक जमा बरने वालों से हानि की प्र्ति बरने के लिए हट बरने लगे 
तथा हानि की प्रर्टि म हेने पर बैंक अपने पास जमा किष्ट हुए. सोने-चाँदी मो 

बेचने लगे । क्रिने फी वस्तुओं पर क्‍या प्रभाय पड़ा यह « मार्च के दिल्‍नी 
के मा्रों से शत होता है--स्पेठ शा भाव ११० रुपये से ५५ दपये तर, दालों 
का भाव ३० झूपय से ० क्पये मन तक, मिचे ५० झूपये से ३ ० झप्ये, धनिया 
प० 5पये से ४० दुपये तक तथा हलदों ४५ रुपये से २० रुपये तक हो गये ४ 
पटियाला में मिन ३५ रुपये से गिरकर रध रुपये शो गई । काली मिर्च बोचीन 
में ३००० रुपये प्रति गाठ से गिरकर हे दिनों में ही २५०० झुपये रह गई । 


मनन्‍्दी की ओर डर 


२७ परवरी को दिल्‍ली में तिवश्न का माव ३५० दपये प्रीति इंगउग्येट था लो 
५ मार्च को १६८ झषये तक गिर गया | 

द्वापुष में ९ ज्मबरी को गुड़ का भाव १४ रुपये मन था जो ४ मार्च यो 
६-७ रुपये प्रति मन रह गया | बोचीन में गोले के तेल का भाव लाने दनो मे 
इछ८० सुपये से नींय गिर कर रे१२ रूपय गा गया। मूँगपली का नल २६ 
करवरी को २६४ रुपये प्रति मन मिल रहा थे, कौ मार्च की २२० रूपये मे 
भी मदह्दी बिक पा रहा था । छुधियाने मे सरसा का मेल २९ सुपये से सिर्कर 
१३ रुपये हो गया । चीनी जो फरवरी में १ रे. ६९ थे सर तक बिझ रही थी 
भा में १५ श्यागे प्रति सर बिकने लगी। इस प्रकार देश भर में खम्तुओं के 
भाव नीच हो गए। उत्तादक ओर व्यापारी-छत्रों मं तर ज्ञाह मच गए । 

शेयर घाजार की भी यही दालत रही । माव निरन्तर गिरते गए । रेप 
करवरी को टाटा डिफई का भाव १६७६ झुपये था डिल्दु ५ मार्च को निम्नतम 
भाय १५४६७ रुपये हो गया । बनध्पति घी श्रीर साथुन के भाव भी २४०३० प्रति 
शत गिर गए । 

कापड़ानयाजार में ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के भाव सबसे पहिले गिरने 
आरम्भ हुए। इसके आद पूती कपड़ों फे दाम मी मिरन लगे। सार ने कपड़े 
के वितरण पर से नियम्रण तोड़ दिया परन्तु फिर भी कद के प्राइक नई मिल 
रद थे । माप्दाने के माव गत दो मददीनों में ५० से ६०० प्रतिशत तय गर गए । 

प्राय; सभी स्यापारिफ शहरों में डथल-पुरलसी मची हुई थी। पाद्ार ब्दी 
नहीं मिलता, बिक्याल सब बन गए द्रीर सय जग धम रदे थे । पीमतों के निर्रतर 
गिरते जागे तथा सोने की दुर्लभता से बहुत से ब्यापारी पचरा उठे थे । बहुतों 


मे दियाले सिसक गए, घहतों के दाठ उलट गए. थ्रौर ख्रगेफों के द्ियालिया 


बन जागे की श्राशकी अ्रतिद्ण बनी हुई थी। बहुत से मगरों मे ते। पारोबार पई 
दिनो तक बन्द रहा | बायदे के सोदे बन्द कर दिए गए । सोने चाँदी के 
बायदे के लेन-देन रोड दिए गए । स्टॉझ एक्सचेश्व बन्द ऋरने पढ़े उद्योग 
बलियों ने छद्योग- के पसखानों में उलत्तादन को काम घमा दिया। रूरकार से ध्रनु- 


बोध जिया जाने लगा कि यह कोइ कठोर पदग उठाझर कीमतों की बढ़ाओ दे । 
इस असाधारण मन्दी का प्रभाग भिन्न पमैन्न यर्गों पर मिन्न मिप्त प्रचार से 


स्ष्र मन्‍दी वी ओर 


पडा । वेतन-भोगी वर्ग, उपभोच्ता-समुदाय एवं मध्यम बग ने भादा को मन्दा 
जाते देख सनन्‍्तोष की साँस ली। ये वर्ग पिछले १२ १३ वर्षों से ऊँचे मागें 
को कठोर चक्की में इस प्रकार पिस रहा था जि गन्दी की हवा पाकर इससे 
प्राय लौट आए । सोचने लगा कि मनन्‍्दी किसी प्रकार स्थायी बनी रटे जिसमे 
खाने, पीने, पह्निमे आदि को घस्तुएँ सरनता से सस्ती पभाष्त होती रहें । इसके 
विपरीत व्याणरियों, सम्रहक्ताशो, उद्योगयपतियो तथा काना-बाजार बरने वाले 
वर्गों पर मन्दी से गहरी चोट लगी | उनके मात्र झे नफे कम हो गए, वाला 
बाजार बरमे वा क्षेत्र समाप्त हो गया तया व्यापार से अषाधुन्ध लाभ कमाने के 
अयसर समाप्त हो गए । इसी कारण उन्होने सरवार से प्राथना की, प्रतिनिधि 
मणइल मेत्रे, सुकाय दिए तथा अन्य सभी इुछ शयत्न किए कि किसी प्रतार 
सरकार गरते हुए भावा को रोक कर मन्‍्दो को दूर करे। परन्तु सरकार ने 
तब तक एक न सुनी । उत्त मत्नी तथा उद्योग और वारिज्य-मत्रो ने स्पष्ट 
फेर दिया था कि ““मन्दी सरकार के प्रयत्नो का परिणाम है इसलिए उसे दूर 
करने के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती” । यह जान कर उद्योगपतियो 
ने एक नई चाल अपनाई। उन्होने सरकार वो घमकी दो हरि मन्दोके 
कारण उनका मान पड़ा हुआ है इसलिए वे थ्पने कारखानों वो बन्द विश देते 
हैं। सरकार ने उनवी धमकी स्वीसार करती और जनता वो विश्ास 
दिलाया कि इस प्रकार उत्पादन में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं होगा। 
इतना अ्रपश्य दे कि सरफार ने गुड़ चीनी का निर्यात खोल दिया जिससे 
भाव दुछ क्‍सते जा रहे थ | दूसरे, सरमार ने इुछ बस्ठुओ, जेसे जूढ तथा जूट 
का सामान, पर निर्यात कर आधा कर दिया तथा तिलहन एब तेल पर भी 
निर्यात कर पी छूट दी । परन्तु जैसा कि सरजार ने बतलाया है यह रूब 
कुछ मन्दी का दूर करके भाव उचा करने के लिए नहीं किया गया या परने 
भुगतान विपमता वा दूर करने के लिए, निर्याव-इद्धि के लिए क्या गया था। 
बुछ भी हो, सरवार का चाहिए था कि इस आए हुए अवसर को हाथ सेन 


जाने देतो और िरते हुये माबा को स्थायो बनाने का मयत्न करती । 
इस मन्दी के कारणों पर सभी अपनी ऋएनी समझ के अनुसार विचार 


प्रकट बर रहे हैं | वायदे के लेन-देन में जनवा का विवि न रहना इसका 
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एक कारण बताया जा रदा &। बाजार में सम्रहीत मान थी निकासी एव सैफ 
द्वारा सिक्‍्यूरिदियों पर ऋण देने से इनकारो भी इसका एक प्रधान कारय 

इैद्ों ने श्यने स्यापापियों को नोटिस दिया कि थे श्रवना सोना 
को का दिसाब साक कर दे । यदि ऐसा नहीं झिया जायगा तो 









ले जायें श्रीर * 

सोना बाजार-माय से बच दिया जायगा । बेचारें व्यापराग दपया निकालने फे 
लिए माल बचने पर विवश ह--श्॒त+३ माल के भाव गिरन जा रदे ई । दछ 
लोगों का विचार दे कि सामे-चादी का उसधादन बदन से उनके भाय गिरे औ्रौर 





ठन मायों फे साथ-साथ बाजार फे श्रन्य छेब्रा मे भी मन्दी श्रा गई। ६६४० 
श्रीर १६५१ में सोनेन्चॉदी का उत्तादन इस प्रकार रदा 
+सोना-- 
यप मात्रा मूल्य 
१६५.० श६६६ ९५४ श्रीस ५६२१२४५४ झपये 
श६४ए २३२६२३१ श्रींम ३३७१६८६५ रुपये 
+चाँदी-+ 
3६५० १५६७६ द्रीम ६७६१२ गय्ये 
१६४१ १७१८० ग्रीस ८४१८४ गपये 


सभी लोगों फा मत दे कि बाजार में मन्‍्दी अआाना आश्ययंजनक नहीं दे । 
आएयर्य तो यदी दे कि यह इतनी देर से क्यों आई और इतनी तेजी फे साथ 
क्यों शरद । प्रसिद कु्योगपर्ति के. डी. जलाने मे कहा था कि मन्दी से मे 
कोई घयराहट सही है बरग पमराहट शस मात मेद्दे कि यह इतनी गेजी फे माय 
एक दम श्रावर ररड़ी है गई, स्मिसे हमें श्रपना घर संभालने का 'श्रवकाश भी 
मे शिच सवा! । यदि सच पृष्ठा जाय तो मन्दी का बीजारोपय उसी दिन हो 
गया था जिस दिन भाग सरकार ने वैंक-दर ३१ से बदाकर ३३% कर दी 
थी और 4कों की खुली बाजार क्रियाश्रो पर पराबदी लगा दी थी । बाजार मे 
पदिल्ले ही रपये की पमी थी । भारत सरकार यो ३१ अरन रूपया कर माँग 
बर केवल ४० करोड़ गपया मिला था। ऐसे समय मे बैंक-दर बढ़ाने से जो 
धो बुत यपया बाजार में था यह भी खिंच आया। अमेरिका में भारी मात्रा 
में मान सप्रह कर शिया भा। अब उस श्रायश्यकता नहीं सखी थी 4 






इ्छ्४ सन्‍्श की ओर 


अत' मात्र की खरीद कम होने से उसके दाम गिरने श्रारम्म हो गए। 
इसलिए यह स्वाभाविक था कि बंक माल रखकर दिए गए रूपये की चिन्ता 
करते ) माल के दाम कम हो जाने से लोग बेकों का रुपया हजम कर 
जाते और बेंका को भारी हानि रहती । इसलिए ऋण देने में दंगों को उदारता 
छोड़नी पड़ी । इसका नतीजा यह हुआ है फ़ि बाजार सें रुपये दी कमी हे गई 
आर जब रुपये की कमी हुई, तो वह महँगा हो गया अर्थात चीजें सम्नी होने 
लगीं । य्यो-प्यो रुपये की कसी होती गई वेंक अपना रुपया बचामे दी अधिक 
चिन्ता करने लगे और रुपया दन मे न क्वेल अनुदार होने गए, अपितु अपना 
दिया हुआश्आा रुपया भी व्यापारियों के पास स लेने का प्रयत्न करने लगे। व्यापरा- 
रियो का रुपये का जरूरत हुई, उन्हान गोदाम का माल बेचना शुरू क्या। 
खरीदार कोई न रहा, विक्वाल रूव बन ग्ये। चीजों के दाम गरिरने लगे । 
बाजार में घबराहट काम करती है। एक स्थान पर एक चाज के दाम गिरते 
लग तो दूमरे स्थान पर दूसरी चीजों के दाम भी गिरते गए। यहीं हुआ और 
खूब जोर शोर से हुआ । मन्दी की आग देश भर मे दौड़ गई ॥ 


बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी और उद्योगपति भ्री चुन्नीनाल मेहता ने एक 
लेख में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए निसता है कि चीजों दो कोमतों में 
कमी की नींय ७ नवम्बर ५१ को रक्‍खी गई थी, जबांके ब्रिटेन में सरबार ने 
बैंक की ब्याज-दर बेटा कर नद्ा प्रस्यर पर रोक लगा दी थी । रिज्ये बॉक 
भी उसकी नकल रो ओर बेंक दर बढ़ा दी । उसी समपर सरकारी कर्जो 
सम्बन्ध वी गई चेक की घोषणा से उनका मूल्य ६८॥) रु. से गिरकर ८०) रु. 
रह गया था । वे मूल्य और गिर जाते यदि बेंक ८०) रू. पर सरकारी कर्जों को 
स्वीकार न कर लेता । 


शी! 


मन्दी का दूसरा कारण संयुक्त राज्य अमेरिझा में कच्चे माल के रूप्रह में 
एक दम कमी भी है । उसने जब माल गपरोदना बन्द किया, तो व्यात्रारियों 
ने नुक्सान की आशा से अपना माल नियालना शुरू कवि | यहाँ र॑ई जमा 
हो गई, भारत सरकार ने १ लाख गाँठ बगाल रई बाहर भेजने की अमुमति 
दे दी किन उसे खर्र दने वाले ही नहीं मिले । यहो हाल ठेलो व तिनहन का 


नदी की और र्प्र 


हे । विदेशों मे इसबी माँग ही नही थी । श्रयर मारते ये व्याफरो बहन धबराये 
थ्रौर अपने गोदाम गाजी फाने छगे । इस एक कारण बहू भी श्प क्र अंकों 
ने उनके साल पर शदवया अधिफ समय तक देने से इसकार,कर दिया) सेक 
मी क्या ऋरतें। गाल फे दाम क्य है| रागे से उनका दपया ड्सले व| भय था । 
पारे की भारत में प्रतिवर्ष २००० बैरल जरूरत रहती है, किन्तु भारा मे 
२५००७ परत तक जमा था; इसो तरह रंग, सैसीउल, ध्यादि भी, ज्निरी मे था 
बहुत झधिक जमा थी याजार में माँग कम हो ज्ञाने से बाहर निउलने लगे ६ 
स्टॉक एक्ससेज पर भी इसका मारी प्रभार पढ़ा । रूदे के ्रारश शेयरों 
का भाव श्र तक हिपर रहा था । टाटा देफर्ड शेयरों के बारे भे साकार मई 
शर्तों कम्पमी फे साथ कर रही हैं, यह अफवाह उड़ाका कुछ सट्नेयाओं ने रे 





शेपरा 
फे दाग बुछ दिनों मे ही १७५० श, से बढ़कर १६र० छ तक कर दिये में। 
लेश्नि जब इन शपराहों की पुष्टि सरपारी दौर पर नहीं हुई, इसलिर, टाटा 
डेफर्ड शेयरों के मूल्य एक दग गिरने लगे । पदार्थो' के मूह्य गिरने को प्रभाय 
भारे शेया-याजार पर पछ्ा । भी गेह्वा से मन्दी या स्वागत किया है धीर 
शाशा प्रगठट फी ऐ फि क्षो काम सरकार सर्षों' प्रयान बरसे पर भी ने पर धतरो, 
यह अर स्वये हो गया। 


रिज्वव घेंक दाग विश्लेषण 

मन्दी पे: कारणों का विश्लेषण करते हुए रितर्द बैक ऑफ इण्डिया ने 
विश है हि उसकी जिम्मेदारा मुख्पतः झन्तरम्ट्रीय कारणों पर है |जनमें से 
गर्भ १६५४ में श्रमेरिका फे सामरिक बलतुओ्रों पे रूचय कार्यक्रम में संशोधन 
प्रधान है । जून १६१५९ में कोरियाई विराम-रूधि यारा प्रारम्भ होने फे बाश 
गिरारट को रथ और अधिक स्पष्ट हो गया श्रौर घीरें-धी रे श्रस्य परतुश्रो पर 
उसका प्रभार पड़ता गणा । इसझे झतिरिक ओर भी अन्‍्तराष्ट्रीय काएहुए 
जैसे, (१) पुना। शस्प्रीशरण फार्यकरम भो पूरा करने की अधि बढ़ा दी गण, 
(२) धन्तष्द्रीय सामग्रेी-सम्गेलम फे प्रय नो हो कुछ दुलम कच्ना माल आधक 
मुजभ छेता गया, (३) दुछू दुलंभ पश्तुशो या सारे संसार में मिज्ञाकर 
उत्तादन बढ़ा | इन सब कारणों रे झन्तर्रश्शीय बाजार दीले एह गए. जिसका 

हि 


३९६ सन्दी वी ओर 


प्रभाय हमारे बाजारों पर भी पड़ा । 

जहाँ एक श्र श्न्तराष्ट्रीय कारणों से देश म क्मत गिर रही थीं वहाँ 
दूसरी श्रोर ठीऱ उसा समय मारत सरयार ने भी मूल्या को श्थिर करने के 
लिए ऊुछ फदम उठाय तथा सरयार ने आगनी व्यापार नीति में कुछ परिवतन 
करत चीजा या अधिक सुलभ बना दिया श्रौर साथ ही उत्पादन बढाने का भी 
प्रयन किया। देशी कारणों में मन्‍्दी क मिम्म कारण थ --(१) ६६५४१ ५४२ वे 
संशोधित बजर मे सरार को भारी बचत, (२) विदेशी व्यापार के भुगतान म 
शस-तुनन और भारी मात्रा में श्रम का आयात, (३) नयम्बर १६५९ में बेंक- 
दर में वृद्धि, (४) श्रागामी फसल के अनुफूल समाचार, और (५) किसी किसी 
राज्य में बस्तुआ के अ्न्तराज्यीय आयागमन की सुत्रिधाएं। 

प्रश्न यह दे |क क्‍या इस मदी से कुछ लाभ हुश्रा ! अ्रसच बात तो यह 
है हि हम सभी मूल्यों फे चढाए से परेंशान थे श्रौर उर्न्ह कम करने की मनौती 
मनाते थे | वही सब उुछ हा गया | थ्रान तो यह नहीं कहा जा सकता हरि 
यह मन्‍्दी क्‍या रूप लेगी और फब तक रहेगी १ कुछ दिनों से वस्तुओं के भागों 
में कुछ तेजी आने लग गइ है। आयश्यक्ता तो इस बात की है कि इसे स्थायी 
बनाया जाय | इस व्यापक ग्माधारण मन्दी के कारण यदि फ़िसी प्रसार ग्रन 
के भाव भी फम हो जाते तो सतुलन अधिक रहता, क्योंकि हमारी वही सबसे 
मूल वस्तु है । श्रन्न के भावों मे मन्दो वे बिना उैसी भी मन्दी अधूरी ही रदेगी। 


४६---बारिज्य शिज्षण--मूल समस्या 


श्राज इमारे जो नवयुवक स्कूलों व कॉलेजों से बाशिज्प शिक्षा मरदस्य 
करके निकलते हैं उनका यही उद्देश्य रहता दे कि कहीं पर कार्यालय में 
क़के हो! जाए या कहीं बेक श्रथत्रा बीमा कम्पनी में लेखागल बन जाएँ। 
वे १०० रुपये और कमी-कुमी इससे मी कम राशि के बेतन में श्रग्मे मीवन 
को दूसरों के हाथ बेच डाचने में बिल्कुल नहीं हिचफ्ने जबकि उनके नी, कॉम, 
और एम. कॉम, वास करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ये बाशिज्य-शास्त्री 
एबं वारिज्य-विशारद बनकर रूय॑ देश के बड़े व्यापारों है श्रौर शामरों 
कौर सामान्य जनता को मी मार्ग प्रदर्शन करेंगे । परन्तु ऐसा नहीं होता। 
आज कितने ऐसे यो, कॉम, श्रोर एम. कॉम, हैं जो अपना निज्ञ का व्यापार 
फरने में समय दो सके हैं £ उत्तर मिजञता हैं 'कोई नहां। श्रौर यदि ई भी तो 
फेबल एक-दो । दूसरी श्रोर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि देश या सारा 
ब्यावर उन लोगों के हाय में दे जिन्होंने वाणिज्य को साधारण शिक्षा सी 
किसी स्कूल में सही लो है और ये श्रपने काम में फिर भी सकले हो सके हैं। 
प्रश्न यह है कि यह कठिनाई हमारे उस नव युवकों के सामने उपस्यित्त ही 
क्यो हुई हि थे उचित शिक्षा प्राप्त करने पर मी अ्प्रोस्य हो रदे । यह तो हास्य 
हो नहीं वरस्‌ एक बड़ी विडस्थना व मैपस्य-सा प्रतीत होता दे । पढ़े-निये लोग 
देश वी वाणिज्य उन्तनि में हाथ नहीं बेंदा रदे--इसका श्र त्तो यहो दै कि 
दाणिज्य शिक्षण से कुछ दोए है और वह उनको श्रमीदर डदृश्य को प्राष्लि के 
ज्ञिए. योग्य नहीं बना पाती । समस्या बड़ी मूल है और विचारखीय भो । 


यास्तय में यदि सच पूछा जाय तो वाशिज्य की शिक्षा-प्रणानी ठीक 
नही है। वियार्थी के मस्तिष्क पर दक बोका-सा डानने की चेप्टा को जाती 
दहै। उसे भली प्रकार बात समभने के साधन उपत्यित नहीं किए जाते, 
गहराई की बातों को तो दे करेवच रट लेते हैं और दद भी परीक्षा में उन्तीय 
होने के शोम से । बाणिज्य की स्यावहारिक शिक्षा देने का इसारे देश में कोई 


श्प घाशिय शिक्षए--मृूल समस्या 


प्रबन्ध नहीं है । हमारे यहाँ वारिय्य शिक्षा का पराय्यनम अगजानक्र एव 
अपृर्य है । जो कुछ भा टूटा फूटा एवं अस्थामा प्र क्रम हमें विदेशियों ने 
दिया हममे समभा कि यही स्वग है और हमारे योग्य है। उसी को अपना 
लिया । क्या हमारे देश को जलणशायु, प्राइतिक बनायट, एवं रीति-रिवाडों 
पर बिदेशी गा रुप्य प्रणालियों घटत हो ही जाएंगी ? इस प्रश्न को भी नहीं 
सोचा । हमारे यहाँ क्या क्या पैदा होता है और क्‍या क्‍या व्यापार भ्मो 
प्रशार बढाया जा सक्षता है और हमें क्या करना चाहिए ! ये सब बाते तो 
हमारे दृष्टिकोण से बाहर +। वस्तुए रही हैं 

वाशिप्य श्त्ता का माध्यम ग्रव तर अग्रेजी हो रहा जिससे हमारे 
नय सुप्रका को उसके तत्वशान को समझने में कठिनाई हो बनी रहो । यदि 
स्वरैशी भाषा में चाणिप्य शत्ता का कार्य किया ऊाये तो कितनी आसानी 
हो और बाणिज्य, जो मीगस विपय वना हुआ है, सरस हो जाये और साथ ही 
साथ देश की शक्ति एन समय की प्रर्ण मितब्ययिता हो ) हम रे ॥श क्तत बर्ग 
को अबतऊ देश की सरमर जा कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। रूभा लोग 
पाश्चात्य रुम्यता के रंग में सगे हुर य। हिन्दी में ते। व्यापारिक लेन-देन 
का काम होता हो नहीं था | हिन्दी मे लेखा बर्म मरने वानों वो १५ रफ्ये 
माप्तिक बेंतन दिया जाता था। अते सभी लोग अ्श्नेजी को अपनाने के 
प्रनोभन में रहते थे । इधर सरकार चाहती थी कि उसे ह्वत्र मिचते रहें। 
अव- सरकार ने ःशक्षा को ऐसा ही बना दिय। । पिछुची सरकार स्वयं व्यागरी 
वर्ग थी। भारतियो क्रो व्यापारिक-चेत में उन्नत करते देख उन्हें ईर्पा 
होती थी । पलत. किम! प्रतार का प्रोसाहन सरकार ने हमारे नवयुघकों वो 
नही दिया | अपनी स्पय की आर्थिक हीनता, शैयिह्य, झह प्रेम एवं अयोग्यता 
ओर दारुत्व की भावमा ते कारण कई नथयुगक तो निराश बर दिए जाते 
थे वेयन यह कट कर कि इन वेचारो से साधारण जोड़ना-घटाना भी नहीं आवता। 
यदि वाशिज्य शक्षा प्राप्त युवपों को थोडा मी प्रोत्साहन दिया गया होता हो 
वे आशातीत प्रगति करने में इतने पोछे नहीं रहते । 

हमारे देश में ऋ्मी तक वाणिप्य शिक्षा का विजन एव उन्‍्य रिश्यों को 
शिक्षा से कोई संबध नहीं रह है । यास्तरिकता तो यह है कि दािज्य वी 
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शिक्षा के साथ साथ हमे कई अन्य दिपयों की उप्रेज्ञा नही। करन होगी । पढे 
विपय हं विज्ञान, सोती, राजनीति एच ग्रमोविशान श्रौर समाज शान. ०थे 
इहे-से छोटे ध्यापारी का मी यह श्रमुमव दे कि इन बाना दो ध्यक्ष एव 
अप्रायक्ष ऋूप में जानना अवर्प पढ़ता है, श्रन्‍्यया व्यापार में सफलसा सलना 
बढ़िन हो जाता है | श्रबतक इगारे वाशिज्य के विधार्थी यह हित जानू 
है नहं है कि विज्ञान इत्यादि विपयो का वाशय्य से कया सूबंष ईै। यथा 
मनोविशान भी दािज्य में डुछु समता का मरठा है | यही कारण है कि बई 
लोग उन्हें झकुचित शान बाले एवं नी।् उाबन वाले बतलाने हैं । 


इस कदिनाइयो को दूर करने के लिए जहाँ श्रत्पथ उत्राय जैसे झासारी 
सदयोग वी श्रावश्यकता दे यहाँ बाशिय्ब-शिद शा-ब्यवस्था में सुधार वस्म वी 
जहरत है | तभो हमारे श्रध्यापक एवं विद्यार्थी इस यश्य हो बारेंगे कि थे 
मनोवरांछित कार्य कर सरं। सबसे प्रथम तो वाणिस्य के विभेष शिक्षण फ्री 
आवश्यकता हे। सरकार ऐसे शिक्षालयों का निर्माण करें जहाँ प्र सथ माधम 
थाधुनिक वाणिज्य शिक्षा-संवुंधी उपस्थित विये जावे श्रनुमवी श्रश्यापर ही 
बक्से जाएे। बह भी स्थान दिया जाए हि यहीं श्रप्पारक टीक़ बाय झर सकते 
है जिनके झ्रन्य दुद्ठग्गी जन गहले से ही व्यापाध-दल। में नएश हैं श्रीर थे 
एप प्यापार पर रदे हो । अच्छा हो कि वी विषय उनहों। पढ़ाने के निए 
दिये जाये जिन विपयो के ये विशेषज्ञ हैं। इसकमटैकस श्राफिमरी, बैक ओर 
इंस्योरेन्स बंवनों वी मैने जरी, (लमिटेइ कंपनी की हाहगेक्टरी शोर सक्रेद्ररी- 
गीरी एवं देसी प्रकार प्रतेक विषय के लिए ऐसे श्रव्पाषक रो जे क, (07. 
शरीर). (०५७, की दित्ली रखने के अतिरिक्त शाशिय्य संबंधी व्यकिगत 
अनुभग भो रखते हो। श्रच्च्चा हे दि वे व्यक्ति विदेशों की गाता हिये हुए हो । 

सूलो और कॉलिजो में पहों व्यापारिक शिक्षा दी जाती दे वहाँ प्रत्येक 
मामाय उपस्थित स्या जाये । सहकारी भग्दार, सैक, इंश्योरेंस कंपर्नियाँ 
तथी प्रन्य छोटे-बड़े कारणानों में वियार्थी काम शीपतें ऐँ श्रोर श्रम समय 
एवं परिश्रम बचाने के सहायक यंत्रों का प्रयोग मी सीें॥ अष्यापक अरनी 
निगरानी में पूर्ण स्वतेत्रता थे साथ विदार्थियों को सतायें कौर सवय गयी बरी 
शर करने वो थ्राहा दे | विवार्थिदों के दृदव से रोसी भारता झखर बाग 
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होनी चाहिये कि उन्हें स्वय॒ ग्रागे चलकर एक बड़ा व्यापारी बनना है। इस 
प्रकार कार्य करने के लिए सरकार का सहयांग आयश्यक है। श्रमी सरकार 
कार्य व्यस्त होने के कारण इघर ध्यान नहीं दे सक़तों तो फिर दा एक साख 
हमारे शिक्षा सस्थाओं के अधिकारी भी बहुत उुछ कर सऊते है, यदि उनमें एक 
परिवर्नन की भावना हो ता | अ्रध्यापक यद्यपि आधिक दृष्टि से बड़े होन है 
किन्तु जा कुछ भी ये कर सकते हैं क्तेव्य परायण दाकर देश की सेवा मे हाथ 
बटाते रहें | हमारे देश के क्‌इ घनाज््य सेठों ने इस ऊार्य में पहल सहा 
ऊुछु क्या है और श्राशा है कि ये ओर अधिक सहयोग देते रहंगे। शिक्षा- 
विभाग को चााहये कि यह बडे बड़े राशिप्य शिक्षका का सहयोग ओर सम्मति 
लेकर कार्य को बढायें और केयल उन्ही कालिजो शऔर स्वूलों को वाशणिष्य शिक्षा- 
प्रसार की य्राजा दे जो पूणात योग्य हों और जहाँ आवश्यक सामग्री श्रोर 
अध्यापक एब स्थान इत्यादि टीक हों। बई सस्याओं में कसी सामा तक दघर 
काय स्यि गया हे किन्तु वह अ्रपर्याप्त ही है अथपा श्रस्वाभाविक सा है | 

एफ बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाखिय शिक्षालय केवल -वहीं प्रस्पा- 
पिन क्िय जावे जहाँ पर व्यापार होता हो, जैसे कानपुर, श्रहमदाबाद, बबई, 
कलकत्ता इत्यादि | इससे विद्याथियों को शिक्षा ग्रहण करने में ग्रासानी होगी। 
बहुत-स! बातें तो वे स्वत ही ज्ञात कर सकते हैं | 

पिद्याथियों को पिशेष अध्ययन के लिए यथाशक्ति विदेशों में मजा जाय । 
सरफार एय शिक्षण रुस्थाएँ व्यापारिक यात्रा एबं पर्यटन की मुविधाएँ दें । 
कई-कई माह तक विद्यार्थी एक स्थान से दूसरें स्थान तक ले जाए जाएं। इनक 
साथ में कार्य कुशल अध्यापक भी हो । साथ ही प्रत्येक कारखाने में मार्ग-दशका 
वी भी नियुक्ति कारखाना से मालिक करें | ठहरने एवं माजन की भी व्यवस्था 
को जाये | शिक्षण रुस्याआ में चित्र प्रदर्शनों के द्वारा वाशिष्य सब थी 
बातों का ज्ञान कराया जाय | साथ ही साथ बडे बडे व्यापारियों ओर उद्यागन 
पतियों को आमत्रित क्या जावे कि वे आकर वाग्यिज्य के विद्यार्थियों वा 
व्याख्यान दें और अपने श्रनुभयों पर प्रकाश डालें । 

स्वूल और कॉलेजों से शिक्दा प्राप्त करने के पश्चात्‌ जिदार्थियों को व्या 
पारिक रुध्याश्रा में व्यापारिस काम सीखने पे लिए भेजा जाय । विश्यरियात्रय 


बाशिज्य शिक्षए--मूल समस्मा ३५१ 


प्रपने-अपने काफ्रिस्य-प्रध्यप्म हे आवश्यक संशोबन करदे यह बात श्रास- 
बाय बचादें कि बाणिश्य की परीक्षा पास कर लेने प्रा भी डिग्री तय सके ने 
दी जाय जयतक कि विद्यार्यी किसी निशिचत श्रयत्ि तक व्यावारिक सस्थादं मे 
जाकर ब्यावह्वरिफ आने प्राप्त ने करले । इसके साथ-साथ ह। यायम्याराता 
का काम हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा ऊिया जाय | श्रष्यावकों को चाहिए ।क 
ये सरसक प्रयत्न करके श्रग्रेजी के साथ-साथ ढिन्दा को मी अपनायें । वादि-य 
भम्सस्धी पुस्तक हिंदी मलिखी जाएँ। अ्रग्नेजी पुस्तक का हिल्दीगे अनु राद भी यकयः 
जाय परन्तु अनुवाद उन्हीं लोगों गे कराया जाय जो भाषा के साथ-साथ इस 
विपय को भी भी भाँति जानते शो ) प्रायः देखा ज्ञाता है कि श्राजकत वाशिम्य 
की हिन्दी-पुर्तयों की बाढ़ सी श्या रही दे। परन्तु उनमें से श्रपि्ञार 
बैदझ्टी श्र श्रपूर्ण हैं। साधारणतः पुस्तकों वा श्रतुवाद मात्र श्रा रहा है शरीर 
यह भी उन व्यक्तियों द्वारा जो स्वय॑ श्नुवाद करना तो जानते हैं एस्तु उम्त 
विषय से बिलयुल श्रमभिज् हैं । फलसः यदि भाषा ठीक होती है तो विषय का 
अर्थ उलदा गुनटा दवा दै। इससे लाग की अपेज्ञा उलदी ध्रा।न होतीडे। 
अ्रनुपाद उन्ही लोगों से कराया जाय जो हिन्दी मादा मो जानने हैं, श्रीर साथ-साथ 
विषय का भी गम्भीर आन रखते हों जिससे भाषा श्रीर मारों में काल-गेल बना 
रह। इसमें विश्यविद्यालयों को आये यढ़गग काम करना चाहिए । ब्रोज्क्ल 
सयमे पड़ी कटिसाई हिन्दी शब्द-कोप की है। इसके लिए सरकार पक दाम 
करें| एक विशेषन-सर्मित बसासर शब्दन्योप निर्धारित करदे श्रीर वही भोष 
पुस्तक लिरागे वे पठसन्‍पाठस से काम झाये । यद्यावि मस्‍कार ने समिति बनाई है 
पर श्रमी सके कोई टोस काम नहीं हुआ है । इस दिवय में पुस्यक प्रकाशयों 
को भी साहिए हि थे भाषा और मायों में मेल उसतों हुई पुस्तकों को ही प्रता- 
शन करें श्रौर प्रकाशित य रने से पदिल विशेषों वी श्रनु्मात ले ले | इस व्कार 
फेबल उत्तम कोटि की पुस्वफा का अयाशन ह मा । 

डमारी साणिण्य शिक्षा का सारतीयव रण होना चाहिए । जो बुद्ध भी एदा 
जाये, जिया जावे, सब देश की व्यापारिक उप्नति के नाते दिया जावे। हमारे 
निज का स्पार्थ, एस स्दिशी सरिष दुस्ही रखा जाये ॥ विदेशी समझो का 
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श्रध्ययन हमारा उद्देश्य नही बन समता वह ता एफ मार्ग-प्रदर्शक बन कर एक 
साधन या काय कर सफ्ता है। यह भी ध्यान रखना दै कि पिदेशी रिद्धान्ता 
में हमें कितनी काट छॉट करनी हि पह सिद्धात हमारे देश यी जल्यायु, 
सामाजिक स्थिति, श्राधिक दशा एप राजनैतिक यातायरण में ठाक प्रसार से 
घरित हो सके अन्यथा एक प्रफार की उलभन सी पड़ी रहती है और लोग 
सफ्लता नहीं पा समने। कइ विचारधारा में श्रान फल साम्ययाद एय समाज 
बाद इत्यादि के गुण गाय जा रहे हैं | हमें यह ज्ञान ही नहीं हैं के पात्र में 
ये पिचार हमारे देश के याग्य हैं या नहीं। हमारे जा उिदार्थी बाणिप्य की 
शिक्षा प्रात करने हैं यह मी उन्तकन में पढ़ जाते हैं झओर जीयन में ऊुछ थीं 
नहां कर पाते। प्रयेक़ बात मे हमें 'साख्यिद्री! ( 5६3050८8 ) का सहत 
दूँदना पडेगा । 

बाशिज्य के परिद्याथिया को पिशञान, इूपि ए4 राजनीति और मनोजिशञान का 
भी साधारण ज्ञान रखना हागा। काजिजा एव स्कूलों, विपयों के विभागों, 
अध्यापका एवं वद्यार्थियो में निकट का सपक स्थापित होना चाहिये। बड़े शाक 
की बात दे कि कहीं कहीं पर तो याशिज्य के विद्याथा विज्ञान के अब्याप्क्ों वो 
भी नहीं जान पाते हैं । थ्राज के ससार में इमें सभी प्रभार की योग्यता का एक 
निगाह म रसना होगा | म अपनी सिचढ़ी अलग पका ही नहीं सकते | किसी 
भी काय को क्‍या न करें हमें दूसरों का रुद्दरा लेना हो पडेगा। यदि हम एवं 
बढ़ा कारसाना सोलें हो हमें इजीनियर, विशान वेत्ता, विधान बे ता, राजमीतिश 
ए.4 सभी कय प्रकार के जाताशों से भी परामर्श वरना होगा | आज का 
व्यापार कसी एक कोटरी म बन्द क्या ही नही जा सकता है | श्राज का एव 
बढ़ा व्यापारी राजनीतिज्ञ एप उिज्ञान वेत्ता भी है। 

उपराक्त विचारों से हमारा यह श्रर्थ कदापि नहीं की सभी वागिय के 
विद्यार्थी व्यापारी ही बन जाएँ श्रीर वोई भी वेवमिक रूप से कार्यालयों में एवं 
कॉलेजों में कात न करें । वास्तव में अध्यापक्ष एप कर्क भी तो आउरयक हैं। 
सच बात तो यह है ऊ्ि देश वे व्यक्त्यों की शक्ति का पूण लाभ उठाया जाये। 
उनको मनोविज्ञान की सहायता से देसा जाये हरि च्रमुक ब्यक्ति उस कार्य के 


यारिप्य शिक्षए-सूल समस्या वेश 


योग्य है श्रौर किर बचे कार्य उसे दिया जाने करिल्तु उस काये को करने की 
डस व्यक्ति में पृर्ण छ्मता श्रा ज्ञानी चाहिये । उम्तड़ा शिक्षण ठोऊ प्रसार से 
किया जावे | वाणिज्य के जो विश्वाथा दीक प्रकार से शिद्धा ग्रहण न कर सके यह 
कार्यालयों में कार्य करने के लिए जा सऊने हैं । किन्तु झ्राज स्थायी व्यापारिक 
उन्नति के लिए देश को शिक्षित 9. (०0श और 9 (०७ की आवश्यकता 
है। यदि सभी क्र होते रहँगे तो देश का व्यापार कुछ लोगो के दवाय में रेदेगा 
क्रीर यह भी श्रौश्यमिक रूप मे । साथ में देश की शिक्षा का द्वास होगा । यह 
पके वागिज्यन्शास्त्री फे साथ शुम नहीं मालूम होता कि बह उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने पर भी एफ साधारण कार्य पे लिए श्रपना जीरन दिता दें । देश के शिक्षा 
शात्कियो तथा प्रम्य नेताश्नों को इस ओर ध्यान देने का श्रामश्परता दे । 
खाशिज्य शिक्षा-सुधार की समस्‍या भरढ़ी मूल समस्या दे इसे इस करने से देश 
पे, श्राथिक जीवन का एक पहलू उन्नत होगा | 


कू ००२३ 


५१०--अर्थ-चाणिज्य की व्यावह्मरिक-शिक्षा 


“यदि इजीनियरिंग विभाग के स्नातजों को व्याउसायिक प्रशासन और 
ओद्योगिक सम्बन्धा के विषय मेचोई तैयारी नहीं होती तो इसने विपरीत 
वाणिज्य के स्नातक प्रयोगात्मक शिक्षण स बिल्कुल कारे है ।” 

--राधाहृष्णन्‌ कमेटी 

आज शिक्षा का रगीन उपवन अनेक विद्या के जृक्षों से सजा हुथा हे जो 
अंसख्य विषय की शाखाओं से लदे हुए हैं। प्रत्येक शिक्षक, शिक्षित व शिक्षार्थी 
को इनसे नई सौरभ व नूतन प्रेरणा मिलती है निसका समाज और राप्टू के 
लिए असाधारण महत्व है। यदि क्‍चा व विज्ञान इस उपबन के इक्त ई तो 
साहित्य, राजनीति, इतिहास, दर्शनशास्तर ( 0%970$099% ), रसायन शास्त्र 
((४८०७४७९), भौतिक शास्त्र (?095०$), उद्मित शास्त्र (870)089), 
श्रादि सरलता से इनकी शासराएँ कही जा रुज़ती हैं। विश्व निर्माण प आरम्भ 
से ही बाणिष्य ( (०70४४८7८८ ) भी क्सो न क्सी रूप में ऐसाह एक 
विधावृत्त रहा हे जिस पर लेखा ज्ञान ( 8०८०७॥५७४7०५ ), व्यावहारिक 
अर्थशासत्र ( ए7८घ८श्नी 0८०४०घग८5 ), मुद्राशास्त्र, व्यापार पद्धति 
( 8099८58 )५(६८४००५ ) व अ्म्शास्त्र ( $905005 ) श्ादि पेली हुई 
शाखाएँ आज भी समस्त संसार के औद्योगिक विकास य वैज्ञानित्र प्रगति वा 
कारण बनी हुई दे । 

बर्तमान युग में थाई हुई दिश्लान ये चमत्कारों दी मयकर बाढ चास्वव में 
तो वाणिज्य के जटिल पहलुओ को दीला करने के लिए झ्रावश्यक हुई जिसमे 
मानव-जाति का रहन सहन का स्तर ऊँचा करने में एक झौद्योगिक क्राति रूमदे 
हो सके श्रौर मविध्य में हम दसके लिए सचेत रह सरके। प्रत्येक मनुष्य वी पह 
अ्रवनन इच्छा है कि वह पिछले दिन से आज और थ्ाज से पल अधिक सुखी व 
समृद्धिशाली हो और अगले दिन उसको और भी श्रधित्त लामदायक व्यवसाय 
और उद्योग दिखाएँ। इसके लिए वाणिप्य मानव-समाज वी शतान्दियों से 
सेवा करता आया है और आज भी इसका महत्व विशान की आँधी में छिपाया 


॥ 


अर्थ-वाशिज्य की व्यायद्यारिक-शिक्षा ६५ 


नहीं जा सकता ] यदि ऐसा किया गया तो वह शिक्षा को अधूरा रख सम्राज 
श्रौर देश के लिए. घातक सिद्ध होगा | 

हप का विपय दे कि देश के श्रधिकांश विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में 
कला, विशान व वाणिज्य वी शिक्षा दी जाती है जहाँ से दजारों विद्यार्यी (शक्ता 
प्राप्त करफे अपने मावी जोवम को एक साँच में दालने का झटटूट प्रपत्त ढरते 
हैं। जिप्त प्रकार कला व विज्ञान के छात्र आने वाले राजनीतिश, साहित्यकार, 
कि, इंजीनियर, डास्टर थे वैज्ञानिक यनेंगे उसी प्रकार वाणिज्य के छात्र मी 
भायी उद्योगपति, श्रर्थशास्त्री, व्यवसायी व निपुण कार्फकर्ता बनेंगे । कला व 
विज्ञान को छोड़िए, घाणिज्य का भसाद हो देश के फ़िर 'सोने की चिह्निया? 
बना सकता है। इसलिए वाणिज्य शिक्षा का स्तर ऊचा तथा साधन श्रषिक से 
अ्रधिक मात्रा मे उपलब्ध होने चाहिएँ. । 

इतनी श्रावर्यकता इंते हुए भी भारत में दाश्िज्य-विद्या की उच्तत्ति और 
उसके विकास पर पूरानयूरा ध्यान नहीं दिया जा रह हैं। प्ररिशाम यह हुआझा 
कि यहाँ के विद्यार्थी पुस्तकों में सब बातों का टीक तरह से अ्रध्यपन कर लेने 
पर भी यास्तविक जीवन छोत्र में इन्हींपिययों में चुरी तरह असफल रहते हैं । 
इसका कारग यह है कि श्रापुनिक वाणिज्य-शिक्षा जो सचमुच व्यवहार और 
ब्रयोग रुप में हनी चाहिए येयल किताब रूप में ही सीमित रह जाती है । हमें 
आज यारिज्य शिक्षा! में ऐसी प्रगतिशील, व्ययहारिकय प्रयोगात्मक बातों को 

जन्म देना दे जिससे विद्यार्थी केवल फिताबों त्तक दी सीमित न रह कर भयो- 

गाध्मक ये स्ययह्दारिक शान भी क्‍्रक्‍क्ष कर सकें । यदि ऐसा हो सका तो यर्तमान 
याणिज्य विश्वविधालय संचालऊ अवश्य ही माती इतिहासकार के धन्यवाद के 
वात होगे | बाणिज्य-शिक्षा से यदि राष्ट्र की उन्नति में योग देना है तो इसे 
य्यायद्रिक बनाने के लिए निम्न सुझावों यी उपेत्षा करना ड्ितिकर ने होगा ;-- 
चाशिज्य-संप्रहालय :-- 

रसायन शास्त्र ( (।ध्या5ध४ ) के विद्यार्थियों के दिए प्रयोगशात्ताएँ 
(7.29072६०77८५ ) बनायी जातो दे । उद्भिव शास्त्र ( 070०87 ) फे 
पफिद्यॉ्दियों फ्रे लिए विश्वविद्यालयों श्रौर महाविद्यालयों में बड़े-बड़े संग्रहानय 
( )[0$८५:७३ ) बनाये जाने ई जहाँ जोवित और निर्जोब दोनों प्रदार के 


रद अर्थ वाशिज्य दी व्यावद्यारिक-शिक्षा 


प्राणी देखने वो मिलते हैं। वहाँ मिर्जोब सर, चूदे, महुलियाँ, मढक, व श्रय 
प्रकार + उड़ने वाले जीवित पत्तियों का भी होना कोई अ्रसाधारण बात नहीं। 
विद्याथा जो बानें पुस्तका में पढते हैं उनया स्पूूप भी उन्हें देसने वो मिलता 
है। कहने का त्तात्पय यह है कि उद्भित शास्त्र का छान सदर को कभी मछुना 
नहीं बता समता | परन्तु स्यय की कमी को न छिपाते हुए हमें लिखना पड़ता है 
कि हमारे वाणिज्य के कसी भी छात्र के लिए #०/27ए 72एफशर८४४०7 
६४८धएट को रि०0/87ए (०७९5 बताना कोई बढ़ी बात नहीं। 
वाणिज्य के झनेक विद्यार्थी चादे वी पी पी के बार भें जानते हों परन्तु डाक 
खाने जावर वी पी पी. नहीं करा सकते। मनोश्रार्डर द्वारा रुपया भेजने में 
उन्हें पोस्ट मास्टर की सहायता लेनी पढ़ती है । डाक्याने में बचत लेसा 
( $497085 899). 2८८०७४६ ) पोलना, उसमें से रुपया निकालना व 
लेखा बन्द करना तो अधिकाश उिदार्थियों से श्राता ही नहों। कत्तालयों में 
कैश घुक ((०५3॥ 700).) पर काम वरते हैं परन्तु बेंक को 0950 केठ0. 
देखकर उनके होश उड़ जाते हैं । इस अमाव का दोप छात्र पर नही थोपा जा 
सकता । इस दोष और कमी +े लिए. तो हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्या- 
लग ही उत्तरदायी हैं, जहाँ पुम्तक पढाने का प्रबन्ध तो जिया जाता है परन्तु 
प्रयोगात्मक शिक्षा देने फ्री ओर बिल्ुल ध्यान नहीं दिया जाता ) इस उत्तर- 
दायित्व का मार चुकाने जे लिए प्रत्येक महातरिद्यानय व विश्वविद्यालय को 
वाणिज्य विद्या से सम्बन्धित सम्रहालयों का शीघ्रातिर्श प्र प्रबन्ध करना चाहिए। 
सम्रहालय में ऐसे साधम उपलब्ध हा भिससे विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुप में यह देस सके 
कि पुस्तक में भ्रध्ययन क्ये गये कागज पुर्जों ([00८७78९३॥$ 40 ]क500- 
गा८॥(8) का यास्तरिर रूप कैसा होता है और उनका प्रयोग वैसे क्या जाता 
है। बैंक के नाम चैऊ काटना, बिल जिसना, ग्राटक को जमा-नोट व नाम नोट 
भेजना, मित्र भिन्न प्रकार को फ्राइलों ( 73]८5 ) का रूप और उनका प्रयोग 
थ्रादि बातें थ्राकपेक रिधि से बताई जा रुक्‍ती हैं । यदि इस कार्य को वरने के 
छिए, बाणिस्य-विमागा के अध्यक्ष और महायिद्यानयों के आचाय आज ही ब्त 
ले में वो वाणिप्य के विद्यार्यों पे मस्तिष्क पर से न्‍्यापारिक शन वा अभाव 
का काज्ञा टीका जल्दी ही मिट सकता है और तब वे व्यापार पद्धति में बड़े बड़े 


अर्थन्वारिज्य की व्यायदारिक-शिक्षा श्५्ज 


उपयोगी अन्वेबण कर राष्ट्र की मलाई मी कर सकेंगे । 
बंक की प्रयोयास्मक्-शिक्षा :-- 

चारो ओर फ्रैली हुई बेकारी के बाजार में विद्यार्थों से सीधा बैंक व्यवस्था- 
पके बनना कीन नहीं चाहता ? यदि ऐसी सझमलता को कुंजी याद प्रब्नव 
परश्धिम से मित्र जाय ठो झ्राज विज्ञान के युग में बाणिज्य का मह्य सचमुच 
चौगुना हो! सकता हे ॥ इस स्वप्म को साकार करने के जिए हमें कालिजों में है 
योग्य शिक्षकों के संरदाण में छोटे छोटे बेंक श्रारम्म कर देने चाहिएँ जिनमें 
बहाँ के विद्यार्थी ही श्रपने खाली समय में क्वक, श्रकक घ व्यवस्शापफ्र बनकर 
काम फरें | इस प्रयत्न की सफलता के लिए, यह देशना आवश्यक शेगा क्रि 
सब अ्रधिकारी वर्ग, शिद्धक और विद्यार्थी अपना आरना सप्या उसी सेंक में 
जमा कराये ) कालिज भी इस यबंक में कुछ जमा करें तथा काहिज् के वार्षिक 
बजट की राशि के सुरक्षित रसने का श्रधिफार भो इसी बैंक को प्राप्त है! 
यदि पूर्ण सह्योग के साथ कार्य किया जाय तो यह बंक कालिसल में गंगद्धण 
में चलाई जाने दाती अन्य सदकारी-संस्थाओं को करा देकर व नेक प्रणावी के 

खनुसार श्रस्य साधनों का पिदोहन कर, रुपया ज्मा करने बालो वो पर्याप्त 

ब्याज भी देकर बचे हुए लाभ को विद्यार्थियों मे छात्ररनि के रूप में धाँद कर 
डमकी सहायता कर सती हैं। इस योजना के श्रनुसतार सदि बक प्रशानी को 
प्रश्साहन देकर स्वय॑ से हित वे स्वाशिमान की रदधा करते हुए श्श्ययम काल में 
ही एक विशार्थी बेंक-व्यवस्थापक हो सके तो अ्रधिकारी वर्ग फे लिए सचमुच 
यह एक गर्य की दात होगी। इससे सबसे यद्ा लाभ तो यह दे कि दिययादी से 
उत्तरदायित्व की मायना आयेगी ओर वह व्यवस्था करने की व्रियाधयों में दक्ष 
होने लगेगा जिसफी ध्रावश्यकता इंगलेड में उच्च प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए 
स्थापित पर्ची कम्रिटी! ( 7९7८७ (०छाध्श८८ ) की राय से स्पष्ठ है; 

“अपने अनेक गयाएहँं को इस राय से इम प्रभावित हुए हैं हि उच्च कोड़े 
का शिक्वित प्रायः औद्योगिक संगठन व व्यवस्था के सिद्धांतों से श्रनभित्र दोता 
है श्रीर उतका प्रशास्तन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने वी और मुफाय नहीं होता 
दे। इसमें संदेह मी कि इस चेत्र में श्रनुमवर से बहुत सरपने यो होता है 
पर थोह़ा-शा शान इस प्रकार का भी है जिमसे इस प्रर्यरा थी शिक्षा मच 


इ्श्द अर्थ-वासिज्य वी व्यावह्यरिक शिक्षा 


सकती है । इसलिए विश्वविद्यालय में औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशासन 
सम्बन्धी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिएं श्रनिदायं होनी चाहिए।? 

कालिजा में प्रस्तावित बैंका व अन्य सहकारी संस्थाओं का सोचना इस 
उदँ श्य की ओर पहला कदम होगा। बुछ महाविद्यात्यों में ये योजनाएँ 
रूपचता के साथ कार्य कर रहो हैं। परन्तु प्रत्येक बारिज्य विद्यालय में ऐसी 
योजना अनिदाय हामा आवश्यक है । 
अध्यव्यवसायी देशाटन +- 

देशाटन का महत्व तो सभी मानते हैं । परन्तु वाशिप्य शिक्षा में अध्ययन 
को सत्यता खोजने के निए वाणिज्ययात्रा ( (०प्रागलएओं परठ्णा५ ) 
करना शान को प्रगति देता है | देश के उद्यागों ब उद्योगपवियों, ब्ययसायों य 
व्यवसायियों तथा अन्य असाधारण व्यक्तियों र विच्यार, वेशभूषा व वार 
प्रणाली के सपक में आने व कुछ सोसने का अचूक अवसर वाद्य स्थानों के 
अमण से ही समव है। देश की वस्त्र, जूट, चोनो व अन्य उद्योगशालाओं वो 
सर्वोगरूपेण देखकर विषय से सम्बन्धित प्िया्ी अवश्य झुछ नयी नयी योज- 
नाएँ बनाकर शपने अमूल्य सुकाव सबंसाधारण तक पहुँचा सकता है । सिन्न 
पिन्न भवार वी व्यापार पद्धति की प्रयागशानाओं का निष्यत्ष श्रष्यपन कर एक 
अध्यव्यवसायोी छात्र अपने नये दृष्टिकोण को जनता के विचाराधोन रख सकता 
है। इसलिए विद्यार्थियों को दल व टोलियों में आशिक सहायता देकर भ्रमण 
के लिए प्रतिवर्ष भेजना चाहिए इससे उनका हृष्टिकोश भी वित्तृत होगा। 
दिदेशों के शिक्षा-अधिकारी इस ओर श्रदम्व उत्साह दिखा रहे हैं| विश्वास हैं 
इमारे आचार्य भी इस पहलू को परिपरस्व बना बर हो चैन लेंगे। 


अवकाश में विकास “-- 

विद्या को व्यावहारिक व बहुमुखो बनाने के चिए शिक्तक दो ताक में रख 
केबल विद्यार्थो का ही विकास करना एक हाथ से ताली बजाना होगा | विद्यार्थी 
में हर प्रकार बी नई सर, नवीन स्फूति च नया जोश मरने का मरसक प्रयत्न 
करने पर भी यह अ्रधूरा ही रटेगा यदि उसके शिक्षक में ये सब गुय वियमान न 
हो । यदि निर्देशक ह नाटक की बारोक्यों ले अररिदित दई वो नाटक सजाने 


अय-बारिज्य की व्यावद्ास्कि-शित्ता ३भ्ध 


बालों का शान अधूरा गहना बड़ा स्वाभाविक है ) श्रतः आवश्यरता इस भाठ 
की है कि इसारें प्रोफेसर महोदय मी, जहाँ तक संभव हो, प्रस्येक नई उपयोगी 
विचारघारा, पुस्तक य प्रणाली से भन्ती भाँति परिचित स्टें]) उन्हें कालिज में 
बढ़ाने के लिए कामचलाऊ परि्रम से ही मंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। ऐसे 
प्रतिदिन के परिभ्रम से श्रवकाश पाकर उन्हें दोस व नवीनतम बाते जानने के 
लिए अपने कालिज से बादर देश के किन्ही बढ़े घुस्तकालयों व प्रयोगशण्लाश्ों 
में श्रध्ययन कर अपनी वुद्धि का विकास करना नितान्त आवश्यक है | जिस 
प्रकार चाकू या तलवार की धार को हमें समय-समय पर तेज करना पढ़ता है 
डोक उसी प्रकार हमारे प्रोफेंसशों के श्रष्ययन को पूर्ण व तेज रखना पढ़ेगा | 
इसलिए कालिज के अधिकारियों को श्रावश्यक होगा कि घे प्रस्येक रिक्षक को 
मिशिचित समय के पश्चात एक चर्ष फा अकाश देकर श्रध्ययन के लिए सेते 
हमारा लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना हो जिनमें विश्लेषण और मस्मीर 
सिम्तन के गुणों का विकास हो सके व जो यरतुरिथिति का श्रध्वयन कर प्रभाव 
वूर्ण निर्यय कर सके । इसके लिए हमारे शिक्षक यदि कज्ना में दिए. जाने वाले 
मापण की श्रपेत्षा श्रपमी ताजी जानकारी द्वारा छिसी उद्योग व ब्शापार सग्यधी 
तासकालिक विषय पर विचार विमर्श करें तो श्रधिक उपादेय द्वोगा । 

इसी प्रकार की नई प्रणाली को जन्म देकर हम न दंग से विद्या, वियार्यी 
ये शिक्षक सीनों की प्रगति व विकास में सब्चे सदायक बन सकेंगे | तमी इसारी 
श्र्थ-दायिज्य शिक्षा पूर्ण मन सरेयी श्रन्थथा हमारी नवीन श्रीद्योगिक सभ्यता 
एहहांगी रह जायगी; साम्रामिक्क जीवन से एक व्िप्रसता उत्पन्न हो जायगी 
क्योंकि जिनको परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण होना है उन्हीं को जीवन की श्रार्थिक सम- 
स्पाश्ों पर विचार कर मानवीय समस्या भी मुल कामी है। श्राशा है विश्ववियया- 
लगों के कुनपति कोलेजे के श्राचाय तथा शर्थ-बाणिज्य के [शक्षक इस समस्या 
के प्रति सचेत रहकर झुलभाने के प्रयत्न करेंगे | 


